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दो शाब्द 


यह अ्रन्थ वेदिक विश्वद्शेन' का द्वितीय भाग है । इसमें इसके प्रथम भाग 

'फे अवशिष्ट विषयों का-वेदिक देवताओं का-सर्वाज्ञीण विवेचन दिया हुआ मिलेगा । 
भारतीय संस्क्रते और सभ्यता की मूल जननी हमारे वेद हैं जिनमें भारतीय सभी 
विद्याओं के मूल ज्रोतों और गम्भीर दशेनों की विशद्‌ व्याख्यायें उपलब्ध हैं । परन्तु 
जब से इन वेदों की व्याख्याओं को यास्क, शोनक, सायण, महीघर, उव्बट प्रभ्न॒ति 
भारतीयों से लेकर आजकल के पोवात्य पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने लछौकिक 
सामाजिक और व्यावहारिक व्यवस्थाओं के अनुसार ढालने का क्रम चलाया है तब 

से इनका उत्तरोत्तर स्पष्टीकरण ही इन वेदों में अन्धकार की परतों की तरह पड़ेकर 
इनका प्रकाश सामने लाने के स्थान में अन्धकार ही अन्धकार सामने रखते चला 
आ रहा है । जहाँ वेदों में गम्भीर दर्शनों और रहस्यों की खानें होने से भारतीयों 
को वेद शब्द सुनते ही उनमें एक अछौकिक भाव भण्डार होने की सम्भावना साथ 
साथ उद्दीप्त होती है वहां इनकी उक्त व्याख्याओं को देखने से नितान्त निराशा ही 
हाथ लगती है और प्रतीत होता है कि इन वेदों में कुछ विशेष महत्व के विषय हैं. 
->+हीं नहीं। ऐसा नहीं हे । इन वेदों में आभ्यन्तर जगत्‌ का विषय बाह्मजगत्‌ के 
- »विषयों की वर्णना को आधार बनाकर ऐसा ढाला गया है कि जो इन वेदों की सर्व 
प्राचीन व्याख्यायें या ब्राह्मण नामक ग्रन्थों के कमकाण्ड का वास्तविक रहस्य नहीं 
जानता उसकी समझ में ये वेद्‌ वेसे ही नहीं आते हैं, जेसे पूर्वोक्त सभी व्याख्याताओं 
को नहीं आये । उपनिषद्‌ इन्हों ब्राह्मण ग्रन्थों के अन्तिम भाग है। ये तीनों 
भाग या संहितायें, ब्राह्मणग्रन्थ और उपनिषद्‌ सब मिलकर वेद! एक नाम से पुकारे 
जाते हैं। उपनिषत्‌ इन वेदों के अन्तिम भाग होने से ही वेदान्त' नाम से भी 
पुकारे जाते हैं। इन तीनों भागों में ब्राह्मण भाग ही मुख्य वेद या श्रुतियाँ हैं 
जिनके आधार पर ही संहिताओं की रचनायें ओर उपनिषदों की उद्धावनाओं का 
अद्भुन हुआ। सभी मानते हैं कि उपनिषदों में गम्भीर दशन हैं, ये दर्शन ब्राह्मण 

. भ्रन्थों के सार हैं, इन ब्राह्मणों में मन्त्रों की व्याख्यायें हैं। अतः ब्राह्मणों में जो 
दर्शन है वह मंत्र भाग का ही दशन है । यह ठोक है कि ब्राह्मण अन्थों का पुस्तक 

। बद्ध लेखन मंत्र भाग से पश्चात्‌ हुआ, पर मूल भारतीय संस्कृति श्रुतिरूप में इन्हीं 
> श्ाद्वाणों के अनुरूप श्रुति परन्परा से प्राप्त होती चछी आ रही थी। जब मंत्र भाग 
का अर्थ जटिल लगने या प्रतीत होने लगा तो इन ब्राह्मणों को मंत्रों सहित व्याख्या 
रूप में बाद में प्रस्तुत किया गया। आजतक जितने भी व्याख्याकार हुए हैं उन् 
सबने इस परम आवश्यक परिस्थिति का दृष्टिपथ में न रखकर इन तीनों भागों को 
एक दूसरे से नितान्त भिन्न और स्वतन्त्र समझ और मानकर केवल इनकी हत्या 
कर दी, एक आत्मा के तीन स्वतन्त्र टुकड़े कर दिए। तब इनको इनका वह वास्त- 
विक अथ केसे लगता जो इनमें माला की तरह एक दूसरे से नथकर पिरोया गया 
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है । उधर औपनिषदिक दश्शन को भी आजकल कम द्र॒दंशा का भोग नहीं झेलना 
पड़ रहा है । छोगों ने इनके वेदान्त नाम को ही इनसे छीनकर अपनी कल्पना के 
शास्त्र को वेदान्त नाम देकर लोगों को गछतफहमों में भी डाल दिया है । इतना 
ही नहीं इनके एक ही वाक्य का विभिन्न आचार्यो ने अपना अपना अलग अर्थ के 
कर कई सम्प्रदायों का रोग भी बो दिया है | [ 
अतः वेदों का अध्ययन ब्राह्माण ग्रन्थों के गम्भीर रहस्यों को जानकर किया 
जा सकता है । इस ग्रन्थ में इसी पद्धति को अपना कर बेदिक देवताओं की व्याख्या 
प्रस्तुत की गईटे है । देवताओं के बारे में पौर्बात्य पाश्चात्य दोनों प्रकार के व्याख्या- 
ताओं को बड़ा भारी श्रम है । वे इनको प्राकृतेय या काल्पनिक या कहीं किसी कोने 
में, चाहे असरावती क्‍यों न हो, छिपे समझते हैं | क्योंकि इनको हमारे पुराणों में दी 
गई कहानियों में ऐतिहासिकता और ठोसरूपता प्रतीत नहीं होती । ये इन्हें बुढियों 
को सी काल्पनिक कथायें समझते हैं। ऐसा नहीं है । प्रत्येक देवता एक ठोस सब 
व्यापक तत्त्व या आत्मा या कोश है। उनके कथानक शक्तियां इतनी अपार हैं कि 
हम आप जंसे छोगों को वे असम्भव ग्रतीत होती हैं । पर उनकी जितन्नी अलोकिक 
शक्ति यहां या जहां तहां वेदों या पुराणों में बताई गई हैं. उनसे भी वे हजारों गुने 
अधिक शक्ति शाली हैं। उनकी शक्तियां आशभ्यन्तरीय ईश्वरीय हैं, व्यापक हैं, ठोस | 
हैं, एक से एक वढ़कर हैं। कम से कम हमारे वेदों और पुगणों की कथाओं में 
सर्वाग सें सत्य ही सत्य भरा है । ये देवता, दर्शन के योग ओर सृष्टि के विभिन्न 
पहलुओं की शक्तियों के ठोस पिण्ड या व्यापक ठोस पिण्ठ हैं। प्रत्येक अपनी 
अपनी विभिन्न कोशीय शक्ति से सवेत्र व्यापक है। शेष विवरण प्रत्येक देवता के 
व्याख्यान में देखें । 
योग में इन देवताओं की विभिन्न शक्तियों का उद्घाटन जिस प्रकार करते थे 


उसका अभिनय बाह्य चज्ञों के द्वारा किया जाता रहा । इसका रहस्य इस ग्रन्थ के 
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तृतीय भाग में सबिस्तर दिया जा रहा है । ज्ञीघ्र प्रकाशित होगा । इसी के अभाव 
के कारण वेदों का उचित अथ अब तक जज्ञात रहा । 
228 
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पिता! नाम त्रह्म का या द्यो का हे। यह वेदों में सवंत्र दिया है-- 
हर “दौष्पितः प्थिवि मातरध्ुराग्न ग्रातवंसवो सृब्ठता नः |। 
) विश्व आदित्या अदिति सजोषा अस्मभ्यं शर्म बहुल॑ वि .... 
१-पिता यन्त” (ऋ. वे. ६-५१-५) तनन्‍माता प्रथिवी तत्पिता यौश” 
(ऋ. वे. १-८८-४) मधु द्योरस्तु नः पिता ॥ (ऋ. वे. १-&०-७) 
में और '“द्योम पिता जनिता नाभिरत्र बन्घुम (मित्र) माता प्रथिवी महदीयम्‌ । 
उत्तानयोश्रम्वोर्योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुगभमाधात्‌ ॥” 
(ऋष. वे. १-१६४-३३ ) 
इस मन्त्र से वद्योः नामक पिता तत्त्व की व्याख्या बिलकुल सन्देहहीन हो जाती हे। 
अथव ने अन्तरिक्ष को भी पिता कहा है “यदन्तरित्ञ तन्मे पिताउभूत्‌ ।” दशेन के 
अखिल तत्त्व दो भागों में 'चमू? या दो कटाहों में विभाजित हैं। जिसका 
ऊपरो भाग वाछा चमू या कटाह 'द्यो” है ओर नीचे के भाग का चमू या कटाह 
प्रथिवी है। इनको एक नाम से पुकारने में आ्याबाप्रथिवी' कहते हैं । इनमें से 
न थो या पूर्वाद्धे या द्यावा पिता है और प्रथिवी या उत्तराद्ध माता या दुहिता है । ०४ 
: इन दोनों के मध्यवर्ती भाग को योनि कहते हैं जिसके द्वारा प्रथिवी या माता के 
. आसुरो रूप दुहिता को भौतिक बीज का गर्प्रदान किया गया। इस कथन की 
पुष्टि में एक दूसरी ऋचा दी जाती है-- 
“द्योवः पिता प्रथिवी माता सोमो अ्रातादि्तिः स्वसा । 
अद्ृष्टा विश्वद््धास्तिष्ठतेलयता सु कम्‌ ॥।” 
(तरह वे. १-१६ १-६) 
यह ऋचा 'कम्‌” या आपोदेवता से कहती है । आपोदेवता चतुथ सप्तक के हैं जहां 
'सोम” उत्पन्न होता हे। इनके पिता-माता द्यावा-प्रथिवी हैं और सोम शभ्राता 
हे तथा 'दितिः उत्तराद्धू का भोतिक तत्त्व बहन है। द्यौ अव्यक्त या अदष्टा हे, 
पृथिवी व्यक्त, दृष्टा या विश्वरृष्टा है, जो इला रूप में विद्यमान हो जाती है । दिति 
नामक बहन ही गर्भवती होती है। यहां प्रथम ऋचा का भाव स्पष्ट हो गया। 
/ त्थिवी माता, देवी भोतिकात्मा है, दिति उसका आसुरी भौतिक शरीर है, उसी में 
« आभ उत्पन्न हुआ। सारी सृष्टि आसुरी या दितिमयी या देत्यरूपिणी हे । 
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पितु नाम अन्न ब्रह्म का ही है। उसकी स्तुति इस प्रकार की गई हैः-- ६ 
“पितुं नु सस्‍्तोष॑ महो धर्मोणं तविषीम । ञ 


यस्य त्रितों व्योजसा वृत्र॑ विपवमदेयत्‌ ||” ' 
१ पित्‌ (ऋ. वे. ९-१८७-२) उस पितु या अन्न ब्रह्म की स्तुति करते 
द हैं जो महो रूप या चतुथथ सप्तकी धम का है या भोतिकात्मा 
धारण किये हुए शक्तिमान्‌ है, जिस त्रिपादम्गत के विशिष्ट ओज या शक्ति से बृत्र 
को बोटी-बोटी में दुछित कर दिया गया | वह एक सहस्रमुख बन गया | 
“तब सये पितो रसा रजांस्यनु विध्विताः | दिवि वबाताइव शभ्िताः ।।! 
(१-१८७-४) 
हे पितो ! तेरे त्यत्‌ रूप के रजस्‌ में या भोतिकात्मा में तेरी रसमय आत्मायें (त्रि- 
पादम्गत) सुरक्षित हैं; वे उस शरीर में प्राण रूप में रहती हैं। “यत्त सोम गवा- 
शिरो यवाशिरों भमजामहे। वातापे पीव इद्धव (१-१८७-६) | “हे पितो ! तब 
तुम्हारा स्वरूप सोम रूप में अ्रगट होता है जिसमें पू्वोद्धे के गवाशिर या गोधू- 
लीय सोमरस या 'पुश्निः गो” का रसमय त्रिपादम्गरत और यवाशिर या उत्तराद्धीय 


भौतिक आत्मा का रसमय शरीर या यवीयसोमरस दोनों सम्मिश्रित रूप से रहते... 


हैं। हम उसकी आराधना करते हैं। उसको नित्य धारण करने की शक्ति देने 
का वरदान मांगते हैं। वह शरोर प्राण रूप हो है, वातापि है । अतः हे वातापि 
पितो ! इस शरीर को पीवर या स्थूलतम बनाते रहो ।” शेष ऋ. वे. सूक्त १-७ में 
देखें। यह सूक्त ओषधि देवता का है। यहां पर सोम नामक ओषधि को अन्न 
या पितु नाम से पुकार कर स्तुति की गई है। सोम ही ओवषधिरूप अन्न देवता 
है। इसीलिए कहा ह-- ( 
व्वे पितो महानां देवानां मनो हितम । 
अकारि चारु केतुना तवाहिमवसावधीत्‌ ॥” 
हर (१-१८७-६) 
कि हे सोम पितुः महः नामक चतुर्थ सप्तक के सब देवताओं का “'मनः या 


काम त्रह्म तुममें है निहित है। जिस काम ब्रह्म सूय ने तुम्हें केतुरूप या भोतिक ) 
पटल आवरण रूप में उत्पन्न किया, तब तुमने बृत्र का बध किया (बृत्र भोतिक ' 


आसुरी शक्ति इत्यादि) | इस विषय में 'यावा प्र्थिवी' शीषक देखे) । 


यश रत णररअशाा्र््ू्-_ाााान्‍मान्‍तततन्‍नन७ लक ल*ूू 3. 
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३ आपो देवता के बारे में 'आपोत्रह्म” नामक शीषक में विस्तारपूबक लिखा जॉ 


है । आपो देवता बेदिकों की परमोत्कृष्ट उद्भावना है । यह दाशनिक विवेचन 
के लिए एक रहस्यमय राब्द है । इसे लोग सममने में बड़ी 
१--आपोदेवी_ असावधानी से काम लेते हैं, समझते हैं कि अपू माने हमारे 
पीने वाला जल है । यह भयंकर भूछ हे। अप तत्त्व वैदिक 
दशन का अनमोल हीरा रूप तत्त्व हैे। यह पद्नपर्वा विद्या तथा सप्तकीय या गायत्री 
प्रह्ययाद की सरणि का पारिभाषिक हांब्द हे । पद्चपवी विद्या या सप्तकीय विद्या में 
यह पद्चसागरों या सप्तसागरों के पाँच या सात गुच्छों के ५० तत्त्वों का सूचक 
है। गायत्री ब्रह्मवाद में यह केवल चतुथ सप्तक के भोतिकारु रूप तत्त्व कों 
जलरूप या आपोरूप या रसरूप में वर्णित करता है; जिस सप्तक में बृत्रवध से 
'अपतद्ववार' अप्‌ की धार बहने छगी । कहा गया हे कि यह भोतिकारु रूप जल 
सागर या आपोदेवता है । इस सप्तक से सोम या विष्णु की भी उत्पत्ति होती हे । 
अतः विष्णु को क्षीरसागरवासी इसी आपोदेवता के भोतिकाशु सागरमय या | 


« भोतिकारु सागरशायी होने के कारण कहा जाता है । शेष भी बृत्र ही हे । वह 
६ - “आसुरी भोतिकारु का सर्पाकार स्वरूप है । विष्णु उसमें देवी भोतिकात्मा रूप में 


शहायन या निवास करता हे । वेदों में 'मातरः (मातायें) शब्द जहां-जहां भी आता 
है वहां यह इन्हीं आपो देवताओं का संकेत करता है। 'आापो अस्माः संकेत करता है।_ आपी अस्मान्मातरः 
(ऋ- वे. १०-१७-१०), 'द्वितीयमा सप्त माठतृषु” (ऋ-वे- १-१४१-२), “अस्मा आपो 
मातरः सप्त तस्थुनृभ्यस्तराय सिन्धवः सुपारा:” ऋ. वे. ८-6६-१, सरस्वती सरयुः 
सिन्धुरूमिभिमदो महीखसा यन्तु वक्षणी; । देवीरापो मातरः सूदयिल्लवों घतवत्पयो 
मधुमज्ो अचत ॥ (ऋ. वे. १० ६४-६७), जहां-जहां माताये बच्चों के लिए “वासः 
वयन्तीति माता है, वहां भी इन्हीं आपो देवताओं से सम्बन्ध है । अप्सरायें 
भी ओर कुछ नहीं हैं। वे इन्हीं अप स्वरूप तत्त्वों के विकास हैं “अप्सु 
सरन्तीति' अप्सरसः, अप्सराः वा! व्युत्पत्ति ही अप्सरा/ शब्द की दी गई है (दाश 
राज्ञ युद्ध देखें) । भोतिकाणुओं की वैद्युतीयनतनशील गतिविधियों को ही देव- 
ताओं की नाचनेवाली अप्सरायें कहा गया है । इन्हीं जलों-या आपो देवताओं 


€.--बसाक्र- कल ओनकनानीन अत ओला के चअाओ-ओत +“ नभायिकजन्ल-ा  झहअ़ओ ओला | 


। ब उप टी +िऔ १० 8 अल 25 में <& /अकए 8 या के ने अब र 2.0 2 मे ू 
को चतुर्थ सप्तक में-माता या अप्सरा कहने के स्थान में “शं! नाम से भी पुकारा 


जाता है| अतः 'शं नो देवी रमिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि ख्रवन्तु नः ।' 
यह इसी भोतिकाणु स्वरूप आपोदेवी की प्रार्थना हे। जिसमें यह शं शब्द शमीलता 
के सोमवाचकता में संक्षेप में प्रयुक्त हुआ है, जिस प्रकार सोम या चन्द्र को 
अजापति कहा गया है, उसी प्रकार 'शम्‌” को भी प्रजापति नाम से पुकारा गया 
है (आपोत्रह्म देखें) । अतः इस आपोत्रह्म को साधारण ब्रह्म न समर कर साक्षात्‌ 
आदि तत्त्व ओर मध्य के तत्त्व के लिए प्रयुक्त समझना चाहिए । 





३३३ वैदिक विश्व-दशन | अध्याय 


“आपो हि प्ला मयोभुवसता न ऊज द्धातन | 
महे रणाय चक्षसे ॥१॥ यो व१ शिवतमो रसस्तस्य 
भाजयतेह न/।  डउशतीरिब मातर$ ॥२॥ 
तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । ५ 
आपो जनयथा च न१॥३॥ शंं नो देवीरभिष्टय आपो ४ 
भवन्तु पीतये । श॑ योरभि स्रवन्तु नः॥! ; 
(प्र. वे. १०-८ १,२,२,४) 
है जलरूप देवियों ! या विद्युत्तरंगमय तत्त्वों |! आप सुखमय मधुमय हें, उन्हें हम 
शब्दत्रह्म स्वरूप के दशनाथ धारण करना चाहते हैं, जिनसे हमें जीवनदान (ऊर्ज) 
मित्रता रहे । ऊज नाम प्राण वायुओं या जीवात्मा का है। आपमें जो सर्वो- 
त्तम कल्याणकारी रसमयता हे, उसका हमें भागी बनाये रखो | ठीक उसी प्रकार 
जिस प्रकार मातायें बच्चों को दूध देने के लिए उत्सुक रहती हैं। आप का जो 
अभीष्ट लक्ष्य हे, जिसके लिए आप यत्नशील या स्टृष्टि क्रम में विकसित हो रही 
हैं। उसके अन्त तक हम भी पहुँच जावे । हमें भी वह भौतिक शरीर प्राप्त होने 
दो । आप के ये कल्याणकारी मंगलमय शब्द और ब्रह्मता का रस हमारी अभीष्र 
सिद्धि के लिए पातव्य, प्राप्ततय या पीतव्य बनें, ओर वे हमारी सदा-सदा 
कल्याण ही कल्याण करें !! इसी प्रकार का भाव रखने वाला ऋ. वे. ७-४९ सूक्त 
भी इस सम्बन्ध में बहुत मुख्य है-- द् 

“समुद्र॒ज्येष्ठा/ सलिलस्य मध्यात्पुनाना यन्त्यनिविशमानाः | 

इन्द्रो या वज्जी बृषभो रराद ता आपो देवीरिह मामबन्तु ॥१॥ 

या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति खनिन्रिमा उत वा याः स्वयंजा3 | 

समुद्राथी याः शुच॒यः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥२॥ 

यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यव्जनानाम्‌ । 

मधुश्चुतः शुचयों याः पावकास्ता आपो देवी०॥३॥ 

यासु राजा वरुणों यासु सोमो विश्व देवा यासूज मद॒न्ति । 

वैश्वानरों यास्वग्नमिः प्रवष्टस्ता आपो देवी०० ॥७॥ 
यहां पर कहा है कि आपो देवताओं को इन्द्र ने उत्पन्न किया, इनके मध्य (२४वें) 
में वरुण हे, इनमें वेश्वानरासभ्ि प्रविष्ट दे] 


ये आपोदेवता जल के वाचक नहीं वर॒न्‌ वज्ञ या विद्युद्‌ या अग्नि के 

बाचक हैं। इसका प्रमाण प्रथम सूक्त के अन्तिम मंत्र में इनके लिए ' पयस्वान्‌ 
अप्ने !” नाम का सम्बोधन हे: ह 

“श्रापो अद्यान्वचारिषं रसेन समगस्महि । 

पयस्वानम्न आ गहि त॑ं मा स रूज वचसा ॥” 

(१०-९-९) 

यही बात हा. प. ब्रा. १-२-१-१७, ९८ ओर १-२-३-२० में 'बजञ्ो वे आपः? कहकर 
समर्थित की गई है। इन्हीं अभिरूप आपोदेवताओं से सोम, अग्नि, भेषज 
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(ओषधि), ज्योति, सूथ और शब्भु उत्पन्न होने की बात भी प्रथम सूक्त के मंत्र ६,७ 
ओर दूसरे के ४थे मंत्र में इस प्रकार दी हुई हे । 'अप्सु मे सोमो अन्नवीदन्तर्विश्वानि 
भेषजा | अग्नि च विश्वशंभुवम्‌ ॥६॥ आपः प्रणीत भेषजं वरूथथ तन्वेश्मम | 
/ ज्योक्च सूथ दशे ॥७॥”? इतना ही नहीं, इन आपो देवताओं को समस्त आये 
£ जातिका परमेश्वर (ईशान) नाम से पुकारा हे और आना को हे कि 
| तुमसे हम सोम या भोतिकात्मा की याचना करते हैं, जेसे 
“ईशाना वारयाणां क्षयन्तीश्चषणीनाम्‌ । 
(गायों या आदित्यों की सृष्टि करने वाली क्षयन्ती) । आपो याचामि भेषजम्‌ ॥” 
(ऋ. वे. १०-९-४५) 
ओर दूसरे सूक्त (७-४९-४) में तो इन आपोदेवियों को 'धावका” नाम से ही 
सम्बोधित किया गया हे। इंस सम्बन्ध में ऋ. वे. का ७-४७ वां सूक्त भी देखने 
योग्य हे । 
इन आपो देवताओं के “पद्तपवा विद्या के अनुसार पद्वसागर हैं। ओर 
सप्तकों या षडष्टकों के अनुसार सात या छः सागर हैं । पद्चपवाविद्या देखे। सप्र- 
सागर सात वर्णों के हैं। पद्चसागर पतच्नाम्रतों के हैं। इन सागरों या समुद्रों 
के बारे में वेदिक और ओपनिषदिक प्रमाण 'पद्चपर्वाविद्या' तथा “आपोत्रह्म' में 
५ दिये जा चुके हैं, वहीं देखें। सात नदियों के बारे में लिखा है “अहन्नहिमरिणा- 
_.. त्सप्त सिन्धून! (ऋ. १०-६७-१२) । समुद्र के बारे में इसी में लिखा हे “इन्द्रो मह्ता 
महतो अणोवस्य वि मूधौनमभिनदबुदस्य ।! (ऋ, वे. १०-६७-१२) । 'अबुंद” (अरब 
संख्या वाला) तवेमे सप्त सिन्धवःः (ऋ. वे. ९-६६-६) । “जज्ञानं सप्त मातरो 
वेधामशासत श्रिये (ऋवे €-१०२-४) | सप्तापो देवीः सुरणा अम्रक्ता यातिः 
सिन्धुमतर इन्द्र पूमित ।” (ऋ:.वे-१०-१०४-८) | “या सप्रबुध्नमणेवं जिह्यबारम- 
'पोणुत इन्द्र! ।? (ऋ. वे. ८-४७०-५) । 


अध्याय ३६ 
नदी देवता 


नदी देवता भी 'पद्नपर्बा विद्या' का एक प्रधान अंग है । उसी शीषक में « 


इसका वन किया जा चुका है। इन नदियों के नाम तो वेही हैं जो इस भारत 
भूमि में पाई जाती हैं। पर जब इन नदियों को विष्णु- 
१--वेदों में वणित. पदी, आदित्यतनया, पोष्ण, वृत्रन्नी (सरस्वती) आदि नामों 
नदियों का रहस्य से पुकारा या वर्णित किया जाता हे, तब ये नदियाँ भूछोक 
क्‍या है ? की कदापि नहीं हो सकतीं, क्‍योंकि वे ऐसी नहीं हैं जेसे ये 
नाम हैं। ये नाम अक्षरशः साथक हैं ओर ये वेदिक 
दशन के तत्त्वों के समुद्दों का संकेत करते हैं। इन नदियों के बन को सबे- 
प्रथम त्रिश्सप्तवाद या गुहावाद रूप में कई स्थलों पर तथा नदी सूक्त १००७९ (ऋ. 
वे.) में इस प्रकार चित्रित किया गया है! जेसे--ऋ. वे, १०-७६-१- 
“प्र सु व आपो महिमानमुन्षमं कारुवोचाति सदने विवस्व॒तः । 
प्र सप्तसप्त त्रेधा हि चक्रमुः प्र सत्वरीणामति सिन्धुरोजसा ॥” 
यहां पर नदियों को सप्त सप्तकों ओर त्रिश्सप्त (२४ तत्त्वों) दोनों में वर्शित किया 
गया है। त्रिःसप्त के पग्चात्‌ इनको विवस्वान” के सदन या स्थान का वासी कहा 
गया है । विवस्वान्‌ श८वां तत्त्वहे और ऋ. वे. १०-६४-८ में इसी बात को पुनः 
दुहराया गया हे ४ 
“पत्रि; सप्त सख्रा नद्यो महीरपो वनस्पतीनपव ता अग्निमृतये । 
क्शानुमस्तृनतिष्यं सधस्थ आ रुदं रुद्रेषु रुद्रियं हवामद्दे॥” 
इन नदियों के माग को, प्रशस्त करने वाले देवता को, वरुण-ब्रणोतीति वरुणः” या 
व्याप्िधमी तत्त्व कहते हैं। ये देवता और विश्वेदेवता दोनों हैं। देवताओं में 
३ वे में ३44 3] 
यह त्रिःसप्तपद का वासी हे। विश्वेदेवता में २४ वा उत्तराद्ध है। (मित्रावरुणो-या 


# ९. 


जल ये भूमि या सप्तकों में स्थित सानु' या तत्त्वपर्बों में होकर बहते 

जें से-- 

ः “ग्र तेडरदद्वरुणो यातवे पथः सिन्धो यद्वाजों अभ्यद्रवस्त्वम्‌ । 

भूम्या अधि प्रवता यासि साडुना यदेषामग्र जगतामिरज्यसि ॥! 
(ऋ-. वे. १०-७०-२) 

य ते सप्त सिन्धव*£ (ऋ. वे. ८-६-१२) नदियों के बारे में 

अन्य जिश्सप्तवादी मन्त्र ये हैं. “स्वाध्यो दिव आ सप्त यह्नी रायो दुरो व्यूतज्ञा 

अजानन ।' (ऋ. वे. १-७२-८), (सप्त) वत्राजा सौमनदतीरदब्धा दिवो यह्नीर- 

वसाना अनग्ना: ॥” (ऋ-वे. ३-१-६), “अहं सप्त स्नरवतो धारयं ब्ृषा द्रवित्न्व३ प्रथि- 

व्यां सीरा अधि ॥! (ऋ- वे. १०-४५-८), “अहन्नहिमरिणात्सप्त सिन्धून” (ऋ. बे. 


“सुदेवो असि वरुण यस् 


।ं 


न. 





रू 
पे तन 
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१०-६७-१२), “वया इव रुरुहुः सप्त विद्न हः । ः मज्यन्ति त्वा नद्याः सप्त यही ॥' 
(ऋ. वे. ९-४२-४) इत्यादि अनेकों हैं। दाशनिक नदियाँ या बैदिक तत्त्वों के 
रहस्य के लिए स्वीकृत नदियाँ केवल सात ही हैं। पर वेदों में १४ नदियों के नाम 


; दिये गये हैं। शेष सात नाम उन मुख्य सात सप्रकीय नदियों के अंग-प्रत्यंग रूप 


में स्वीकृत हैं. । 
“इस से गद्गः यमुने सरस्वति शुतुद्धि स्तोम॑ सचता परुष्ण्या। असिक्‍न्या 
मरुद्ठथे वितस्तयार्जीकीये श्॒णुद्या सुषोमया ।” “तृष्टामया प्रथमं यातवे सजूः सुस- 
ण त्वा रसया श्वेत्या त्या। त्वं सिन्‍धो कुभया गोमतीं क्रमु' 
२--उन सब नदियों मेहल्न्वा सरर्थ याभिरीयसे |! (ऋ. वे. १०-७५-९,६) 'सर- 
के नाम ये हें. स्वती सरयुः सिन्धुरूमिंभिमहों महीखसा यन्तु वक्षणीः । 
देवीरापो मातरः सूदयित्न्वो घृतवत्पयो मधुमज्नो अचत | 
(ऋ. वे. १०-६४-७) । 'प्र पवेतानामुशती उपस्थादश्वेड्व विबिते हासमाने । गावेव 
शुश्र मातरा रिहाणे विपाटछुतुद्री पयसा जवेते ॥” (ऋ.. वे. ३-३३-९)। यमुना 
का नाम ऋग्‌! भी हे ओर सरस्वती का सिन्धु नाम भी हे । सिन्धु नाम साधा- 
रणतः नदियों का भी है ओर सिन्धु नदी का भी है। उक्त मंत्रों में निम्नलिखित 
नदियों के नाम आये हैं. (१) गंगा (२) यमुना (३) सरस्वती (») शुतुद्रि, शतद्ग या 


 सतरूज) (०) परुष्णी (इराबती) (६) असिक्नी (काली नदी) (७) सरुदबूधा 


-<« (चेनाव की सहायक) (८) वितस्ता (मेलम ) («&) आर्जीकीया (चेनाव-चन्द्रभागा) 
(१०) सुषोमा या सिन्धुनदी (११) दृष्टामा, (१२) श्वेती (१३) कुभा (१ ५) गोमती 


(१०) ऋमु (१६) सरयु । ये सब की सब पश्चिमोत्तर भारत की नदियां हैं। केवल 
सरयु और गोमती कुमाऊ अदेश (उत्तरप्रदेश) की नदियां हैं। इन नवियों में 
से गंगा! का नाम ऋ. वे. ६-४५-३९ में 'उरु: कक्ष्यो न गाज्गयः मंत्र में भी आता 
है, तथा हा, प. ब्रा. १३-५-४-११ में इसका तथा यमुना का उल्लेख करते हुए भी 
लिखा है “एतद्विष्णोः क्रान्तम्‌ | तेन हेतेन भरतो दौष्यन्तिरीजे तेनेष्ठ मां व्यष्टि 
व्यानशे, येयम्भरतानान्तदेतद्वाथयाभिगीतम-अष्टासप्ततिम्भरतो दौष्यन्तियमुना- 
मनु | गंगायां बृत्रन्न उबध्नात्पश्वपग्बाशतं हयानिति ॥” इसी प्रकार तै- आ. २-१० 
ओर ते. ब्रा. ३-१८३ में भी गंगा का नाम मिलता है। वृत्रवध गंगा-यसुना-सर 
स्वती के संगम पर २६वें तत्त्व में होता है। सरस्वती को ६-६२ में वृत्रन्नी कहा हे । 


क्या ये नदियां भूलोक की हैं ! कदापि नहीं। वृत्र के बारे में लिखा जा 


चुका है, वह ऐतिहासिक होते हुए भी आसुरी भोतिकात्मा का प्रतिनिधि हे । बृत्र- 


वध के स्थान पर गंगा किनारे ५८ घोड़ों के (अश्वों) को बांधने 

३--ये कहां की की बात उक्त श. प. ब्रा. लिख रहा हे ओर ऋ. वे. ६-६१-७ 
. नदियां हें? में सरस्वती को बृत्रन्नी माम से घोषित करता है ओर उसे 
-..'त्रिषधस्था सप्तधातु: पञच जाता' (१२) सप्तस्वसा (१०) नाम 

से पुकारता है । ये नदियां सुन्दर अश्वों (प्राणों) वाली, सुन्दर (देव) रथवाली, 
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सुन्दर वस्त्र (ऊणनाभि) वाली, हिरण्मयी, सुकृत लोक (गुद्दा) वाली और अन्न 
बती (सोमवती) हैं, ऊणवती हैं, युवतियां हैं, शील्वाछी (दैवी प्रवृत्ति की) हैं 
तथा मधु (पत्नाम्गत) को सोभाग्य रूप से बढ़ाती हैं; जेसे-- 
“स्वश्वा सिन्धुः सुरथा सुवासा ह्रिण्ययी सुक्ृता वाजिनीवती । 
ऊर्गावती युवतिः सीलछमावत्युताधि बस्ते सुभगा मधुब्धम ॥” 


(ऋ. वे. १०-७*-८) - 


इतना ही नहीं, ये नदियां तो चलने या बहने के लिए “अआश्विन्‍न्य रथ” का प्रयोग 
करती हैं, धरती पर चलती नहीं, जेसे-- 
“सुखं रथ॑ं युयुजे सिन्धुरश्चिनं तेन वाजं सनिषदस्मिन्नाजो ।” 

(तू वे. १०-७५-८) 
ये तो यद्ध भी करती हैं । यह इसी में लिखा है, और बृत्र को तो मारती ही हैं । 
बृत्रवध का स्थान दादा निक गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी (सोम) हे, 
वहीं वैश्वानराभि में बृत्र की दाह क्रिया होती है | गंगा का जन्म ब्रह्मरूप कमण्डल्ु 
या हिरण्यगर्भ प्रथम तत्त्व से € तत्त्व तक क्रमशः होता है। १०वें तत्त्व से २०वें 
तत्त्व तक ११ रुद्र हैं, तब यह गंगा इन रुद्रों के ११ पवरूप जटाओं में क्रमशः 


घूमती या विकसित होती है, २०वां तत्त्व आदित्यों को आरम्भ करता है। यहां - 


से यमुना आदित्य पुत्री का जन्म होता है। दोनों नदियां समानान्तर रेखा में 
बहती हैं, २४वें तत्त्व पूषा से सरस्वती पूषण का जन्म होता है, २६वं सोम में 
इन तीनों की त्रिवेणी बन जाती हे । 
विपाट , शुत॒द्री तो स्वयं कह रही हैं कि हमको इन्द्र ने बत्र को बिदीण कर 
उत्पन्न किया और हम तो सुपाणि सबिता के प्रसव के लिए, सोम या भोतिक 
तत्त्व की सृष्टि के लिए, उर्वी या ऊणोनाभि बाली उर्वी (चतुथ 
४- -विषाद, शुत॒द्री सप्तक) के लिए, प्रस्थान कर रही हैं जेसे “इन्द्रो अस्मां अरद- 
दृजबाहुरपाहनबृत्र परिधि नदीनाम्‌। देवोडनयतसबिता 
सुपाणिस्तस्य वरयं श्रसवे याम॒ उर्वीः ॥? (३-२३-६) | इसमें स्पष्ट हे कि विपाट , 
शुत॒द्वी का स्थान बृत्र' तत्त्व के तत्काल पश्चात्‌ २७,२८व तत्त्वों में आता है । यहीं 
से भौतिक नदियों की परिधियां फूट निकली हैं। तब तक भौतिकता की नदियां 
वृत्र की व्याप्ति से बन्द थीं (अपाहन्‌ बृत्रं परिधि नदीनाम्‌?, बृत्र॑ जघन्वां अप 


>> 


तद्गवार”?) | इन नदियों को भरत (अग्नि) नामक तत्त्वों ने पार किया था “अता- 


रिषुर्भरता गव्यवः” यदज्ल त्वा भरताः संतरेयुः ३-३३-१२,११)। इन नदियों 
के बारे में सबसे महत्त्वपूर्ण ऋचा यह है-- 
आ ते कारो श्टणवामा वचांसि ययाथ दूरादनसा रथेन | 
नि ते नंसे पीप्यानेब योषा मयायेव कन्या गश्चचै ते॥” 
(३-३३-१०) 


बज 
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इन्हें कारु? कवियिन्नी और रथ में चछने वाली भी कहा है। यह कवि या कारू 

या कवियित्नी तो सोम का नाम हे, 'होतारौ देव्यौ! देखें। इसी सूक्त के मंत्र 6 में 
ओ घु स्वसारः कारवे शणोत ययौ वो दूरादनसा रथेन में कहा है कि तुम कारु 
या सोम को गीत सुनाने के छिए देवरथ में बैठ कर जाती हो या गाती हो । इस 

्‌ प्रकार ये नदियां शब्दत्रह्म की नद्नशीछू सरणि की प्रकाशिका वाग्‌ ब्रह्माणी हैं । 
'हां, साथ में भूलोक की नदियों का डल्लेख मात्र आधार मात्र के लिए स्वीकार 
किया गया हे जिसके बिना ब्रह्म विकास की यह सरणि प्रकाश में आ भी नहीं 

सकती थी । 


४ 





 आदित्यों के भाजन हैं और सृष्टि 


अध्याय ३७ 
ओपषधि! 


ओषधि नाम उपसः भव॑ ओष॑ ओपष॑ धयन्तीति ओषधिः । सोम सवबो देवता « 
है। यह रसमय सोम ब्रह्म की व्याख्या करता है। अतः यह नाम सोम रस 
सीधथे-सीघे सोम का हे | शअआ्रोषधि शब्द स्रीलिंग हे | श्वतः 
१--ओषधि' गब्द ओषधि को 'सोमराज्ञी? नाम से (१०-९७-१८) पुकारा गया 
की व्युत्पन्ति और हैं, सोम नाम ब्रह्म या भौतिक विश्वदेवता का है तो ओषधि 
रहस्य नाम भौतिक वाम्जह्मयाणी का है। यह रसरूप ओषधि हे । 
जिसका धयन या दुद्दन इसी ओषधि रूप सोम या सोम- 
राज्ञी से होता हे। अतः इन्हें निम्न ढंग से बड़ी स्वादिष्ट बताया गया हे; जेसे 
“स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया। इन्द्राय पातवे सुतः (ऋऋ. वे. €-१-१) । 
थे ओषधियां दर्शन के स्वरूप में दो प्रकार की हैं--पूर्वाद्धीय और पराद्धीय । पूर्वा- 
द्वीय का नाम त्रियुगी त्रिःसप्तीय २४ तक्त की है । इन ओषधियों के सो सप्ताह 
(७२० दिन) और सात सप्तक बताये गये हैं। इनके विकासों का वण और नाम 
ब्रश्र है; जे से -- | 
५ “या ओषधीः पूव्रो जाता देवेभ्यस्तरियुगं पुरा । 
मने नु बच्चुणामहं शातं धामानि सप्त च॥! 

(ऋ. वे. १०-६७-१) । 
इन सौ धार्मों या सप्राहों को सहस्रों में भी विभाजित किया जाता है। जेसे ऋचो 
अक्षरे के अक्षरों की गिनती की जाती हे। इसमें से तृतीय सप्रक की ओषधियों 
को--प्रथ मा दित्य से पूषा तक-१७ से २३२३ तक-जेसे इन्द्र को कहा जाता हे-- 
ञतक्रतु! नाम से पुकारा गया हे। वे आध्यात्मिक आत्मायं या ओषधियां हमें 
अगद या स्वस्थ रखती हें । जे से-- 

“श॒तं वो अम्ब धामानि सहस्ममृुत वो रुहः । 
अधा शतक्रत्वो यूयमिम॑ मे अगदं कृत ॥” 

(जऋ., वे. १०-&७-२) * 
इन ओषधियों को आपोदेवता की तरह से 'मातर£' ओर 'देवी” नाम से सम्बोधित / 
किया गया है और कहा गया है कि ये रटृष्टि पुरुष में वास करती हैं. (ऋ. वे. १०- 
&3-2) | इनका निवास अख्रत्थ ( पीपल ओर प्राणों) में तथा इनकी कुटी (परणों- 

कुटी) पर्णों या सुपर्णों (पत्तों) या दर्शन के सोम नामक तत्त्व से बनी हुई है । ये 
अर पुरुष का विकास करती हैं जेसे-- 
“अश्रत्ये वो निषदर्न पं वो वसतिष्कृता। 


गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम्‌॥ 
गोभाज इ ९ जल । 
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इस ऋचा का भाष्य सा छिखती हुई अगली ऋचा १०-६७-७ कहती है। तुम अश्धों 
वाली या प्राणों वाली सोमवती ऊजे (वायु) वाली और (तैजसाग्नि) वाली सब 
ओपषधियों को जानती हो और हमारे सब अरिए्टों या रोगों का नाझ भी स्वयं 
करती रहती हो; जेसे-- ट 
अश्वावर्ती सोमावतीमूजयन्तीमुदोजसम्‌ । 
| आवित्सि सबो ओषधीरस्मा अरिष्टतातये ॥” 
ये ओषधियां जब भोतिक सोम रूप में उदित होती हैं तो ऐसा छगता है 
जेसे गोशाला से गाये खोल दी गइ। ये गायेँ आदित्यरूप हैं। और ये 
गोरूप ओषधियां त्रिधात्मा रूप त्रिपादस्ृत रूप धन से भौतिक सृष्टि पुरुष को 
रसमय करती हैं (ऋ. वे. १०-६७-८) | तब ये नाना रूप धारण करती हुई एक 
दूसरे की पूरी रक्षा करने चलती हैं। एक दूसरे के साथ-साथ चलती हैं | वे सब 
एक दूसरे को भली भांति जानती हैं। उनका स्वरूप वचः या वाम्त्रह्म' या शब्दत्रह्म 
का है. (१४)। प्रत्येक के अंग-अंग, पव-पव में विकसित होते जाते हैं, उस विकास 
धारा में उनकी अस्वस्थता को मध्यवर्ती असि की तरह सबतः प्रतिबन्धित करती 
रहो (१२)। इन ओषधियों का सजनहार बृहस्पति है | आदि में ब्रह्मणस्पति हे, इन 
में कोई फलिनी है, कोई अफछा, कोई अपुष्पा और कोई पुष्पिणी हे, वे सब हमें 
अंहस या पाप पर संघर्षों से बचाती रहें । 
&॑ “या; फलिनीयों अफला अपुष्पा याश्र पुष्पिणीः । 
ब्हस्पतिप्रसूतास्ता नो मुख्बन्त्वंहसः |” 
(१०५) हम वरुण के संयोगीय पाशों के बन्धनों से भी मुक्त रहें तथा यम के विभे- 
दक गुणों से भी प्रथक्‌ रहें । (१६) आप त्रिपादम्॒तों से उतरती हुई, शब्दत्रह्म रूप 
में गाती हुई ओषधि रसरूप में प्रस्तुत होती हो । इस विकास धारा में हम जिस 
दा की जीवयोनि को प्राप्त कर सक। उसमें सृष्टि पुरुष को कोई बाधा न होने 
पावे । 
“अवपतन्तोरवदन्‌दिव ओषधयस्परि । 
यं जीवमश्नवामह न स रिष्याति पूरुषः ॥” 
(१७) भोतिक शब्दन्नह्माणी रूप सोमराज्ञी में जितने अनन्त बीजों के भोतिक तत्त्व 
रूप ओषधियां या रस हैं उनमें से तुम (भौतिक तत्त्व) सब से उत्तम हो। 
उससे हमारी मनभावनी अभीष्ट सिद्धि हो “या ओषधीः सोमराज्ञीबहीः शत- 


_ विचक्षणाः | तासां त्वमस्युत्तमारं कामाय शं हृदे ॥१८॥” जो भौतिक मिश्रण साम- 


राज्ञी इस प्रथिवी या चतुथ सप्तक में आविभूत करती है । उन्हें वीयबान्‌ बनने 
दो ॥२०॥ ये ओषधियां सोम राजा से संताप करतो हैं, जिस-जिस की ये चर्चायें 
करती हैं, उन्हें ब्राह्मण या २४ ब्रह्म विकसित करना चाहता है। अतः उन्हें हे सोम 
राजन्‌ पार लगाओ या स्वभावतः विकसित होने दो ॥२२॥ इन ओषधियों के 
वणन में आधार तो भूलोक की ओषधियां हैं। पर इसके सहारे बेदिक दशन 
के इस दृष्टिकोण के रहस्य का उद्धाटन किया गया हे । इसके बिना उक्त सब मन्‍त्रों 


५ जी 3. 
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का अथ अन्तगत ही लगेगा | उसमें कोई सन्दर्भ नहीं बैठ सकता | जेसे “अश्ा- 
वतो सोमवती” आदि विशेषणादि । कमकाण्ड में इन ओषधियों का अभिनय 
पद्चपर्वा विद्या के अनुकूल 'पत्नपल्लवाः, शमी, अश्रत्थ, बट, आम्र, अक से किया 
जाता है और 'सर्वोषधीः नाम से हरिद्रा! या सरसों के दानों से भी किया 
जाता हैं। ये उक्त ओषधियों के संकेत मात्र हैं। ये ओषधियाँ नहीं हैं। जो. 
कर्मकाण्डी या बैदिक विद्वान भूछोक की इन लौकिक जड़ी-बूटियों को वेदिक, 
ओषधि सममते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हुए स्वयं वैदिक ऋषि लिख गये हैं. कि ऐसे 
लोग बहुत बड़े श्रम जाल में हैं। जिस ओषधि को ब्राह्मण छोग सोम नाम से पुका- 
रते आये हैं। उस वेदिक ओषधि को तो कोई खा-पी नहीं सकता, वह तो दिव्य 
शरीर है । भटके छोग जड़ी-बूटी छानकर, घोटकर सोमपान कर लिया ऐसा सम- 
झते हैं, पर बात ऐसी नहीं है, जेसे “सोम॑ मन्यते पपिवानयत्संपिषन्त्योषधिम्‌ । 
सोम॑ य॑ त्रह्माणो विदुर्ने तस्याश्नाति कश्थन ॥ इत्यादि ऋ. वे. १०-८५-३, (चोथा 
मंत्र भी देखें साथ में, श- प. ब्रा. २-२-२-१० में दिये ओषधि का अथ भी देख । 


“७ दोनों का एक ऐसा मीठा सम्मिश्रण कर रखा है कि उन्हें एक दूसरे से प्रथक 


अध्याय ३८ 
है अनुमति, राका, सिनीवाली, कुहू 


पु 


"प्राचीन युग में महीनों की अवधि चान्द्रायण से, दो प्रकार से मानी जाती 
रही । कुछ लोग अमावस्या से लेकर दूसरी अमौवस्या के अन्तगंत एक मास 
मानते रहे । इसको 'दशमास' नाम से पुकारते थे । हछ्वितीया 

१--प्राचीन युग के . के चन्द्र दशन से इस मास का निधोरण होता रहा | दश 
दो प्रकार के मास नाम अमात्रस्या का भी हैे। अतः इसका नाम दशंमास 
पड़ा। इसके अतिरिक्त मास की अवधि चान्द्रायण से ही 

दूसरे प्रकार से मानी जाती रही। यह सास दो पौणंमासियों के बीच के समय को 
सूचित करता रहा । प्रथम पोणमासी के अन्त से मास का आरम्भ होता रहा। 
द्वितीय पोणंमासी को मास पूरा हो जाता रहा । इसीलिए इसका नाम पूर्णामासी 
तिथि तथा महीने का नाम पोणमास पड़ा। याज्षिकों ने उक्त दोनों प्रकार के 
मासों को अमर बनाने के लिए दशयाग और पौणंमास याग की रचना की हे । 
यह तो इनको लोकिक व्याख्या हे । पर हमारे बैदिकों ने अपने दर्शन में इन 


जब 


किया ही नहीं जा सकता। वास्तव में दशेपूर्णमास याग इन्हीं वैदिक भावनाओं 
की विस्तृत व्याख्या मात्र हे । 

वेदिक दशन में प्रलय पोणमासी है। सृष्टि का आरम्भ शुक्कपक्ष की 

प्रतिपदा से होता है । ३३ देवताओं और ४० तत्त्वों में ब्रह्म द्विधा षोडशकल ब्रह्म 

2/983॥ ै २४वं तत्त्व में पोणंमासी होती हे । ब्राह्म या प्रथम 

२--दाशनिक पूर्णिमा पोशमासी का नाम अनुमति हे । इस पूणमासी से दूसरी 

ओर असावस्या पू्णमासी २४वें तत्त्व में आयेगी। उस पूरणामासी का 

की व्याख्या नाम 'राका” हे। इन दोनों के प्रथम से २४वें तक के 

२४ तत्त्वों को पौणमास याग या पूणंमास यज्ञ या पूण 

विकास कहते हैं । निरुक्तकार कहते हैं कि अनुमति और राका दोनों देवताओं 

की पत्नियां हैं। याज्ञिक कहते हैं. कि ये पूणमासी ही हैं, पर प्रथम पूणामासी 

को अनुमति, दूसरी को राका यह सब वैदिक मानते हैं। इन मास पक्षों का 

'बैदिक दशन से कितना गहरा सम्बन्ध है, इस पर 'पैन्नसंवत्सर अहोरात्र' शीषक 

में विस्तार पूवक लिखा जा चुका है, वहीं पढ़ लें। २४वबं तत्त्व की पोणंमासी 

के तुरन्त बाद सूर्योदय और अमावस्या २(वाँ तत्त्व आता है ।* जब भोतिक तत्त्व 

का पूर्वाभास सूर्य को चारों ओर से घेर कर अन्धकार कर देता है तब २६व तत्त्व 

में सोम या चन्द्र का अभ्युदय होता हे ; पूर्वाद्द दिन है, उत्तराद्ध रात्रि हे | पूर्वोद्ध 


* इसी को बृहदारण्यक “अमायामेव प्रुवव षोडशी कला कहता है । 
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देवताओं का है, उत्तराद्ध पितरों और असुरों का। पूर्वाद्ध शुक्रपक्ष है, उत्तराद्धे 
कृष्ण पक्त । अतः दूसरी अमावस्या 9०व तत्त्व में ही आयेगी। स्॒ष्टि के आरंभ 
की प्रछय कालीन पौणामासी त्राह्म पौणशमासी है, उत्तराद्ध कृष्ण पक्ष की अमा- 
वस्या भोतिक अमावस्या है| पूर्वाद्ध में आध्यात्मिक सृष्टि रूप शुक्तपक्षोय चन्द्र 
का क्रमिक विकास पौणंमासी (२४वें तत्त्व) में पूणता को ग्राप्त होता है । २४वें 
तत्त्व से भोतिकता रूप अन्धकार क्रमशः बढ़ता जाता है । आध्यात्मिकता क्रमशः 
सम्बद्ध, प्रवद्ध होकर भोतिक जाल से जकड़ जाती है । अन्त में वह अपने को 
भोतिकता में खो बैठती है। उसी का नाम अमावस्या है। इसका उद्धार दशशयाग 
से किया जाता रह्दा। पूृणमास याग से पूर्णा्रह्माज्ञान प्राप्ति का मार्ग खोला 
जाता रहा | यही इन दोनों मासों का अन्तर हे | जिस प्रकार दो पौणमासियों के 
दो अलग-अलग नाम अनुमति और राका हैं। उसी प्रकार दोनों अमावस्याओं 
के नाम भी अलग-अलग सिनीवाली ओर कुद्द हैं। पूव अमावस्या सिनीवाली 
कहलाती है तो अन्तिम कुदह् जबकि निरूक्तकार इन्हें भी देवताओं को पत्नियाँ ही 
मानते हैं। याज्ञिक केवल दो अमाबस्यायें ही मानते हैं। पौशमास आध्यात्मिक 
मास है, दर्शमास भौतिकताबादी । दोनों के यज्ञों में भोतिकता से छुटकारा 
पाकर आध्यात्मिकता द्वारा ब्रह्म प्राप्त करना अवश्य अन्तिम लक्ष रहा | 
अनुमति 
अनुमति शब्द की व्याख्या “अनुमान! करने से बताई गई हे। यह त्राह्म 
पौरणमासी का नाम है | ब्रह्म को इससे अच्छी व्याख्या दूसरी नहीं हो सकती । 
अनुमति माने जिसकी मति में या पहुंच में ब्रह्म की जेसी 
३--अनुमति की धारणा हो सकती है या दे वही उसकी अनुमति या न्रह्म हे 
व्याख्या या पूर्णिमा या पूरा ज्ञान है| क्‍योंकि ब्रह्म विषयक सब कुछ 
ज्ञान अनुमति या अनुमान या अपनी-अपनी सरणि की 
अन्तिम पहुँच से होता है । सवादि और सववोन्त, अनादि और अनन्त होने से वह 
केवल अनुमति मात्र है। इसीलिए अथववेद ने लिखा है कि सबसे पहिले जो 
कुछ भी था वह सब अनुमति मात्र था, जिससे जो कुछ स्थावर, जंगम आर 


. ब्रह्माण्ड रचना में आये, हम डसी सुमति की ग्राथना करते हैं, जेसे-- 


“अनुमतिः सवमिदं बभूव यत्तिप्ठति चरति यदु च विश्वमेजति । 
तस्यास्ते देवि सुमती स्थामानुमते अनु हि मंससे नः॥” 

क्‍ (७-२०-६ ) | 
यजुर्बद ३४-८ और अथव ७-२-६-२ ने कुछ पाठान्तर से निम्न मंत्र में अनुमति 
की स्तुति की है । ०3420: ः 
यजु -अन्विदलुमते त्व॑ मन्यासे शं च' नस्क्धि। 
क्रत्वे दक्ताय नो हिनलु ँ्रण आयूंषि तारिषः ॥ 


जसअथव- 40 .«% 59 20 00349. 99 9१: | 
जुषस्व॒हृव्यमाहुतं श्र॒जां देवि ररास्व नः॥ 
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हे अनुमते ! तुम हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, हमें सुखी बनाओ, हमें अपनी 
सन्‍्तान दक्षक्रतू की तरह सन्‍्तानों (के बीजों) से युक्त करो ओर हमें दीघायु 
बनाओ । अथवे के उत्तराधे का अथ इस प्रकार होगा-हमारी दी हुईं ह॒वियों 
का आस्वादन करो ओर हमें प्रजा भी दो । इस अन्लुमति को अथव ७-२-७-५ में 


, दिवगोपा! नाम से भी पुकारता हे ओर चतुथ मन्त्र में 'सप्रणीते” सम्बोधन से 
, इससे इसका स्थान पूर्वाद्ध निश्चित हो जाता है क्‍योंकि पूर्वाद्े ही देवताओं का 


स्थान है, वहीं यह उनकी गोपा या रक्षिका हे। इसकी अग्नि को प्रथम मन्त्र 
(७-२-७-१) में हृव्यवाहन कहा है । यह भी उसी बात का सूचक है। उत्तराद्ध 
की अग्नि अहव्यवाड है. जेसा कि 'मनसश्रवाचश्च' के सम्बाद में परा (उत्तराध 
की वाणी) को अहृव्यवाड्‌ कहा है (श, प. ब्रा. १-४-२-२१,१२,१३) । 


राका 
राका शब्द की व्युत्पत्ति दाशनिक है। ऋम्‌, ऋतम वा आकरोति वा 
व्याकरोतीति विकासयतीति यावत्‌ (ऋ्र+आ क) राका । ऋ शब्द ऋत्‌ शब्द का 
प्रतीकाक्षर है। उसके विकास को पूर्ण करने वाले तत्त्व 
३--राका की व्याख्या को 'राका' कहते हैं। यह २७वां ओर आध्यात्मिक सृष्टि 
का पूर्ण विकास या द्योतक तत्त्व हे । इस तत्त्व की व्याख्या 
में निम्न मन्त्र मिलते हैं. । 
(१) “राकामहं सुहवां सुष्टती हुवे श्णोतु नश सुभगा बोधतु त्मना । 
सीव्यत्वप: सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीर॑ शतदायसुक्थ्यम्‌ ॥? 
(२) यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिदंदासि दाशुषे वसूनि । 
ताभिनों अद्य सुमना उपागहि सहख्रपोषं सुभगे रराणा ॥” 
(ऋ. वे. २-३२-४,५; अथवे ७-४-८-१,९)-अथ$--हम उस राका का आह्वान करते 
हैं, ओर सुन्दर प्राथनाओं से मनाते हैं कि वह सोभाग्यव॒ती हमारी पुकार को 
आत्मा से समझे । सूची (सुई) के मुख के समान सूक्ष्म रूप से वह भोतिक 
सृष्टि के जल बिन्दु, बीज बिन्दु को सींच दे जिससे ऐसा वीर तत्त्व उत्पन्न हो, 
जिससे सैकड़ों उत्पन्न हो सके, वह ऐसा मूल स्थोत (डकथ्य) हो ॥१ हे राके ! 
तुम्हारी जो सुमतियां (अनुमति से प्राप्त) सुकल्याणकारिणी हैं, जिनके द्वारा दान 
के निमित्त ही (वापस लेने के लिए नहीं, बदले में नहीं) नाना प्रकार के धनों को 
देती हो, उन सुमतियों से आज हमारे मन (मन्दिर) में आ जाओ । जहां ठुम 
सहस्रधा बन कर सुख सम्पन्न होकर रमण करती रहो ॥२॥ यह आध्यात्मिक पूर्ण 
विकास की हितीय पूर्णिमा है, २४वां तत्त्व हे। अतः राका कहलाती हे । 


सिनीवाली 
झनुमति और राका, पू्वाद्ध के ओर-छोर, प्रथम, अन्तिम (प्रथम ओर 





३४४ वेदिक विश्व-दर्शन [ अध्याय 
२४वें) तत्त्व के दो पूणा मासी रूप में वर्शित हैं। सिनीवाली उत्तराद्ध की प्रथम 

अमावस्या है. ओर कुह्ू अन्तिम । सिनीवाली २०वां तत्त्व 
४- सिनीवाली की. है तो कुह् ४थ्वां । सिनीवाली' शब्द की व्युत्पत्ति भी दाशं- 


«5 रै हे 
ब्य्िती निक ही हे । सिन नाम अन्न या भौतिक तत्त्व है, सिनेन | 
अन्नेन वलयते वृणोतीति सिनीवाली-जों तत्त्व अन्नया ४ 


भौतिकात्मा से सब को (त्रिपादाम्गत को) घेर लेता है, वह सिनीवाली कहछाता' 
है। इसका अथ छगभग 'बरुणीतीति के के समान ही है । इन्द्र वृत्र नाम देवा- 
पुर विभेदक है. तो ये नाम पक्ष भेदक हैं. या अयन विभेदक। सिनीबाली के 
बारे में ऋग्वेद और अथववेद में निम्न मन्त्र मिलते हैं-- 
(१) सिनीवालि ए्रथुष्डुके या देवानामसि स्वसा। 

जुषस्व॒ ह॒व्यमाहुतं श्रजां देवि दिदिडिढ ना ॥२॥ 

या स॒बाहुः स्वक्ुरिंः सुप्रूमा बहुसूबरी। 

तस्थै विश्पत्न्ये हविः सिनीवाल्ये जुह्दोतन ॥३॥ 

या विश्पत्नीन्द्रमसि प्रतीची सहस्रस्तुकाभियन्ती देवी । 

विष्णों? पत्नि तुभ्यं राता हवींषि पति देवि राधसे चोदयस्व ॥” 


प्रथम दो मन्त्र ऋ- वे. और अथब दोनों में (ऋ. वे. २-३२-६,७) मिलते हैं, तीसरा 


मन्त्र केवछ अथव (७-४६-१-३) में मिलता है। प्रथम मन्त्र शु: यजु. ३४-१० में भी. 


मिलता है । हे सिनीवाली | तुम प्रथुजघना या प्रथ॒ुकेशबती हो, (स्तुक्‌ सडम्घाते) 
ओऔर देवताओं की बहिन दो, ठुम हमारी दी हुईं हवि का आस्वादन करो और 
हमें प्रजा दो (दिविडिढ) | निरुक्तकार इसे देवपत्नी मानते हैं, उनका यह मत इस 
ऋचा से खण्डित द्वो जाता है; क्योंकि यह ऋचा इसे देवताओं की बहिन बतलाती 
हे | (२) तुम सुन्दर बाहों ओर सुन्दर अक्ुुलियों वाली, अत्यन्त सन्दरता 
(स॒षमा) से युक्त तथा अनन्तों को उत्पन्न करने वाली हो। ऐसी विशू (तृतीय 
सप्रक की) पत्नी, सिनीवालछी के लिए हवि का आवाहन या हथन करो । इसके 
बाँह द्वितीय सप्तक हें, अंगुलियाँ प्रथम तीन सप्नक के प्रत्येक तंक्वशसे सम्बन्ध 
रखती हैं। यह वैदिकों की अद्जुलि सरणि अपनी अलग है। (३) “जो विष्णु 
की पत्नी ओर विश की पत्नी है ( बिश्ञू से ही विष्णु बनता हे, विष्णु भी विश ही 
है) और इन्द्र के पूव दिशा की ओर बृत्त रूप आसन्दी में रहती है, तथा 


हजारों स्तवकों में अग्नसर होती है, ऐसी द्टे देवि! तुम्हारे छिए दी गई ह॒वियों . 


को स्वीकार कर पति को धन देने के लिए प्रेरित करो ।” यह अथव का मन्त्र 
हे। यह सिनीवाली को विश्पत्नी के स्थान में विष्णु पत्नी भी कहने लगा है, 
सम्भवतः विद्ञ का अर्थ विष्णु भी रहा होगा क्योंकि दोनों का स्रोत एक ही हे 
तथा विष्णु का स्थान भी उत्तराद्धे में ही आता है, वह सोम का प्रतिनिधि है । 
इससे निरुक्तमत समूल खण्डित ही जाता हैे। फिर भी सभी भौतिक तत्त्वों को 
स्नीरूप में स्वीकार करने की हमारे यहाँ एक प्रथा है। जेसे प्रकृति, भोतिक तत्त्व 


रेट | अनुमति, राका, सिनीवाछी, कुद्द ३४४ 


हे, प्री हे, पुरुष आध्यात्मिक पुलिद्भ है। इसी प्रकार जीवात्मा श्रकृति हे, 
ब्रह्मात्मा पुरुष, पति इत्यादि । 


ऊँहू 
कुद्टू शब्द की व्युत्पत्ति 'गूहतते इति कुह्ृ) या क्‍्व सती हूयते, का हुत॑ हवि- 


रच ञ5 ८5 कर ध्5 जप 
* जुद्दोतीति वा! है कि जो अपना इतना विस्तृत विकास कर लेती है कि प्राणी लोगों 


के लिए त्रिपादमस्॒त त्रह्म एकदम निगूढ हो जाता है | यहां तक 
५--कुह की व्याब्या कि बहुत लोगों को अब तक भ्रम बना पड़ा हे कि त्रह्म जेसी 
कोई वस्तु हो भी सकती है ? कुछ छोग कहते हैं 'दमः दान 
दया! दत्रयी का आह्वान किस लिए, कहां ओर क्यों किया जाय ? जहां ऐसी मति 
का बोलछबाला मतवाछा बना देता हे, वहां पूरी'कुह! हे। पर 'कुह! को पहचानने 
वाछा सबसे बड़ा ज्ञानी हे क्‍योंकि ज्ञान की प्रथम अ्रेणी को यहीं पर पार करने का 
प्रथम अवसर मिलता हे । यहीं से ज्ञान माग के द्वार खुलते हैं। कुहू के सम्बन्ध 
में अथब वेद में दो मन्त्र मिलते हैं $-- 
(१) “कुहूं देवीं सुकृतं विद्यनापसमस्मिन्यज्ञे सुहुवा जोहवीमि । 
सा नो रयि विश्ववारं नि यच्छाद्‌ ददातु वीर शतदायमुक्थ्यम ।” 
(२) कुहददवानामसृतस्य पत्नी हव्या नो अस्य हविषो जुषेत । 
श्रणोतु यज्ञमुशती नो अद्य रायस्पोष॑ चिकितुषी दधातु ॥” 


ध्श् (अथवब ७-४७-१,२) । 


्ग्य रा 


अथ--मैं एकदम से चारों ओर से घेरनेवाली और अपनी क्रियाओं (प्रकृति 
कर्त्री के रूप की स्व॒तन्त्रधर्म की क्रियाओं) के लिए प्रसिद्ध पर सरलता से बुलाई 
जा सकने वाली कुद्द को इस यज्ञ में आमन्त्रित या आहूत करता हूँ। वह हमें 
अपने श्रवण दे या हमारी बातें सुन ले, या हमें भोतिकात्मा स्वरूप श्रवण या 
श्रावणीय तत्त्व तक पहुंचा दे, जिसको पितरों का धन या दिव्य शरीर कहा जाता 
है । उसका हमें अनुभव ओर ज्ञान हो, ऐसी देवी के लिए हम अपनी हवियों से 
याचना करते हैं। पाठान्तर--कुह् देवी सुकृत कर्म वाली हे“ बह हसें 
संसार की रचना में समथ घन (दि्व्यशरीर) को प्रदान करे ओर ऐसी संतानों 
का बीज दे जो अग्रिम सृष्टि का सहस्रधा मूछस्नोत बन सके॥ (३) कुह्दू देबताओं 
की ओर त्रिपादम्गत की पत्नी हे ओर हमारी आहवनीय हे ओर वह हमारी 
हवियों का आस्वादन करे; वह हमारी प्राथनाओं, यज्ञ को, इच्छा करती हुई सुने 
ओर आज हम धन को या दिव्य शरीर (ओजः, तेजः) को दान देने के लिए 
धारण करें। 


है. है. 





अध्याय २९ 


वैदिक ग्रहवाद, आधुनिक ग्रहवाद तथा भारतीय 
आयुवद के मग्रुख्य तत्त्व 


ज्योतिष के दो अंग हैं, गणित और फलित । इस युग में अधिकतर विद्वान, 

फलित के हैं। गणितज्ञों की संख्या कम है। ज्योतिष के आधुनिक विद्वान 

पागश्चात्य देशों में भी हैं । हमारा ज्योतिष (गणित) भास्क- 

१--नवीन ज्योतिष राचाय के समय से अब तक सब अशुद्ध चल रहा है । 

हमारे गणितज्ञ ओर पन्ना निरयण ग्रहगति देते हैं जिसका 

फल यह होता है कि जब ये शुक्रास्त लिखते हैं. तब शुक्रोदय स्पष्ट दीखता है । जब 

ये शुक्रोदय लिखते हैं. तब शुक्रास्त हुआ मिलता हैं । इसी प्रकार इनका गणित 

ग्रहों की दृश्यगति से २३ अंश पीछे हे । इसीलिए आजकल की ऋतुओं में परि- 
वर्तन प्रतीत होता है. । 

दस मुख्य ग्रह हैं। हमारे ज्योतिषी केवल नव ग्रह ही देते हैं। उनमें 

भी रा०-के० को छायाग्रह मानकर कई ग्रन्थों में इनकी चचों ही नहीं हे जेसे बह- 

ज्ञातक । हम अपने पूवजों के खोजे दस ग्रहों को भी खो 

२- ग्रह और ग्रहमन्त्र चुके हैं। केवल सात दी डपलब्ध या वर्णित ग्रह मिलते 


समस्या है। बेदिकों ने तो आठ अ्रह ओर आठ उपग्मह तथा कई 


अतिरिक्त ग्रह बतलाए हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में इनके लिए 
यज्ञ-विधान है, जप है, होम है, दान हे, विधान है जिसके छिए सैकड़ों मन्त्र हैं, 
यन्त्र हैं और तन्त्र हैं। अब ग्रइन यह उठता दे कि क्या ये मन्त्रादि उन्हीं ग्रहों 
से सम्बन्ध रखते हैं जो आकाश में सौरमण्डलीय दस ग्रह हैं ? यदि आप दोनों 
में अभेद मानें तो हमारे सामने वही निश्चित पहेलियां आती हैं. जिनको कई अज्ञ 
विद्वानों ने उठाया है; जैसे शनि का मन्त्र जल की प्राथैना है, मज्ञल-बुध का मंत्र 
अप्नि प्राथना, शुक्र का अन्न रस की प्राथना आदि । दूसरी बात इन ग्रहों के 
नाम की है । मड्जल को भूमिपुत्र, कुज, भोम कहते हैं, पर सौरमण्डल में पहले 
मद्गभल बना, फिर यह प्रृथ्वी, कुज को अड्भगरक भी कहते हैं, यह तारा नहीं, ग्रह हे | 
तब अज्भगरक कैसे ९ क्‍या बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सोम, सूथ ये नाम साथक 
हैं या निरथंक ? यदि साथंक हैं तो इनका अथ छोकिक ग्रहों में किस प्रकार 
घटित हो सकता है ? इसके मन्त्र इनमें क्‍यों नहीं घटित होते, मन्त्र ही तो इनका 
अथ देते हैं ? यह कया बात है. ? इसीलिए कुछ छोग कहते हैं. कि भारतीय आय 
ज्योतिष या गणित जानते ही नहीं थे । 
भारतीय या वैदिक ग्रह दो भ्रकार के हैं। (१) आध्यात्मिक या तात्त्विक 
(२) छोकिक या सोरमण्डलीय । कर्मकाण्ड में ताक्ष्विक 
३--वैदिक ग्रह ग्रहों की विधियां या. विधान हैं। उनके अभिनय के पात्र 


| 


न 
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लोकिक ग्रह हैं। मनुष्य की सुदशा या दुदशा का कारण आध्यात्मिक तत्त्वों का 
सन्तुलन रखना या खोना है । यही बात गीता भी दूसरे ढंग से कहती हे-- 
“आत्मेव ह्यात्मनो बन्घुरात्मेव रिपुरात्मनः” ॥ 
हमारे ही भीतर हमारे शत्रु हैं, जब उनका प्राबल्य होता है तो बेसी ही बुद्धि हो 
४ जाती हे और उसी के अनुसार हमारी दशा हो जाती है । ग्रहपरक वेदों के मन्त्र 
उन्हीं शरत्र॒ुरूप ग्रहों के सन्‍्तुलन को समान बनाने की सबसे उत्तम भूमिका देते 
हैं। शतपथ ब्राह्मण में इन ग्रहों के कुछ अन्य बैदिक नाम हैं। जेसे (१) उपांशु 
प्रह (व्यान), अन्तयाम॒ ग्रह (उदान), (३) ऐन्द्रवायव ग्रह, (४) मेत्रावरुण ग्रह, 
(५) आश्विनग्रह, (६) शुक्रामन्थि ग्रह, (८) आग्रायण ग्रह, (6) उक्थ्य ग्रह, 
(१०) ध्रुव ग्रह, (११) ऋतु ग्हेन्द्राम्म वेश्वदेव ग्रह, (१२९) मारुत्वतीय माहेन्द्र 
ग्रह, (१३) आदित्य ग्रह, (१४) साविच्रग्रह, (१५) पाल्नीवत ग्रह, (१६) हारियो- 
जन ग्रह, (१७) षोडशिग्रह, (१८) अतिग्राह्य ग्रह (१६) अंशु ग्रह (२०) महा- 
ब्रतीय ग्रह । ग्रहों की संख्या बहुत अधिक है । ग्रहों की परिभाषा में लिखा है कि 
हम लोग ग्रहों से ग़ृहीत होकर आचरण करते हैं। अतः ये ग्रह कहलाते है 
“एप वे ग्रह$, य एप तपति येनेमा$ सवोः प्रजा 
गृहीताः तस्मादाहुग्रहान्गृह्ीम इति-- 
ध्चरन्ति ग्रहगरहीताः सन्त” इति” (४-६-४-१ हा. ब्रा.) । 
ः० वाणी का नाम ग्रह हे। नाम का नाम ग्रह हैे। अन्न (आत्मा) का नाम अह 
४ है। सोम का नाम ग्रह है। इन्हीं से सब काम सिद्ध होते हैं. (४-५-७-२ से 
४ तक) । 
संक्षेप में भारतीय कर्मकाण्ड के ग्रहों में प्रत्येक निम्नछिखित आऋआत्माओं 
का उद्दीपन करता हे-- 
मंगल-रुद्रात्मा परिजात वेदाप्मि, बुध-अतिथि तैजसात्मा 
४---वेदिक सन्त्र जातवेदाप्रि, बृहस्पति-चतुष्पादूत्रह्म, शुक्र-सूयोत्मा का अन्न- 
आत्माओं का... मय प्रथम रस, चन्द्रमा-सोम-सूयोत्मा के अज्ञलमय रस का 
उद्दीपन करते हे. सोम्यभाग, शनि-सूयोत्मा के अनज्नमय रस का आसुरी रोक 
पद्नपदी पत्चपशु, सूय-भोतिक ब्रह्माण्ड का प्रथम पूव रूप, 
राहु-सूर्यात्मा में परितः आच्छन्न भोतिक भाव स्वभानु, केतु-सोमात्मा में प्रितः 
आच्छनज्न भौतिक भाव जो आसुरी बृत्रात्मा शरीर कहलाता है। आयुवद के 
तीन गुण--बात-वातात्मा, रुद्रात्मा या परिजात वेदाप्नि, पित्त-तैजसा त्मा अतिथि, 
कफ-सोमात्मा भौतिक दिव्य शरीर आदि हैं, ब्रह्म तो निर्विकार हैं। उसके उप- 
चार की कोई भी आवश्यकता ही नहीं हे । 
.. अतः हमारा कमेकाण्ड और आयुवद दोनों दाशनिक, वेज्ञानिक तथा 
पूर्णात; आध्यात्मिक हैं । 





अध्याय ४० 
वेद और जेन-बोद् 


आज के युग में यदि कोई यह कहने लगे कि “जेन ओर बोढ्ध दोनों के . 
९ ० ७ ९ न ५ कर स्‍ 
प्रथम अवतार या प्रवतंक वेदों के वास्तविक अथ के ज्ञाता या समझदार थे” तो 


लोग एक दम खिलूखिछाकर हँस पड़ेंगे । पर वास्तव में 

१--बेद और कर्म- ऐसा प्रतीत होता हे कि शुश्रवांस , अनूचान, वेद्विद्‌ ब्राह्मण 
काण्ड अभिन्न हैं. जिन वस्तुबादी कर्मकाण्डियों की मीठी ओर कड़बवी 
चुटकियां ऋचाओं, ब्राह्मणों और उपनिषदों में फटकारमात्र 

के लिए लेते रहे कि वे ठीक रास्ते में आने की चेष्टा करें, पर जोर इन्हीं का बँधता 
गया, तब गीता ने उन पर अन्तिम चोट का डंका पीटा । इनका त्रेगुण्य विषयक 
स्वार्थी संप्रदाय घनीमानी छोगों की प्रतिष्ठा का पात्र बनता ही चला। उधर 
वस्तुवादिता निरन्तर अपने रहस्यमय खोल से खिसकती हुईं, ज्ञान-विज्ञान के 
धरातल से नीचे धसती हुई, तक और साधारण ज्ञान से शून्य होकर अन्ध 
परम्परा की धारा बहाने छगी। यह अन्धपरम्परा रूपी रावण अब तक जीवित 


है, क्योंकि इस वैदिक अन्धपरम्परा की नाभि (मूल) में अम्रतमय रहस्य की . 


है 


ड़ हे 3. ०५ ) 
संजीवनी बूटी है। यह अन्धपरम्परा भले ही सबसे बड़े अज्ञान की खाइयों 


वाली हो, कितनी ही बुरी क्‍यों न हो, हम सबके सब अच्छी या बुरी तरह वेदों 
की प्राप्ति, इसी स्रोत से करके, इसके आजन्म ऋणी रहेंगे। यह अन्धपरम्परा 
अब पूर्व मीमांसा कहलाती है, पर ध्यान से देखा जाय, और समभने का थोड़ा 
भी प्रयत्न किया जाय तो जिसे लोग अन्धपरंपरा नाम देते हैं, उसके कमकाण्डी 
अभिनयवाद की क्रमिक शैली या विधान में ही वेदों के नीहाराबत अमूतमय 
रहस्य का कलश सुरक्षित मिलेगा। रहस्याम्रत न सबके लिए हो सकता है, न 
सब उसके पात्र हो सकते हैं। यदि इस दृष्टिकोण से कमकाण्ड को शुश्रुवांस्‌ | 
अनूचान; मनुष्य, देव, त्राह्मण बहुत डझुरा नहीं कह गये, केवल समझदारों पर 
दया कर छीटा कस गये कि तुम भी बह गये तो सचमुच में उक्त अन्ध पर॑ंपरारूपी 
पूर्व मीमांसा को वेदों की रक्षा, शिक्षा और प्रचार के लिए उनकी पूरा सम्मति 
प्राप्त हे । 
वेदों या वैदिक संस्कृति में सब प्रथम आन्दोछनकारी दो महापुरुष थे, 
महावीर जो और गौतम बुद्ध । ये चाहते थे, अन्ध दृष्टिकोण मिटे, पर स्वयं 
अन्ध दृष्टिकोण के केन्द्रीभूत बिन्दु बन गये। अब जेन 
२-बौद्धों और जैनों ओर बोद्ध इन्हीं की पूजा, जप ओर ध्यान करते हैं। जिन 
ने क्या किया? और बुद्ध के उपदेश वेदों, उपनिषदों के भाषान्तर या अनु- 
वाद हैं। उनके दशन सनातनियों के दशनों के आधार पर 
ढले हैं। उनकी गाथायें महाभारतादि पुराणों ओर बेद्क गाथाओं की अलु- 


| 


४० ] वेद ओर जेन-बोद्धू ३४८६ 
कृतियां हैं। अतः किसी भी समझदार जेन या बौद्ध को बिना सांख्य, योग या 
वैदिक दर्शन के समझे या पढ़े कभी शान्ति न मिली | उन्होंने वेदों के इस अंग 
को सदा अपनाये रखा। इसका बड़ा प्रचार किया। समस्त बोढ् देशों में 
इन्हीं को दशन समझा भी जाता रहा। यही तो वेदों का सार हैे। जो इन्हें 
मानता हैं; वह सब वेदों को मानता है। बुद्ध ओर जिन के उपदेशों के प्रतीक 


. शब्दों में सबके सब वैदिक हैं। “निवाण', 'केवल्य?, “योग” आदि कुछ को सांसा- 
'रिक चोगा पहिना दिया है, यथा --असत््‌--शून्य, दुःख-बेराग्य,-कस, भाव-त्रत 


तत्त्व, देव इत्यादि | प्रश्न यह्‌ उपस्थित हांता हे कि बुद्ध रहने वाले कपिलवस्तु के 
हैं, ज्ञान होता है गया' में क्‍यों ? वहाँ कोन आश्रम या गुरु था १ गय और गया 
नाम वेदिक हैं जिनसे गायन्नी शब्द निकला हे जो ज्ञान का आगार हू। इसी 
ज्ञानागार को गोतम बुद्ध का ज्ञानोदय का साग कहना तत्कालीन परिस्थिति के 
अनुकूल होगा । विशेषता यह हे कि गोतस बुद्ध के ज्ञान को बोधि नामक अश्वत्थ 
वृक्ष से भी संबद्ध किया गया है । यह अश्वत्थ भी गीता और अथब का अश्वत्थ 
हे तथा ऋ. वे. का वृक्ष है । इस संकेत से गौतम को अश्वत्थरूप सृष्टिवृक्ष का ज्ञान 
गायत्री ब्रह्म से होना कहने के स्थान में गया पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान हुआ, कहा 
गया हे, जिस पीपल को बौढ्ों ने बोधिवृक्ष नाम भी दिया है। बात तो यही है, 
लोग चाहे कुछ कहें, कुछ समझा करे, गौतम की माता माया है, कपिलबस्तु 
काम्पील! (बासिनी) का प्रतिरूप है। चक्र बैदिक चक्रों का, कमल पुष्कर का, 
कटोरे ऋभ्ुओं के, पाँच शिष्य पद्चजनों के, सब जातक बैदिक गाथाओं के रूपा- 
न्तर बुद्ध नाम से बना लिए गये हैं। इसी प्रकार जैनों ने मी अपने-अपने कथानक 
गढे हैं, जेसे ता० ३-७-६० के पत्र में छपी जैन अष्टानिका ब्रत (अठाइ) की कथा 
में देवता का नाम नन्दीश्वर है, पर उसे जेन देवता कहा हैँ। ब्रत का विधान 
पूर्ण रूप से वेदिक हे और यह ननन्‍्दीश्वर भी महादेव (सोम) का प्रतीक हे । 
अन्तर केवछ जेन चोला पहनाने का है। सती नारी की महिमा सती पाबती 
को कथा का रूपान्तर है। इसी प्रकार इन दोनों सम्प्रदायों की समस्त कथायें, 
उपदेश, ज्ञान और दर्शन आदि सब ठेठ सनातन धर्मा वैदिक ज्ञान ओर संस्कृति 
की नाम बदल कर, वेष बदल कर दूसरे रूप मात्र में प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया गया हे | रह गईं बात दया की, वह भी बृहदारण्यक की 'द' त्रयी के दम, 
दीन, दया के आधार पर उनका ग्रचार नई भाषा और भावनाओं में किया 


गया हे । 


अब प्रश्न यह्‌ उठता है. क्लि जब बुद्ध ओर जिन को वेदों में आस्था थी, 

_नका ज्ञान था, उनका प्रचार करना चाहते थे, तब ये क्‍यों इस प्रकार के प्रथक 
ेल्‍ दल बन पड़े या प्रथक्‌ धर्म बन गये ९ गौतम बुद्ध का 

२ जन ओर बोढों बनारस के बिद्दानों के साथ शास्राथ होने की बात प्रसिद्ध 
के पृथक्‌ दल है। यह शास्यार्थ किस विषय पर हुआ होगा ९ निश्चय ही 

बनने का कारण उस युग में प्रचलित आश्वलायन और कात्यायन मश्नृति 

के श्रोतसूत्रों की कमकाण्डी वेद व्याख्या ही उसका आधार 
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रहा होगा । इस श्रकार के ग्रन्थों ने वैदिक कमंकाण्ड के धरातल में छिद्र कर, 
उसमें बड़ी-बड़ी पोले बना डाली थी। इन्होंने वैदिक हिंसा का छोकिक अर्थ 
लगाकर सचमुच में वेदों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रखा है। वैदिक हिंसा 
तो वास्तव में भोतिक प्रभाव की हिंसा या दमन, दान, दया है । इसका दूसरा 
प्रसिद्ध नाम योग या सष्टि हे। वेदिक पशु, ये चलने-फिरने वाले पशु नहीं हैं । 


उसके पशु तो पुरुष पशु जेसे तात्त्विक पशु हैं। सब देवता पशु हैं, सब तत्त्व .” 


पशु हैं। उनका वध (हिंसा) नहीं, वरन बन्धन, उनका आलभन (हिंसा) नहीं, 
उनके देवत्व का आसमन्तात्‌ छभते-पूर्ण्राप्ति ही बंदिकी हिंसा कहलाती हे। 
यही मत गोतम बुद्ध का रहा होगा, जिसके विरोध में वाराणसी का कोई विद्वान 
कुछ न बोछ सका होगा | 


वैदिक कमंकाण्ड के भीतर अम्रतमय ज्ञान कलश है । अतः उसे समभने 
की आवश्यकता हे न कि कुतकों से अपने को भ्रमजाल में डाछने की आवश्यक़ता 
हे। कहने का तात्पय है कि कमंकाण्ड कदापि त्याज्य नहीं । करम्मकाण्ड के बिना 
वेद की सत्ता नहीं। वेद नाम तो शिक्षाकल्प (कर्मकाण्ड) आदि पड़दशनों के 
समुच्चयरूप मंत्र ओर ब्राह्मण दोनों के तादात्म्य को कहते हैं। गोतमादि ने 
कल्प भाग को दयानन्दियों की तरह त्याग देना चाहा था। गौतम और उनके 
अनुयायियों ने तत्कालीन राजकीय संबंध से अपना ग्रचार चलाने की सबसे बड़ी 
राजनीतिक धर्मनीति अपनाई। इससे उन्‍होंने वेदिक साहित्य के आधार पर 
अपने अच्छे-अच्छे ग्रन्थ लिख डाले । सैकड़ों श्रुतियां या तो स्वयं नष्ट हो गई 
या नष्ट कर दी गई | जिससे लोग जेन ओर बोढट्ठों के ग्रन्थों के विषयों को मोलिक 
कहने का साहस भर सके या कह सके | पर वेदों का कुछ भी नष्ट नहीं हुआ । 
एक वेद, एक शाखा, एक ब्राह्मण ही पूणा वेद हे । यदि एक वेद उपलब्ध हे तो 
सम्पूर्ण वेद सब अंगों के साथ उपलब्ध. हैँ । इसीलिए आज यह्‌ कहने का साहस 
भी हो रहा हे। गोतम के तीन सो वर्ष बाद उनकी बातों को अश्ञोक ने ठेठ 
सनातनी ढंग में ढाछकर बोद्ध धर्म नाम से प्रसारित किया। अश्योक चक्र, 
बेदिक चक्रों का कंकालावशेष है। चार सिंह चतुष्पाद ब्रह्म या पशु बन्धन हैं 
( अबध्नन्‌ पुरुष पशुम )) पशु भौतिकता का प्रतीक है। बह सिंह राशि (विषुव॒त्‌) 
से गरजना आरम्भ करता है, जहाँ गरजना आरम्भ किया नहीं, उसे वहीं बाॉधकर 
रख देना मनुष्यत्व है, नहीं तो यह अन्नाद बृत्र है, सबको खा जाय । अशोक का 
धर्मचक्रोपदेश इसी ओपनिषदिक, वंदिकि भावनाओं पर आधारित है । गौतम ने 
अपना नाम .बुद्ध' भी गीता के बुद्धियोग! के आधार पर या बुद्धियोग के ज्ञान से 
बुद्ध रखा, नहीं तो अन्य कई ऐसे नाम रखे जा सकते थे। गीता का बास्तिविक 
नाम बुद्धियोग ही है। जितने दिन या युग बीतते गये प्रचारकों के अपने-अपने 
प्रभाव से उक्त दोनों के मतों में निरन्तर विकास, हास आदि होते-होते, ये अपने 
मूल स्त्रोत से इतने दूर भटक गये हैं कि अब कोई भी उनका ख्लोत वेदों में होगा, 
सोच भी नहीं सकता। नागाजुन और विश्वबन्धु पहले सब बौद्ध आत्मवादी 
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ओर सांख्यवादी थे। यह अश्वघोष (विक्रम से पूब द्वितीय शताब्दी) के बुद्ध- 
चरित से स्वतः स्पष्ट हे क्योंकि उसमें गोतम बुद्ध को सांख्य-योग में दीक्षित ओर 
ज्ञाता बतलछाया गया हू (१२वां सग)। इसीलिए सनातनी लोग गौतम बुद्ध को 
अवतार मानते हैं। उनका विरोध तो बाद के अनात्मवादी बोद्धों से रहा और 


& हे, यही बात जेन मत पर भी घटित होती है । व भी पहले आत्मवादी ही थे । 


करम्मकाण्ड के त्याग की बात, यह अनुच्छेय अस्त्र है। इससे कोई जाति बरी 

रह ही नहीं सकती, न हैँ, अन्तर इतना हे । संसार की अन्य सभी जातियों के 

कम्मकाण्ड लौकिक आचार-विचार क प्रतिबिम्ब हैं तो बेदिक 

४-कमंकाण्ड का अमृत कम्काण्ड की विधि में अछोकिक या आध्यात्मिक रहस्य का 

अमृत बसा है । यद्यपि अनेक विधान इसमें भी लछोकिक हें 

पर उनमें प्रायः अलोकिकता की पूण छाप हे, जिनमें कोरी लोकिकता, जेसे दहेज 

तिछूक आदि, ये सब सामाजिक अभिज्ञाप और विधान की अतिशयोतक्तियां हैं । 

कला ओर बोढ्ों ने बुद्ध की पूजा-पाठ, जप का विधान, वदिक कम्काण्ड की 

जीव मूर्ति को अपनाकर निर्जीब मूर्तियों ओर भावनाओं को साकार रूप देकर, 

वदिक कम्मकाण्ड क रहस्य पर बड़ी भारी चोट करके सनातनियों को भी 

छोकिकता के निम्न धरातल में घसीट ही डाला । बंदिक कमकाण्ड में मूर्तिपूजा 

का कहीं भी संकत ही नहीं हे। वहां सब पूजायें कुशादि निर्मित पवित्र ब्राह्मण 

' (विष्णु, रुद्र, त्रह्मादि), खवा, हवनकुण्ड तक सीमित हैं। सब पूजायं ओर चिह्न 
स्पष्ट वर्णित हैं जिनक एक-एक अंग में रहस्य का भण्डार भरा है । 
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०५ 


वाल्मीकि रामायण और महाभारत में वैदिक वातावरण और दशन 


रामायण ओर महाभारत को हिन्दू जनता आर हिन्दू संस्क्रति दोनों > / 


क्यों इतना महत्त्व दे रखा ह ! इसके का 8] | शा ए छ ! राम, कृष्ण आदि 
इनक पात्र तो एतिहासिक हैँ ओर लेखक भी एतिहासिक हैं, 

१---रामायण में वंदिक मानव हैं, आय सनन्‍्तान कर तब इनको भगवान्‌ या अवतार 

पात्र नाम से क्‍यों पुकारा जाता है १ मानव होते हुए पूजा, 

ध्यानादि क्‍यों होते हैं? क्‍या सचमुच में हमारे पूचज 

वीर पूजा ही वाले थे जो इस प्रकार आजकल का हस्यास्पद विषय ओर हेय 
स्तर को भावना को प्रतिष्ठा के मन्न पर चढ़ा गये ? इन ग्रइनों को केसे समझाया 
जाय, बड़ी बिकट समस्या हे । सबसे पहले यह बतला देना आवश्यक हे कि 
रामायण और महाभारत के मुख्य पात्र वंदिक काल के ओर वंदिक साहित्य के 
पात्र हैं। रामायण के वाल्मीकि ऋषि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्राजादि 
सब ऋषि बेदिक मंत्र रचयिता ओर बंदिक द्शुन क तत्त्व हैं। यह तो निर्विवाद 
हैे। राम, दशरथ, सीता, जनक नाम भी वंदिक हैं। वाल्मीकि क शरीर के 
चारों ओर वल्मीकि बनने की कथा श० ब्रा० में दी हुई च्यवन ऋषि की कथा का 
रूपान्तर हे (झ० त्रा० ५-२-०५) | रास का नास “बेन! क साथ २०।१२३।१ ऋएण० चे० 
में आया है। बेन राजा को तत्त्वरूप में अं वेनश्वोदयतृप्॒इ्निगर्भा” और “तह्म 
जज्ञानं प्रथम पुरस्ताह्विसीमतः सुरुचो वेन आवः में द्या है। दोनों स्थलों में ये 
सोम के प्रतिनिधि हैं। राम तो साज्ञात्‌ गायत्री ब्रह्म हैं 'तस्मादु € तद्यः ऋत्स्नो 
मन्यते गायति बेव गीते रमंते (गायत्री) (हा० त्रा० ६।१।१५)। गायत्री ब्रह्म हो 
राम है । इस राम को परशुराम का उत्तरवर्ती समकालीन माना गया हे। 
परशुराम “त्रिः सप्तकृत्बो जगतीपतीनां हन्ता गुरुयस्य स जामदग्न्यः” कहा गया हें, 
यह '“भारगवेयः रामः” (ऐ० ब्रा०) त्रिपाद गायत्री ब्रह्म का ही रूप हैं। दशरथ 
नाम इन्द्र के रथ या देवरथ या त्रिनेमि चक्र का प्रतिनिधि बनाया गया दे 
त्रिनेमि चक्र त्रिपाद्‌ ब्रह्म का क्षत्र रूप हैं। यही अश्विनी या सुदासादि का या 


सीता का जन्म कुम्भ से होता है। यह कुम्भ द्रोण कलश है जिससे सोम रूप 
क्षेत्र का जन्म होता है। घड़ा त्रिपाद्‌ त्रह्मरूप ऋषियों के क्रमिक विकास का 
परिणाम है, भें तिक र्ष्टि कामना, आखुरोी कररूप रक्त हैं। सीताकपण, हल- 
न्थों त्तेत्र नीय जद्चकोटि पकाण्ड हे: 
प्रवहण ब्राह्मण अ्रन्थों का क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ ज्ञा का कमकारड है; श. ब्रा. 
<।१४॥४, अथव ३॥४।१७ आदि देख। दशरथ दस तत्त्वा का सूथ में परिणामीय 





| 
। 


सूर्य का रथ है। दशरथ नाम वेदों में, ब्राह्मणों में राजा नाम से मिलता है, 
ऋ.० वे० ११२६।७, उसको वाल्मीकि जी ने इस रहस्य क लिए स्वीकार किया। 
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तत्त्व हे ओर सूर्य का प्रतिनिधि होने से सूर्य बंशी कहा गया है । सूय आँख वाला 
अतन्रि चतुष्पाद्‌ ब्रह्म है। उसकी चार पत्नियाँ वाजत्रह्म की चार ख्त्रियां हैं। इनके 
नाम भी कोशल्या (ब्रह्माणी ), सुमित्रा ( मित्राणी), कैकई (सोम्या ) और दासी 
'सन्थरा आसऊुरी श्रवृत्ति का बृत्र सम्बन्धिनी चतुथसप्तकीय शूद्रा है। चारों पुत्र 
& अत्रि नामक चतुष्पाद्‌ ब्रह्म के सूचक हैं। राम (त्रह्म), लक्ष्मण (जीवात्मा), 
भरत (सोमात्मा देवी ग्रवृत्तिक देह ), शत्रुन्न वत्रसम्बन्धी असुर देवता आदि के 
सूचक हैं। त्रह्म के या चतुष्पादू त्रह्म के दो सुख्यरूप अक्षर ब्रह्म से प्रारम्भ हो 
जाते हैं। इन्हें देवी ओर आसुरी रृष्टि कहते हैं। एक को देव या देवता दूसरे 
को असुर या दानव कहते हैं। ये दोनों भाई हैं। असुर बड़े भाई हैं। देव तो 
ठोक-पीट कर, समका-बुझाकर, तपा-छचका कर बनाया जाता है । देवासुर 
का मध्यबिन्दु ही मानव या मानवता हे। मानव भी चतुथपादरूप चतुष्पादू 
ब्रह्म ही है । रावण की दशमुखता, वही दशरथ या देवरथ क दशतत्त्व हैं जो 
यहाँ केवल ब्रह्म के दस तत्त्वों के संकेतक हैं। अतः कहा हे ब्राह्मणोउस्य प्रथमो जज्ञे 
दशास्यों दशशिर:' (अथव ४-१-६-१) । रावण की नाभि में अम्रत बतछाया गया 
है, यह अम्रत तृतीयपाद (देवरथ ) अत््रि नामक नाभिका अस्त है “त्रिपादस्या- 
मृतं दिवि! पु० सू०। रावण का नाम वेदों में नहीं आता पर रावण शब्द की 
व्युप्तत्ति 'रोतीति, रावयतोति रावणः जसी पुराणकारों ने दे रखी है। वह पूण 
#वेदिक तत्त्व बृहस्पति, इन्द्र, महोदेव ओर विष्गु की व्याख्या के बृषभो रोरवीति” 
आधार से वाल्मीकि जी ने नई उद्भावना करके तात्कालिक रावण द्रविण के तादा- 
त्म्य से देकर अपनी अलछोकिक प्रतिभा का दशेन दिया है। ध्यान रहे 
द्रविणोदा अप्नि इसी भोतिक अग्नि का नाम हे। बहस्पते अति यदयों:***** 
द्रविणं घेहि चित्रम्‌ का द्रविण भी इसी भोतिक अनन्तता की प्रार्थना करता है । 
अथववेद ने तो सोम का नाम “मणि! या (रत्न! इत्यादि स्पष्ट दे रखा हे (४-१-१०)। 
सोम तो ग्रावाण देवता या प्रथम भोतिक पव॑त है। अतः भौतिक रत्न या धन 
की खान स्वयं हुआ। रावण का सीता को हरना, वाम्ब्रह्म को आसुरी रूप 
में स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त करता है पर वाम््रह्म की देवी सीता को आसुरी 
प्रवृत्ति स्वीकार नहीं हे। राम को तीन अंश का अवतार माना या कहा जाता 
है। वह त्रिपाद्‌ ब्रह्म का प्रतिनिधि है। “राम? शब्द ऋ--आउ-क्रम से प्रथम 
सप्तकों का समाहाररूप “ओम! का प्रतिनिधि है। अतः इसका जप 3० के बराबर 
है। वाल्मीकि जी ने राम शब्द्‌ को गायन्नी या ३» का बाचक स्वीकार करने में 
जिस भरा से राम के उच्चारण की कथा को जन्म दिया है, उसका स्रोत भी गायत्री 
शब्द के त्रिगाय से गायत्री या गाय न्नी शब्द की रचना गायत्री त्रिगमनात्‌ 
विपरीता गायतो मुखादपतत्‌! ब्राह्मण वचन में हे जिसके अनुसार यहाँ नये ढंग 
से नये शब्द में नई कल्पना की गई हे (नि० ७-३-५) । 
हनुमान बन्द्र हे, बन्दर नहीं, पुरुष पशु नामक प्रसिद्ध बेदिक तत्त्व का 
सुन्दरतम लौकिक स्वरूप है । पुरुष पशु का इससे अच्छा चित्रण कोई नहीं कर 
५ 


। 


_* 
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सकता। वेदों में ब्रषाकपायि नाम इन्द्रपुत्न का है। बषाकपि एक ऋषि मंत्र 
रचयिता का नाम है, सू० १०९६ है, यह उसी का दूसरा नाम हैं। इन्द्र २७व 
तक है, पुरुष पशु रद वां विवस्वान हैं। यही वृषाकपि या हनुमान है | प्रथम 
पचीस तत्त्व शिर कहलाते हैं । यह उस शिर की हनु हे । यह तत्त्व हनुमान कपि 
हे। वृषा नाम इन्द्र, विष्णु, बृहस्पतिरूप चतुष्पादू त्रह्म का है, उसका यह पुत्र! 
है। उधर अथववेद शुनासीर की व्याख्या में शुनम्‌ माने 'कीनाशाः ( बन्दर 0 
भी देता हे। शुनम नाम इन्द्र का हे। शुनासीर वह हे जो प्राणरूप बन्द्रों 
का विकास करता हे। सभी बन्दर प्राण या मरुत्‌ रूप हें। हनुमान भी 
प्राणरूप हे। अतः उसे मारुति या पवनसुत कहते हैं। वह सूक्ष्म ओर 
विशाल दोनों रूप धारण करने में ओर उत्प्लबन क्रिया में इसीलिए स्वयं सिद्ध 
बतलाया गया हे । वह द्रोण या पवंत रूप भी हे। द्रोण गिरि द्रोणकलश रूप 
सोम है । बही देहात्मा को संजीविनी या भौतिक बूटी या अम्नत हैँ | भूगोल में 
यह पवत अल्मोड़े जिले में रानीखेत के सामने दूनागिरि, हराहाट में मिला हे । 
वही इन्द्र प्राणकर्षक शुनासीर हे, सीर सीता का भी नाम हे (अथव ३॥४।१७> पूरा )। 
अतः वह सीता की खोज में छगाया गया | इतिहास में रामायण छेखक वाल्मीकि 
के समय में दक्षिण में कोई कपि नामक आदिवासी जाति रही होगी, बन्द्र 
नहीं हनुमान भी दक्षिण देश का हे। अतः यह वेदिक दशन के उत्तराद्ध के 
तत्त्वों का ही वाचक भी हो सकता है । जाम्बवन्त आदि पाँच अन्वेषक चतुथ' 
सप्तक के पाँच प्रसिद्ध पशु 'पुरुष, पशु, अश्व, गो ओर अजा के प्रतिनिधि हैं । 
रावण का पुत्र अहिरावण को भी रावणरूप बृत्त के अहिरूप की प्रधानता देकर 
वेदिक पुरुष पशु का आसुरी स्वरूप में वृत्रपुत्र, अहिपुत्र, अहिरावण नाम से पुकारा 
गया है । इस प्रकार संपूर्ण रामायण की कथा वैदिक दशेन के रहस्यों को एक नूतन 
काव्य सें, नूतन संस्कृत में, एक नूतन ढंग से प्रस्तुत करती हुईं, वाल्मीकि जी की 
प्रतिज्ञा हे कि वे नष्ट हुई बेदिक श्रुतियों को खोज कर जनता के सामने उपस्थित कर 
दंगे 'अहं तामानयिष्यामि नष्टां वेदश्रुतीमिव” | वाल्मीकि जी बड़े भाग्यशाली, 
वेदज्ञाता, वेदव्याख्याता और गम्भीर दाशनिक थे। उनके समय के मय्यौदा 
पुरुषोत्तम राम राजा थे । उनका सहयोग वाल्मीकि को मिछा। जिससे उक्त कार्य 
में सफल हुए । जिन युगों में राम और कष्ण के जन्म की कथा कही गई है। वे 
युग तो वेदिक दर्शन के चतुष्पाद्‌ ब्रह्म के चारपादरूप युग हैं जिनका समय हमारे 
पग्चाज्ञीय युगों के 2१२०००० ब्ष के अनुकूल ठीक बैठता है। पर रामायण के 
लेखक वाल्मीकि और उनके राम-रावण के युग इतने प्राचीन नहीं सिद्ध किये 
जा सकते । इससे यह और पुष्ट होता हे कि इस कथानक का मुख्य लक्ष्य वेद्क 
दर्शन का पुनरुद्धार है। रावणादि द्रबिणों के पास विमान विज्ञान की जो वर्णना 
दी गई है, वह विमान विज्ञान भी द्रविणों का नहीं था। विमान तो वही देवरथ 
है, देवी प्रवृत्ति है, पर भौतिक आराम के स्त्रोत धन, सोना, स्त्रियां, गाड़ी, नाव, 
विमान का एकत्र समावेश करके रावण को पूर्ण भौतिक दृशोकर आसउसुरी श्रवृत्तिमात्र 
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की व्याख्या की गई हे । आध्यात्मिकता से राष्ट्र या राज्य नहीं चलता । ये विमान 
ओऔर विज्ञान आर्योंही केथे। उन्हीं ने इनका वर्णन दिया है। यदि दाक्षणात्य 
द्रविणों के पास ऐसे विज्ञानादि होते तो उनका कहीं कोई ग्रन्थ साहित्यादि मिलता । 
/मोहेनजोदड़ो, हरप्पा भी आर्य सम्यताएँ हैं, द्रविणों की नहीं। यह बताया 
४ जा चुका है कि भक्त के कारण देवता द्रविण नहीं बन सकता । रुद्र भयंकरता प्रधान 
ज़ीवात्मारुप देवता है । रुद्र देवी भयद्भुरता के रूप हैं तो रावण आसुरी भयझ्कुरता 
के, दोनों रूप ब्रह्म ही के हैं । सुन्दरता के भी दो रूप हैं--त्रह्म और सोम । अतः 
भयंकरता के साम्य से रावण को रुद्र का भक्त बनाया गया है । रुद्र आय बैद्कि- 
दर्शन का प्रधान तत्त्व है। वह किसी भी प्रकार अनाय॑ देवता नहीं हो सकता | 
यह रुद्र वर्णन में दिया जा चुका हे । 


वाल्मीकि जी ने अपने कथानक में लौकिक वातावरण का ऐसा पक्का पलस्तर 

लगा दिया है कि किसी को हवा भी नहीं लगने पाती कि वे क्‍या कह रहे हैं, 
किसका वर्णन कर रहें हैं। सारा अन्थ गम्भीर नीहार के 

२--वाल्मीकि की रहस्यों से ओतप्रोत होने के कारण अभीतक कोई इसके भेद को 
व्याख्या चातुरी स्पष्टतया नहीं समझ पाया है । सनातनियों में राम पर जो इतनी 

क्‍ गम्भीर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और प्रम है, वह परमात्मा की 

श्रुतियों से उपलब्ध है । यह्‌ वेदिक दशन का प्रतीक है । ऐतिहासिक राम की पूजा- 
- भक्ति न उनके समय में थी, न अब है, छोग तो भगवान्‌ को पूजते हैं । ऐतिहासिक 
राम तो खोल है । वर्णन या चर्चा का साहित्यिक आधार है । गीता ने, अतः मूर्ख 
आलोचकों को फटकारने और बैद्क रहस्यों का उद्घाटन करते हुए स्पष्ट आलोचना 
की है “अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमास्थितम्‌ । परं भावमजानन्तों मम् भूतम- 
हेश्वरम” बेबकूफ लोग मुझे ऐतिहासिक, मानुषिक व्यक्ति समझते हैं। वे मेरा 
बड़ा निरादर करते हैं। अवतार मनुष्यों में नहीं होता, अवतार तत्त्वों में होता है । 
श्रीमद्भागवत ने सर्वश्रथम २४ अवतार दिये हैं । महाभारत में दशावतार का वर्णान 
किया गया है । २४अवतार गायत्री ब्रह्म के प्रतीक हैं। ५०अवतारों का वर्णन मार्के- 
ण्डेयादि पुराण पूरा कर देते हैं। सृष्टि के तत्वों का विकास ही सच्चा अवतार है । 
पुराण, रामायण, महाभारतकारों ने उक्त तत्त्वों का वर्णन अपने युग के महापुरुषों 
के नाम और इतिहास का आधार बनाकर किया है तो गलतफहमी नहीं होनी 
चाहिए। उनका मुख्य लक्ष्य वेदिक दर्शन की व्याख्या है। नाम और इतिहास 


था केवल खोल और आधार हैं। बैदिक मंत्रों में भी इसी शैली का अनुसरण है। उन्होंने 


अपने युग के महापुरुषों के नाम और इतिहास को आधार बनाया है, जेसे बेन, 
सुदास, अश्विनी, पूषा, रुद्र आदि नाम ऐतिहासिक भी हैं, दाशेनिक, धार्मिक 
ओर वैज्ञानिक भी, चुने ही ऐसे नाम गये हैं। गीता का यदा यदा हि धर्मेस्य- 
तदात्मानं खजाम्यहम' वाक्य हाहाकार के समय में महाविभूति के जन्म की बात 
कहता है | यह्‌ छौकिक अवतार है | छोक कल्याण कारक व्यक्ति मानव हे । तीसरा 
अवतार परिवर्तन या सन्‍्तान है । छौकिक विभूति के आधार पर अछोकिक या. 





अध्याय ४२ 
सब देव पिता मन्युः 


५0 ८७ ५ ८ जे दैवी ४४ 
/ मन्यु देवता, समस्त बेदिक देवताओं का परम पिता है। यह देवी प्रवृत्ति । 








का सर्वश्रथम आसुरी स्वरूप और ग्रछ्य से जाग्रत आदि ब्रह्म के सृष्टि करने 


की इच्छा रूप मन का प्रतिरूप! है । ब्रृह० ने लिखा है 
१-मन्यु देवता की तस्य शरीर एवं सबब आसीत्‌” कि उसका द्रीर ही मनः स्वरूप 
उत्पत्ति, विवाह था। (मनुतते मनन्‍्यते इच्छतीति (सृष्टि) सन्‍्युः अथवा 'सनसि 

और सम्तान सृष्टियस्य स॒मन्यु? मनसो भावों मन्युः, सन एवं सृष्टियस्य 

स मन्युः) | देवी, आसुरी बृत्ति किसी भले कार्य की सहायता या 

सिद्धि के निमित्त प्रयुक्त की जाती है। इसका पूर्ण भयंकर आसरी रूप उत्तरार्ड 

में दृश्यमान होता है । यद्द मन्यु मनोवाग पुराणों के त्रिवृत्‌ से विकास पाता हुआ 
प्रत्येक देवता का स्वरूप धारण करता है । इन विकासों के लिए भी मन्यु नामक 
देवता का विवाह संकल्प नामक पुरुष की लड़की वागू के साथ हुआ । इन दोनों 

से सर्वप्रथम त्रह्मा उत्पन्न हुआ | तद्नन्तर राष्टि आगे चलाने के लिए क्रमशः 
देवता रूप तत्त्व उत्पन्न हुए। जितने भी तत्त्व जितनी देर या पश्चात्‌ उत्पन्न 
हुए उनमें मन या मन्‍्यु ओर संकल्प पुत्री बागू की अनिवाय पितृता रही । “काम- 
स्तदओ समवर्त्तताविधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌” “(ऋ० बे०) मन्त्र इसकी 
8 करता है और यह कथा अथव (११-४-१-१) ने इस प्रकार आरम्भ की है-- 

अं “यन्मन्युर्जायामावहत्संकल्पस्य ग्रह्द्धि” इत्यादि देवाः शीर्षक में पूरा उद्धरण है । 
संकल्प का डद॒य मन या मन्‍्यु के पश्चात्‌ होता है। सक्लल्प का परिणाम बाग है । 
अतः वह उसकी पुत्री कही गई है | सन्‍्यु ओर वागू के संयोग से ' प्राण” नासक तृती य्‌ 

_ “वत्स” उत्पन्न हुआ, तीनों का त्रिबृत्‌ ब्रह्मा या कः प्रजापति या अग्नि या इन्द्र या 
॥ ब्रह्मणस्पति या हिरण्यगर्भ सभी सर्वा देवताओं का श्री गणेश करता है। यह जिबत्‌ 
प्रत्येक तत्त्व का उदय करेगा, अतः यह मन्‍्यु इन्द्र भी है, वरुण भी, जातवेद्स भी 

है, होता भी है, और विष्णु भी है, सभी देवता मर हैं। इसके अस्त और शस्त्र 
सायक हैं, वज हैं, ओज है, जिनसे वह भौतिक बहुल शत्रुओं का विनाश करता 
है। इसका प्यारा नाम सहुरि है, बजी है, आसुरी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 
इससे दक्षिणाध में जाने की प्रार्थना की गईं है, जेसे अस्ते सनन्‍्योडविधह्नज्ञ- 
सायक सहओज पुष्यति विश्वमानुषक्‌। साझ्याम दासमार्य त्वया युज़ा सहस्कृतेन 
सहसा सहस्वता | मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देवो मन्युहोंता चरुणो जातवेदाः | 
मन विश्व इते मानुषीयां पाहि नो मनन्‍यो सजोषाः॥ आय ते असुम्युपमेह्यर्बाडः 
प्रतीचीनः सहुरे विश्वधायः। मन्‍्यो वज़िन्नभिषाया बबृत्त्म हनाव दस्यूँरुत 
बोध्यापेः ॥ अभिप्रेह्ि दक्षिणतों भवा मेंडथा बृत्राणि जड्घनाव भूरि |”? ( ऋण० बे० 
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१०-८३-१,२,६,७ ) इस अ्रकार अखिल देवता मन्यु ही मन्य है, काम ( संकल्प ) 
ही ( संकल्प या ) काम है या प्राण ही प्राण हैं या इन तीनों का एक त्रिवृत्‌ है। 
प्रत्येक तत्त्व त्रिवृत्‌ है । जब अत्येक तत्त्व मन सय है, तो वह एकमेवाद्वितीय॑ 
ब्रह्म तत्त्व्सा है । अतः लिखा है “एको बहूनामसि” उपनिषदों और ब्राह्मणों 


में जो 'एकोउहं बहु स्यां प्रजायेय”ः या “यदच्छा? वाक्य मिलते हैं वे सब इस 


५. मनन्‍्यु देवता के 'मनोवाकुप्राणानां त्रिव्रत्‌! की सूचना देते हैं । इन थाक्‍्यों में मन 
भी हे, 'काम' भी है ओर बहुत्वापेक्ष प्राण भी हैं। प्रय से जाम्मनत्‌ या एकाएक 


स्वयं उद्बुद्ध हो जाना कि मुझे तो ऐसी सृष्टि करनी है; मन है, उसका पक्का प्रण 
संकल्प है । दोनों के योग से प्राणरूप कः प्रजापति या काममय, दोनों मिलकर 
मन्युमय हो गया जेसा कि बृह-उप- ने लिखा है । 
मन्यु देवता रथ सहित ( देवरथ से ) आक्रमण करता है। उसके साथ 
साण रूप मरुदूगण बड़ी प्रसन्नता से तीदणायुधों सहित चल पड़ते हैं और वे 
अग्निरूप नरों के समान आगे बढ़ते जाते हैं। यह अग्नि 
२-भन्यु देवता का वर्णन देवता अपने स्वरूप में अग्नि के समान तेजस्वी सेनानी 
प्रतीत होते हुए पुकार सुनते ही आ जाता है। बह अनेकों में 
से ऐसा देवता है जो प्रत्येक व्यक्ति से प्रुथक्‌-प्रथक्‌ युद्ध करता है। उसकी जय 
घोष सब मिलकर एक साथ करते हैं। इसका प्रिय नाम सहरि है। हम तुम्हारे 
मूल स्रोत को भी भली-भांति जानते हैं। युद्ध में बिखरे धन को बराबर बाँट कर 
दो और शत्रु भयभीत होकर पलायितः हो जावें। जैसे “त्वया सनन्‍यो सरथ- 
मारुजन्तो हर्षमाणासोउश्चृषिता सरुत्वः । तिम्मे एव आयुधा संशिशाना अभिप्रयन्तु 
नरों अग्निरूपाः | अग्निरिव मन्‍यो त्विषित सहस्व सेनानीनेः सहुरे हत एथि'' 
एको बहुनामसि मन्यु वीछ्ितो विश्व विशंयुधये संशिशाधि। अक्ृत्तरुक्त्वया युजा 
वर्य द्युमन्‍्तं घोष॑ विजयाय कृण्सहे || सस्ृष्टं घनसुभयं समाकृतमस्मभ्य द॒त्तां वरुणश्व 
सन्‍्युः। भियं द्धाना हृदयेषु शनापण जितासो अथ नि लयन्ताम्‌ ॥ (ऋ.वे- १०-८४- 
१,२,७,७ ) अतः वेद्क दर्शन में मन्यु मुख्य तत्त्व और देवता है | सर्वप्रथम देवता 
है। स्व देव पिता है। शेष अगले देवाः शीर्षक में देखें । 
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वैदिक दर्शन के तत्त्वों का संकेत में वणेन करना ही वास्तविक अवतारणा हे, 
अवतार हे, रहस्य है, संकेत है, ज्ञान है, विज्ञान है, ओर हे ज्ञेय । 
शनन्‍्तनु ओर भीष्मपितामह ( देवत्रत ) की कथा का स्रोत ऋ. वे. १०-९८ 
के आर्षि पेण और देवापि दो कौरव्य भाई हैं । महाभारत के इस कथा का विकास 
कुछ हेर-फेर से किया गया है। मौलिक रहस्य खोने नहीं पाया ? 
३-महाभारत. है। इसी श्रकार द्रौपदी का नाम कष्णा है जिसका जन्म अग्नि से। 
। हुआ, मार्कण्डेय पुराण ५-२५ देखें। कौरव, पाण्डब असुर और' 
देवों के प्रतीक हैं । ये दोनों वर्ग सगे भाई हैं । राज्य की लड़ाई बेदि ( भूमि ) की 
लड़ाई है। असरों ने देवों की भूमि छीननी चाही थी। उसे देवों ने जीता था, 
( शञ. प्रा. १-३-४-१७ ) | महाभारत में कृष्ण, अजुन, कुरु, देवकी, वासदेव, 
भरद्वाज, कण्व, शन्तनु, दुष्यन्त, भरत, नारद आदि नाम वैदिक पात्र हैं। ब्राह्मण 
ग्रन्थों में क्षण नाम यज्ञ के झगरूप में छोप हो जाने की कथा दी है, श- ब्रा. १-१-४ 
पूरा । वेदों के मंत्ररचयिता एक ऋषि भी कृष्ण हैं। कृष्ण नाम वैदिक दर्शन के 
उत्तराद्धे के तत्वों का और अजुन नाम पूर्वार्द्ध के तत्त्वों का है--अहमग्व क्ृष्ण- 
महरजजुनम्‌ ।” ऋष्ण रात है, अजुन दिन । श्रथम दक्षिणायन है, छ्वितीय उत्तरायण । 
कृष्ण भौतिकात्मारूप सारथी है और अजुन रथी त्रिपाद्‌ रूप। यदु और कुरु 
आया की प्रमुख जाति थी। देवकी का नाम कृष्ण की माता के स्वरूप के छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ ने कृष्णाय, देवकी पुत्राय' वाक्य द्वारा देतेहुए क्रष्ण को इस देव की गे 
स्वरूपिणी वाग्जह्माणी का पुत्र कहकर इन दोनों पर वेदिकता की मुहर छगा दी 
है | वासुदेव वसु नामक वैदिक देवताओं से दृश्यमान संबन्ध रखते हैं कि बसुदेवता 
ही वासदेव हैं, विश्वेदेव रूप वसुदेवता ही वासुदेव हैं, यह संदेह हीन हो जाता है । 
शन्तनु नाम भी वैदिक है। शन्‍्तनु को होता कहा गया है। शन्तनु छोटे भाई थे । 
देवापि बड़े भाई थे। वे पुरोहित बने और यज्ञ किया। ये दोनों ऐतिहासिक 
व्यक्ति और दाशनिक तत्त्व सिद्ध होते हैं। महाभारत के शेष नाम तत्कालीन 
महायुद्ध या घटना में भाग लेने वाले पात्रों के होते हुए भी उनका तादात्म्य वैदिक 
तत्वों के क्रमिक विकासों से, बड़ी चतुराई से, सामअस्य पूर्वक बैठाया गया है। 
द्रपद नामक शब्द वैदिक है। पाण्डु नाम गौरीमिंमाय सलिलानि--7 १-१६४७-४ 
के अनुसार गौर वर्ण सूचक दिया गया है। तीन भाई छतराष्ट्र, पाण्डु, बिद्ुर 
त्रिपादू के प्रतिनिधि बनाये गये हैं, क्षत्ररूप में । ध्रृतराष्ट्र के पुत्रों को आसुरी, पाण्डु- 
पुत्रों को देवी बृत्ति का प्रतिनिधि बनाया है। पाँच भाई पनच्नपाण्डव, पद्न पशु, /* 
पत्नप्राण और कृष्ण, सोम हैं । स्पष्ट ही लिखा हे है युधिष्ठिर धर्मपुत्र ( यम पुत्र ) 
अर्जुन इन्द्रपुत्र, भीम वायुपुत्र, कर्ण सुझेघ॒त्र के हैं। सूर्यपुत्र सोम और बृत्र हैं। 
यहाँ कर्ण को वृत्र म्रतिनिधि बनाकर उसे कोरवों में धकेल दिया है । उसकी जगह 
कृष्ण को स्थानापन्न कर दिया है। यहां राधा विशाखा का प्रतिनिधि है । राधा 
नाम नया नहीं है, वैदिक है ( अथवे १९-१सु८-३० राधे विशाखे” देखें! । 
रुक्मिणी नाम “रुक्म! सामवेदियों के श्रह्म के नाम के अनुसार दिया गया हे। 
कृष्ण के साथ जाम्बवन्त आदि पशु भी पतन्नपश्ु हें । 
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महाभारत का मुख्य अंश ओर अथे है गीता जिसे उपनिषदों का सार कहा 

जाता है। अतः उसमें पूणे वैदिक और औपनिषदिक दशेन है । इसकी इस ग्रकार 
की सत्ता इस बात का पक्का समर्थन करती है कि जिसके 

४-गीता और वेद दाशैनिक भाग में केवल वेदिक दर्शन मात्र सर्वद्नीणरूप में 
उपनिबद्ध हैं। उसके कथानक भाग में कब और क्‍यों अवेदिक 


“ और कोरी ऐतिहासिक घटनाओं का समावेश होगा ? स्पष्ट हे कि महाभारत 


को लिखते समय लेखक के मस्तिष्क में पूर्ण बेदिक द्शन ओऔर गाथा आदि 
का घनघोर पजैन्य मंडरा रहा था। उसने जो कुछ भी लिखा है बह वेदों के पद्चिह्रों 
में चलकर, रहस्यवादी, स्पष्ट वादी दोनों शैलियों को प्रथक्‌-प्रथक्‌ अपना कर और 

ग्रन्थ में लिखा भी है कि बहुत दिनों से नष्ट हुए ज्ञान का पुनरुद्धार किया जा रहा. 
है “स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ।” अतः महाभारत का सच्चा इतिहास, 
बैद्क दर्शन, गाथादि के रहस्यों से नीहार रूप सें सर्वत्र व्याप्त है । यह कहना तो 
स्वयं सिद्ध और स्वयं पुष्ट है । 


समस्त उच्छुल्लल और पीड़क राजाओं को परास्त कर उन्हें एक तन्त्र एक 
राज्य में बाँधना सूत्र मणिगणा इब! और वैदिक आसन्दी' राजचक्र या वैदिक 
सम्राट, भोज, स्वराट, विराट, राजा और पारमेष्ठर्य महा- 


2 ५आसस्दी ही धर्म- राज्यम' के नासों से संगठित करने के समान वैदिक प्रयास 


स्थापन। है. ही हैं जिसके रहस्य को न जानने वाले भगवान्‌ कृष्ण को बड़ा 

राजनीतिज्ञ कहते और मानते हैं । यह विदग्धता तो लेखक के 

मस्तिष्क की बैंदिक वातावरण की प्रतिच्छाया रूप में लौकिक संस्कृत में प्रतिविम्बित 

हो रही है। इस प्रकार संपूणे कथानक और वातावरण वैदिक वातावरण से 
आच्छादित हे । 
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८ मन्यु 
सब देव पिता मन्युः 
/ मन्यु देवता, समस्त बेदिक देवताओं का परम पिता है। यह दैवी प्रवृत्ति | 


का सर्वप्रथम आसुरी स्वरूप और ग्रछ्यय से जाग्रत आदि ब्रह्म के सृष्टि करने 
की इच्छा रूप मन का ग्रतिरूप! है | बृह० ने छिखा है 
१-भन्यु देवता की तिस्य शरीर एवं स्व आसीत्‌” क्लि उसका शरीर ही मनः स्वरूप 
उत्पत्ति, विवाह था। (मनुते मन्यते इच्छतीति (सृष्टि) मन्‍्यु/ अथवा 'सनसि 
और सबन्तान स्ष्टियस्य स॒ मनन्‍्युः मनसो भावों मन्युः, मन एवं सृष्टियस्य 

स मन्यु)) | देवी, आसंरी वृत्ति किसी भले कार्य की सहायता या 

सिद्धि के निमित्त प्रयुक्त की जाती हैं। इसका पूर्ण भयंकर आसुरी रूप उत्तरा्ढ 
में दृश्यमान होता है । यह मन्यु मनावागू पुराणों के त्रिव्रृत्‌ से विकास पाता हुआ 
प्रत्येक देवता का स्वरूप धारण करता है । इन बिकासों के लिए भी मन्यु नामक 
देवता का विवाह संकल्प नामक पुरुष की लड़की वागू के साथ हुआ। इन दोनों 
से सर्वश्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुआ | तदनन्तर रष्टि आगे चढाने के लिए क्रमशः 
देवता रूप तत्त्व उत्पन्न हुए । जितने भी तत्त्व जितनी देर या पश्चात्‌ उत्पन्न 
हुए उनमें मन या मन्यु और संकरुप पुत्री बाग की अनिवाय पिठ्ता रही । “काम- 
स्तदुगे समवर्त्ताविधि मनसों रेतः प्रथमं यदासीत्‌” “(ऋऋ० वे०) मन्त्र इसकी 
जम करता है और यह कथा अथव (११-४-१-९) ने इस प्रकार आरम्भ की है -- 
“यन्मन्युर्जायामावहत्संकल्पस्य ग्रह्ददधि” इत्यादि देवाः शीषेक में पूरा उद्धरण हे । 
संकल्प का उदय मन या मन्यु के पश्चात्‌ होता है । सझ्कूह्प का परिणाम वागू है । 
अतः वह उसकी पुत्री कही गई हे । मन्यु और वागू के संयोग से ग्राण” नामक ठृतीय 
“वत्स? उत्पन्न हुआ, तीनों का त्रिब्रत्‌ ब्रह्मा या कः प्रजापति या अग्निया इन्द्र या 
| ब्रह्मणस्पति या हिरण्यगर्भ सभी सर्वा देवताओं का श्री गणेश करता है । यह त्रिबृत्‌ 
प्रत्येक तत्त्व का उदय करेगा, अतः यह मन्यु इन्द्र भी है, वरुण भी, जातवेद्स्‌ भी 
है, होता भी है, और विष्णु भी है, सभी देवता मन हैं । इसके अख् और शब्न- 
सायक हैं, वज हैं, ओज है, जिनसे वह भौतिक बहुल शत्रुओं का विनाश करता 
है। इसका प्यारा नाम सहुरि है, वजी है, आसरी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 
इससे दक्षिणार्ध में जाने की ग्रा्थना की गई हे, जेसे-यर्ते मनन्‍्यो5विधद्वजञ्ञ- 
सायक सहओज पुष्यति विश्वमानुषक्‌। साझ्याम दासमाय त्वया युजा सहस्कृतेन 
सहसा सहस्वता || मन्युरिन्द्रो मन्युरेबवास देवो मन्युहोता वरुणो जातवेदाः । 
मन विश्व ईब्ठते मानुषीयों पाहि नो मन्‍यो सजोषाः।| अयं ते असरुम्युपमेह्यर्वाडः 
प्रतीचीनः सहुरे विश्वधाय$ । सन्‍यो वजिलन्नभिषाया ववृत्स्य हनाव द्स्यूरुत 
बोध्यापेः ॥। अभिम्नेद्दि दक्षिणतों भवा मेडघा बृत्राणि जडघनाव भूरि ॥”? ( ऋ० बे० 
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भी है, "काम! भी है ओर बहुत्वापेक्ष प्राण भी हैं। प्रठय से जाम्मत्‌ या एकाएक 
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१०-८३-१,२,६,७ ) इस ग्रकार अखिल देवता मन्यु ही मन्यु हे, काम ( संकल्प ) 
ही ( संकल्प या ) काम है या प्राण ही प्राण हैं या इन तीनों का एक त्िबृत्‌ है । 
प्रत्येक तत्त्व त्रिव्रत्‌ है। जब अत्येक तत्त्व मन सय है, तो वह एकमेवाह्वितीय॑ 
ब्रह्म तत्त्व सा है। अतः लिखा है “एको बहूनामसि” उपनिषदों और ब्राह्मणों 
में जो 'एकोडहं बहु स्यां प्रजायेयः या “यद्च्छा? वाक्य मिलते हैं वे सब इस 
मन्‍्यु देवता के 'मनोवाकूप्राणानां त्रिव्त! की सूचना देते हैं । इन थाक्‍्यों में मन 


स्वयं उद्बुद्ध हो जाना कि मुझे तो ऐसी सृष्टि करनी है; मन है, उसका पक्का प्रण 
संकल्प है। दोनों के योग से प्राणरूप कः प्रजापति या काममय, दोनों मिलकर 
मन्युमय हो गया जेसा कि बह-उप- ने लिखा है । 
सन्यु देवता रथ सहित ( देवरथ से ) आक्रमण करता है। उसके साथ 
भ्राण रूप मरुदूगण बड़ी असन्नता से तीढणायुधों सहित चछ पड़ते हैं और वे 
अग्निरूप नरों के समान आगे बढ़ते जाते हैं। यह अग्नि 
२-भन्यु देवता का वर्णन देवता अपने स्वरूप में अग्नि के समान तेजस्वी सेनानी 
प्रतीत होते हुए पुकार सुनते ही आ जाता है। बह अनेकों में 
से ऐसा देवता है जो प्रत्येक व्यक्ति से प्रथक्‌-प्रथक्‌ युद्ध करता है। उसकी जय 
घोष सब मिलकर एक साथ करते हैं । इसका प्रिय नाम सहुरि है। हम तुम्हारे 
मूल स्रोत को भी भली-भांति जानते हैं। युद्ध में बिखरे धन को बराबर बाँट कर 
दो और छात्रु भयभीत होकर पलायितः हो जावें। जैसे “त्वया सन्‍यो सरथ- 
मारुजन्तों हषमाणासो5श्चृषिता सरुत्वः। तिग्मे एव आयुधा संशिशाना अभिमग्रयन्तु 
नरो अग्निरूपाः || अग्निरिव मन्‍यो त्विषित सहस्व सेनानीनेः सहुरे हूत एथि''' 
एको बहुनामसि मन्यु वीछितो विशं विशंयुधये संशिशाधि। अक्ृत्तरुक्त्वया युजा 
वर्य युमन्तं घोष॑ विजयाय क्ृण्महे ॥ सर्ष्टं घनसुभयं समाकृतमस्मरभ्य द॒त्तां वरुणश्व 
मनन्‍्युः। भिय॑ दधाना हृदयेषु शनापण जितासो अथ नि ल्यन्ताम्‌ || (ऋह.वे- १०-८४- 
१,२,७,७ ) अतः वैदिक दर्शन में मन्यु मुख्य तत्त्व और देवता है । सर्वश्रथम देवता 
है। सब देव पिता है। शेष अगले देवाः शीर्षक में देखें । 
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मनुस्सति ( १२-११९ ) ने लिखा है कि जितने भी देवता हैं, वे सब आत्म / 
रूप है; जेसे “आत्मेव देवताः सर्वाः सर्वेमात्मन्यवस्थितम्‌ ।” इन देव रूप आत्माओं 
में सब कुछ प्रतिष्ठित है । देव शब्द की व्युत्पत्ति दानात्‌ , 
१-देव तत्त्व की व्याख्या दीपनात्‌ , द्योतनात्‌ , ब्स्थानों भवतीति वा” कही गई है। . 
देव ही देवता कहलाता है । देव या देवता दोनों शब्दों में उच्त 
सभी भाव एकत्र रूप से समाविष्ट मिलते हैं । जहां देव या देवता शब्द आय जाति 
के उच्च कोटि के पुरुषों के छिए आता हे, वहां इस शब्द का छोकिक अर्थ छगाना 
चाहिए । वास्तव में बेदों में वार्णित जितने देवता या देव हैं वे तो दाशेनिक तत्त्व हैं, 
प्रायः पूर्वार्द् के तत्त्व हैं. जिनका स्वरूप शुक्र ज्योतिष्मान्‌ है, उत्तरा् के तत्त्वों की 
ज्योति धूमिल है क्‍योंकि वह चान्द्रमास, अयन वा दक्षिणायन कहलाता है । यह 
दक्षिणोयन 'सप्तद्यन के अन्तर्गत आ जाता है । देव या देव, अदृश्य या अद्ृष्ट 
व्यापक तत्त्व हैं। इनका विकास देवन, परिवेदन या रोदन भी कहलाता है । जेसे 
छान्दोग्य कहता है “स यएतं वायु दिल्ञां बत्सं वेद न पुत्ररोदँ रोदिति, सोहम 
नभेव॑ वा दिज्ञां वर्त्स वेद मा पुत्र रोदूँ रुदमरिष्टं कोझं प्रपद्य” ( १-१५ )। रूद्रों | 
: के बारे में सर्व श्रसिद्ध रोदन है “प्राण वाबव रुद्रा एते हीदं सर्व रोद्यन्ति” ( छा- 
उप- १-१६) । बेद शब्द का विपरीत ही शब्द देव है। जो वेद है वही देव हैं, जो... ' 
ऐ कुछ वेदों में हे बह सब कुछ देवों में है। वेद और देव दोनों एक ही हैं, ज्ञानी को 
'ज्ञान' वेद मिलता है, शेष को वेद का उछटा देव-या पूजा। देवों का प्रतिविम्ब द 
बेद है तो बेदों का प्रतिबिम्ब देव, यजुर्वेद ने इन वेद और देव शब्दों को इसी भाव क्‍ 
में रखते हुए देव को विद” नाम से पुकार कर लिखा हैं “वेदोडसि देव ! येन त्व॑ 
देव वेद, देवेभ्यो वेदो5भवस्तैन मरा वेदों भूया” ( श्ञ-प-त्रा- १-७-३-२३ और 
यज्जु २-२१ ) | 
देवता या देव, तत्त्व है। इसका एक प्रमाण इसकी उत्पत्ति कीं नीचे दी 
जाने वाली कथा है । इसके अनुसार सब देवता उस देव के विकास हैं, जिस देव 
या देवता को मन्‍्युः कहते हैं। मन्यु नामक देवता वैदिक 
२-देव तत्त्व का मूल दशन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मन्यु एक देवता 
कारण._] नहीं, उतने हैं जितने देवता हैं, प्रत्येक देवता का जन्म कारण 
मनन्‍्यु ही है । इसीलिए मन्यु को विश्वेदेवताओं में स्थान नहीं 
मिला है। प्रत्येक देवता मन्‍्यु की एक नवीन प्रति हे। भन्यु की व्याख्या अन्यत्र 
की जा चुकी है। यहां संदर्भ के लिए आवश्यक तथ्य दिये जा रहे हैं | प्रकट 
काल में त्रह्म सब ग्राणों को स्व” में आहत करके स्वाहा! रूप में, स्वप्न रूप में 
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रहता हैं। जब बह अवधि पूरी होने पर जाग्रत्‌ हो पूर्व सृष्टि का स्मरण कर तद्दत्‌ 
रचना की मनसा करता है ( एको5हं बहु स्यां प्रजायेय इत्यादि ), उसका इस प्रकार 
का मन' ही मन्यु' नाम से पुकारा जाता है । 'मनसो भावों मन्युः । “कामस्तदमे 
» समवतंताधि मनसो रेतः अथमं यदासीत्‌ ।” ( ऋ. वे, १०-१२९-४ ) । यह सच्चा 
/ | प्रमाण है । यह मन्यु जब सृष्टि रचना का दृढ सझ्कूल्प कर लेता है तो कामना या 
! कामोयनी या वागू से इसका संसगे आवश्यक हो जाता है। अतः मनोवाक के इन्द्व . 
से या मन्‍्यु और काम ( ना ) से कः नामक ( हिरण्यगर्भे ) श्रजापति की (ग्राण 
रूप में ) सृष्टि होती है। अब 'मनोवाकाप्राणानां "त्रिवृत्‌? प्रस्तुत हो गया और आगे 
देवताओं का विकास चल पड़ता है। इसका वर्णन अथवेबेद ( ११-८-२-१,२,३,४) 
में दिया हुआ है, 
जेसे “यन्मन्युजीयामावहत्संकल्पस्य ग्रहाद्धि। 
क आसं जन्याः के वराः क उ ज्येष्टठवरो5भवत्‌ ।।” 
तपश्चेवास्तां कम चान्‍न्तर्महत्यर्णवे 
त आसं जन्‍्यास्ते वरा ब्रह्म ज्येष्ठचरो3भवत्‌ ॥। 
“दर साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । 
यो बे तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्ष स वा अद्य महद्‌ वदेत्‌ ॥।” 
रु प्राणापानी चल्लुःश्रोत्रमक्षितिश्व क्षितिश्र या । 
+ व्यानोदानी वाडमनस्ते वा आकूतिमाबहन्‌॥” 
उक्त मनोवाक॒प्राणमय त्रह्म ने अपने समुद्रमय शरीर में तप किया। तब प्रथम 
हिरण्यगर्भ सा बना। उससे सर्वप्रथम दश देवता-प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, अक्षिति, 
क्षिति ( अन्तरिक्ष भूमि), व्यान, उदान, वाडः और मन उत्पन्न हुए-ये सब महान्‌ 
- या व्यापक तत्त्व थे, सब एक साथ उत्पन्न हुए। इनके पश्चाद्‌ बृहस्पति, धाता, इन्द्र, 
अग्नि, अश्विनी; त्वष्टा आदि देवता उत्पन्न हुएण। जब सब देवता उत्पन्न हो चुके तब 
वे (सब भौतिक मर्त्यं तत्त्व के शरीर में, प्रविष्ट हुए। अतः इन सब देवताओं के 
समाहार रूप एक शरीर में अ्विष्ट रूप प॒ एक शरीर में को पुरुष या-विराद पुरुष कहते हैं । 
आगे का मन्त्र देखें)। ऋ० बे० १-११६-९९ में उषा को भी देवमाता कहा है, 
जिसका सम्बन्ध भौतिक देवता या विश्वेदेबताओं से है। 


| ब्राह्मणों और पुराणों में मन्‍्यु नामक देवता का सम्बन्ध केवल 'रुद्र' की 
_ उत्पत्ति से बतलाया गया दे । श्रीमद्भागवत के ह्वितीय स्कन्द में रुद्र की उत्पत्ति के 
बारे में लिखा है कि ब्रह्मा को क्राध ( मन्‍्यु ) आया, नाक से 
३-ब्राह्मण और रक्त निकछा तो उस रक्त से रोता रुद्र निकछा। यहां पर 
पुराणों में मन्‍्य॒ '“मन्यु! छझब्द को भौतिक (क्रोध) अर्थ से प्रयुक्त करते हुए भी 
उक्त पुराण रुद्र की उत्पत्ति बेदिक मनस्तत्त्व रूप मन्यु से 

बड़ी चतुराई से दशोौया है। 


डर 
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3६२ वैदिक विश्व-दशन | अध्याय 
देवताओं में कुछ सर्वा देवता हैं, कुछ विश्वेदेवता, अन्य एक देवता मात्र । 
““सर्वा देवता नामक तत्त्व वे हैं जो सब देवताओं का एक साथ प्रतिनिधित्व कर 
सकते हैं | इनमें से अग्नि, विष्णु, इन्द्र और सोम मुख्यतः सर्वा 
४-देवता विभाजन देवता हैं। इसलिए वेदों में अग्नि, सोम इन्द्र के अनेक सूक्त , 
और मन्त्र हैं । ये सब देवताओं की व्याख्या करते हैं, उनक /: 
वर्णन ऐ० ब्रा० १-१-१ और श. प-ब्रा० १-५-२-२०,२९, २२ में दिया मिल्ता हे ./” 
_| विश्वेदेवता वे देवता हैं जो चतुर्थ सप्तक में भौतिकात्मा स्वीकार करते हैं, जैसे 
ब्रह्मणस्पति,,बृहस्पस्ति, रुद्र, सरस्वती आदि सब विश्वेदेवता हैं। जब रुद्र अग्नि का 
रूप है तब रुद्र भी सर्वादेवता है । शेष क्षेन्नीय देवता हैं। अल्ग-अछग सप्तकों के 
देवता हैं या भू भुवःस्वः मह्‌ः जनः तपः सत्यं, सात छोकों में से श्रत्येक के प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ वासी हैं । 
देव या देवता कुछ तैंतीस हैं । जैसे “ये त्रिशति त्रयस्परो देवासो बर्ि- 
रासदन। विदज्नह ट्वितासनन्‌॥” ( ऋ:० वे० ८८९८-१ ) य स्थ त्रयब् त्रिशस््' 
| ( ऋ० बे- ८-२८-२ ) इन ततीसों को एक साथ एक आसन 
५-देव संख्या या बर्हिंः या आसन्दी में भी श्रस्तुत करते हें। कहने का 
तात्पय यह है कि ये सब भौतिकता रूप शरीर को ( आसन्दी 
रूप) में धारण करते हैं । उस भौतिकात्मा की प्राप्ति के पश्चात्‌ सृष्टि के विकास का 
| दूसरा दौर या भौतिक विकास का दौर चलता है। अतः दक्त ऋचा में लिखा है : 
। कि देवता 'द्विता? दो प्रकार से विकसित होते हैं ( पूर्वोर्द्धीय-उत्तरा्ीय-आध्यात्मिक , 
और भौतिक)। इन देवताओं के विभाजन कई भ्रकार से किये गये हैं । सबसे पहिले, 
वसु, रुद्र, आदित्य, इन्द्र, प्रजापति या वषदकार ( ८#९१९०-१२४#६९ शल्टल्तरेर ) 
& मे ों भे कक 
नामक विभाजन सर्वे प्रसिद्ध है, जिनमें बसुओं को प्रातः सवन, रुद्रों को माध्यन्दिन 
सबन और आदित्यों को तृतीय सबन या साय॑ सवन कहते हैं। इनका दूसरा 
विभाजन त्रिष्टुपू उन्‍्दाक्ष॒रों के अनुसार ११, १९१, १९ के तीन पादों में भी किया 
जाता है जैसे “ये देवासो द्व्यिकादश स्थ प्रथिव्यामध्येकादश स्थ । अप्सुक्षितों महिने- 
कादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥” ( ऋ० वे० १-१३९-११ ) । त्रयो देवा 
एकादशस््रयस्ल्िशाः सुराधसः । इहस्पतिपुरोहिता देवस्य सबितुः सवे देवा देवे- 
रखन्‍्तुमाम्‌॥? (शुक्ल यजुर्वेद० २०-११) । इसके अतिरिक्त इनको "सप्तद्यु छोकों 
ऐ और सप्तर्षियों में भी विभक्त करते हुए लिखा है। “सप्तानां सप्त ऋष्टयः सप्त युम्ना- 
न्येषाम्‌। सप्तों अधि श्रियों घिरे ॥! (ऋ०बे० ८-२८-५) । यहां पर 'सप्त' शब्द, सप्त 
सप्तकों के लिए आया है। उन्हीं सप्त सप्तकों को सप्तयुम्नानि या सप्त दिवलोक कहां 
है। उनके मुख्याधिष्ठाता ब्रह्मों को ऋषि, सातों के मुख्याधिष्ठाता ऋषियों को 'सप्त 
ऋषय कहा है । इनमें से प्रत्येक अपनी-अपनी श्री शोभा और शक्ति से सम्पन्न 
हैं। वेदों में जितने भी देवता हैं उन सबका अन्तभोव उक्त सब मुख्य विभाजनों 
में हो जाता है, इनसे बाहर कोई नहीं। जितने असूर या दानव हैं. वे देवताओं 
के प्रतिपक्ष हैं। देवतोओं के जन्म की कथा दी जा चुकी है कि वे मन्यु के वागू 


नन्न्द भ  -- 
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सम्बन्ध से ग्राण रूप में उत्पन्न होते हैं | ग्राणों का नाम सु' है । अतः सु से उत्पन्न 
होने वालों को सुर या सुरा (देव या देवता) कहते हैं। पर इन्हीं ग्राणों का दूसरा 
स्वरूप 'असु” है। असु भौतिकता प्रधान प्राण है । अतः असु से उत्पन्न तत्त्वों को 
असर या भौतिकता अधान कहते हैं । सुर और असुर में आध्यात्मिक ( देवी ) 
और भौतिक (आसुरी) वृत्तियों का अन्तर है । मूल दोनों का एक है । अतः ब्राह्मण 
प्रन्थों ने बारंबार लिखा है“ह्वया ह प्राजापत्या देवाश्वासराश्व, ज्येष्ठाश्चासुरा कनीयांसो 
देवा” और 'सो5सुरानसृजत असोरसुरानिति”। बेदिक आर्यों के देबतू और असुर 
दोनों अपनी ही आये जातियां हैं। आसुरी वृत्ति वाले ज्ञानमार्ग विरोधी, ब्रह्म, 
( बेद ) विरोधी, देववाद विरोधी (अध्यात्मवाद विरोधी ) थे और भौतिकता में 
सने शिश्नदेवा अन्नह्मचारी आचरण के थे। जिनका उल्लेख वेदों में कई स्थलों में 
आया है। अनारय॑ जातियों के तो उन्होंने स्पष्ट नाम दिये हैं। वे हैं-पक्व, भनना, 
भननन्‍्ताली, विषाणी, शिवा, किराता इत्यादि (ऋ. वे. ७-१८-७ और अथब ) । गीता 
के चार मनुष्यों में प्रथम मनु मन्यु ही है। इसीलिए ऋ:. वे: ८-३०-२ में देवताओं 
को मनु देवता कहा है जेसे “मनोदेंवा यज्ञियास;” ( महर्षयः सप्तपूर्व चत्वारो 
मनवस्तथा-१०') । चौथा मन वह है जिसके बारे में श, प, प्रा. ने 'मनोरवसपेण! 
या नाव में बीज बचा कर सुरक्षित होने की कथा दी है ( मनु शीषक देखें) | यह 
भी मन्यु का ही एक रूप है। रुद्र, पावती, दुर्गादि देवता आय॑ देवता हैं | असुर तो 
देवतावाद के विरोधी थे, वे देवताओं को मानकर क्‍यों गलती करते। ऋ- वे- १० 
५२-६-और ३-१०-९ में देवताओं की कुछ संख्या ३३३९ दी है । जेसे “नत्रीणि शता 
त्री सहस्वाण्यरिनि त्रिंशज्च, देवा नव चासपर्यन्‌। ओऔशक्षन्घृतेरस्तृणन्बर्हिरस्माआदि 
ड्ोतार॑ न्‍्यसाद्यन्त ॥” पूरा सूक्त देवा शीर्षक में आता हे । 

बेदिक सोमीय देवताओं में न कोई अभंक है, न कुमार है, न युवा, न जरा 
युक्त । सबके सब महत्‌ या व्यापकता” रूप के हैं। जेसे “नहि वो अस्त्यभको देवासो 
न कुमारकः | विद्वे सतोमहान्त इत्‌ ॥” (ऋ- बे-८-३०-१) । 
६-देवताओं का स्वरूप ये सोमीय देवता हैं । अतः प्रस्तुत सूक्त में इन देवताओं को 
एक नये नामसे पुकारा गया है। वह है “वेश्वानरीयाः । जेसे 
“ये देवास इह स्थन विरवे बेश्वानरा उत। ( ऋ- वे- ८-३०-४ ) वेश्वानर देवता 

वेश्वानरीय भौतिकात्मा सोमात्मा देवता है। ये आग्नेय देवता हैं । 
उक्त भेदों के अतिरिक्त 'साध्या' देवता या देवगण हैं। देवता दो प्रकार के 


' हैं; साध्या और सिद्ध। साध्यों को 'पूर्वदेवाः' कहा है, जेसे “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा- 


स्‍्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। ते ह नाक॑ महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति 
देवा: ।” (ऋ. वे- १-१६४-५०)। साध्य देवताओं के मूल या छन्‍्दों के बीज पहिले 
प्रस्तुत थे। उन्हीं बीजों से यज्ञ या सृष्टि के यज्ञ या विकास की आयोजन की गई । 
पहिले साध्यों का विकास नाक छोक या पूर्वाऱ्् से किया गया। फिर आगे साध्य 
देवता के छन्द ही हैं उन्हीं से देवताओं की स्थिति निर्धारित की जाती है। पादों 
ओर अक्षरों में, ब्राह्मण ग्रन्थों में इस प्रकार के कई आख्यान हैं । छन्‍्दों रूप साध्या 
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देवता संख्या में १९ बतलाये गये हैं । इनका नाम पुरुष सूक्‍त में दो बार आया 
है, एक दे दिया गया है; दूसरा यह है “तं यज्ञ बहिंषि प्रौक्षन्पुरुष जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ।” ये देवता, साध्याः और ऋषय:ः हैं 
छान्दोग्य उप० ने साध्य देवताओं को पांचवां अमृत बतछाया है (छा० उप० २-१०)। 
इसी ग्रकार अन्यत्र शा, प. ब्रा. १०-२-२-२, २, ३ ने साध्या नामक देवों को प्राणा' 
बतलाया है “प्राणा वे साध्याः” | जहाँ पर साध्या: ऋषयः माने ग्राणाः (श, प, ब्रा 
४, 5, १, ५) दिया है, इन ऋषियों को ४ हुआ ने प्रथमजा कहा है ऋषयस्त्वा 
प्रथमजों देवेषु! (यजु १(-१०)। अथबे १०-/१०-३०, ३१ में लिखा है कि 
साध्याः देवताओं ने 'बशा का दुग्ध पान किया। अथब ९-५-१०, २४ में लिखा 
है कि विराट पुरुष साध्या देवताओं का अधिराज था। इस प्रकार साध्या नामक 
देवगण प्राणनामक तत्त्व के अतीक हैं । इनका सम्बन्ध रूष्खथ्यादि काल में 
मौलिक रूप में वर्णित किया गया है । ऋषियों के बारे में पहिले लिखा जा चुका 
है। ऐ०त्रा (१-३-२६) में साध्या देवता माने छन्दांसि लिखा है 'छन्दांसि वे साध्या 
देवाः” देवता नाम आदित्यों का और ऋषि नाम अज्लिरस ऋषियों का हे । इन्होंने 
पहिले अग्नि में अग्नि का यज्ञ किया और स्व प्राप्त हुए, पु०सू० १६ देखें । 


इस अखिल र्ृष्टि को इन्द्र का एक बृहत्माया जाल वर्णित करते हुए अथर्व- 


“चर 


वेद साध्य देवताओं का सम्बन्ध अन्य देवताओं से बिठलाते हुए कहता है कि . 


साध्य देवताओं ने उस जाल का एक दण्ड उठाया, रुद्रों ने 

ग़ों ॥। धर 
७-बृहत्मायाजाल. दूसरा दण्ड, छात्रुओं ने तीसरा, आदित्यों ने चौथा और 
विश्वेदेवता ऊपर से सब को ओज से पकड़े रहे और उन्होंने 


* ही आसुरी सेना का बीच से हनन करके अज्िरसों (सात ऋषियों) को भूमि (चतुथ 


सप्तक) में आने की सुविधा प्रदान की | जेसे 
“साध्या एक जालदण्डमुद्यत्य यन्त्योजसा | 
रुद्रा एकं॑ वसव  एकमादित्येरेकमुय्रत |। 
विश्वेदेवा उपरिष्टादुब्जन्तो यन्त्वोजसा | 
कल ध्नन्तों यन्तु सेनामन्लिरसो महीम्‌ ॥” 
(८6% (२, २७, जय ) | यहा पर छान्द्स साध्या देवता हैं। ताण्ड्य ब्राह्मण ने 
लिखा है कि साध्यों देवताओं ने छन्दों को अमृत छाने भेजा (८, ७, १) । 
देवताओं के गण निम्न नाम और संख्या में प्रसिद्ध हैं :-- 
आदित्या द्वादश प्रोक्ता विश्वेदेवा दृश स्मृताः॥ वसवश्वाष्ट 
८-विभिन्‍न प्रकार संख्याताः पट्त्रिशत्तुषिता मताः। आभारवराश्चतुष्षष्टिवोताः 
के देवों की संख्या. पव्म्चाशदूनकाः । महाराजिकनामानो हे शते विंशतिस्तथा ॥ 
साध्या द्वादश विख्याता रुद्रश्चेकादश स्मृताः ॥ 
विद्याधराप्सरापक्षरक्षोगन्धवकिन्नराः । पिशाचो गुह्मकः सिद्धो भूतो5मी देवयोनय: ॥। 
अर्थात्‌-आदित्यों की संख्या १२ है, विश्वेदेबताओं की १०, बसुओं की ८, 
तुषितों की ३६, आभास्वरों की ६४७, वातों की ४९ और महाराजिकों की २२०, 
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साध्यों की १९ और. रुद्रों की ग्यारह, देवताओं को ये संख्यायें प्रामाणित नहीं 
जचतीं । जे० त्रा (१, ३, ३९, ३९, ३३, ३४, ३०, ३६) ने विर्वेदेवताओं की संख्या 
_ ३२, साध्यों की ३६, मरुतों की 2०-+ १० आदि मरुत्रुद्“रों की २४, आदित्यों को 
४ ४८, वसु २४, भ्रग्वज्ञिरसों की रठ दी है। ये सब स्वी देवता हैं। अन्यथा एक 
५; देवता में वे उक्त संख्याओं के चौथाई क्रम में (८, १२९, १, ११, ९- ७) हैं। अहोरात्र 
* आदि संवत्सर ब्रह्म के जितने भी विभाजन हैं वे सब देवता हैं, जेसे ऋतु, अयन 
आदि । पश्नपशु तत्त्व यज्ञ प्रश्नति के और योग के देवता हैं। छन्दोमय पशु जिन्हें 
साध्या देवता या सुपर्णा कहते हैं वे भी सब के सब देवता हैं। पद्नपवा के सब 
अंग भी देवता हैं। यहां तक कि उल्लखलछ, मुसल, दृषदुपल को अध्यात्म शरीर का 
प्रतीक बनाकर देवता माना है। थेनु, पिता, शुनी आदि भी देवता हैं। गोरी, 
सलिल आदि अक्षर ब्रह्माणियां हैं। ये सब तीन प्रकार के हें, अभंक, युवा, बृद्ध 
(ऋ० वे० १-२७-२३) । इनमें पूबार्द्धीय पछित या बृद्ध हैं । गर्भीय अभेक पर सोसीय 
सदा अमर युवा रहते हैं । 


वेदों में गन्धव नाम नक्षत्रों का हे 'वातों वा मनो वा गन्धवोः सप्तविशतिः' 
(यजुः) | नक्षत्रों के पति यक्ष नाम ब्रह्म का, पुण्यजनादि छोगों के भी ब्रह्म विषयक 
> संकेतावलियां हैं। अप्सरायें, आपोत्रह्म सागर की सृष्टि हैं । 'रक्ष' शब्द को व्युत्पत्ति 
धु और अथ वेदों (ज्राह्मणों) में 'रक्षक' रखा है। किन्नर किम्पुरुष या पुरुष पशु 
का प्रतीक बानर का प्रतीक है। भूत नाम आदित्यों का है। अतः उक्त सब देव 
वाचक शब्द हैं और वे सब देव योनियां ही कहलाती हैं । इस सम्बन्ध में 
अथवंबेद ८-४-२, ३, ४, ५ के पूरे सूक्तों को देख लें। सप्त ऋषि भी इन्हीं देवताओं 
के अन्द्र आ जाते हैं (सप्तषैयः देखें) । 
सब देवता स्व देवता हैं। उक्त देवताओं की स्तुति में निम्नलिखित 
प्रसिद्ध मंत्र प्रचलित हैं :--( स्वस्तिवाचन ) “भद्रं कर्णेभिः शणुयाम देवा भद्ं 
है पश्येमाक्षमियजत्राः। स्थिरैरड्ेस्तुष्टुबांसस्तनूभिव्यशेम देवहित 
९ देवताओं को स्तुति यदायुः ॥१॥ झतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्नक्रा जरसं 
ओर उसका अथ तनूनाम्‌ । पुत्रासो यत्र पितरों भवन्ति मा नो मध्या रीरिषता- 
युगन्‍्तोः ॥९॥ आ नो भद्वाः क्रतवों यन्तु विश्वतो5दब्धासो 
| अपरीतास उद्धिदः । देवा नो यथा सदमिद्बधे असस्नप्रायुवो रक्षितारों दिवेदिवे ॥१॥ 
देवानां भद्रा सुमतिऋंजूयतां देवानां रातिरभि नो नि वर्तताम्‌॥ देवानां सख्यमुप , 
सेदिमा व्य देवा न आयुः प्र तिरन्‍्तु जीवसे ॥२॥ ऋ. वे. १, ८९, ८, ९, १, २। 


अथ-हे देवताओं १ हम कानों से शुभ कल्याणकारी वाणियाँ सुने, आंखों 
से शुभ कल्याणकारी बातें देखें और हम सदा यज्ञ कत्तों बने रहें। परन्तु इसके साथ- 
साथ दृवताओं की पूर्ण उपासना के योग्य जो पूर्णायु है. उसे हम दृढ़ अज्ञों प्रत्यज्ञों 
ओर शरीर से और पुत्रपौन्रादि से युक्त होकर प्राप्त करें ॥ ॥ हे देवताओं ! हम 
आप छोगों (की पूजा सेकड़ों वर्षों करते रहे) के पास सेकड़ों वर्षों तक (पूजा करते रहें) 


जज 
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३६६ वेदिक विश्व-दर्शन [ अध्याय 


जिस उपासना में लगे, आप लोग हमारे शरीर को परिपक्व करें-जरा युक्त 
होने दे, जब उस अवस्था तक पहुंचने पर हमारे पुत्रादिक भो पौत्रादिकों से युक्त 
होकर पिता या पितर कहलाने छग जाबें, और तब तक कई पीढ़ियों को देखने तक 
बीच ही में हमारे गसनशीछ जीवन की आयु की हिंसा न करो, या हमें तब तक 
दीर्घाथु बनाओ । जब तक हम आगे की कई पीढ़ियों को फल्ते-फूछते न देख लें। 
॥२॥ हे देवताओं ! हमें ऐसे-ऐसे झुभ कल्याणकारी यज्ञों के करने की नित्य सुविधा 
प्रदान करो जो सर्वतः सावजनीन और अमंगल हीन हों, फलानुमेय (अज्ञानफल) 
हों तथा ऐसे हों जो अन्य प्रकार के शुभ यज्ञों के सूत्रधार बनें (नित-नित नये-नये 
शुभ यज्ञ होते रहें), जिस प्रकार भी हमारे घरों में नित्य उन्नति या वृद्धि होती रही 
वेसे यज्ञ हमें करने का शुभ अवसर मिलता रहे, वे यज्ञ हमें दिन-प्रतिदिन सुरक्षित 
करते रहें और हमारे कल्याण में अनछस, अप्रमादी और सदा तत्पर रहें ॥।३॥ 
हे देवताओं ! आप छोगों को सुमति या देवी बृत्ति की बुद्धि हमें प्राप्त हो, और 
सरल पथगामी आप छोगों का यह दान हमें सदा उपलब्ध होता रहे । आपलोगों 
से प्राप्त दानी हम आप छोगों की सखा भाव की मेत्री ग्राप्त करें और इस कार्य के 
सम्पादन की जीवनी के लिए हमारी आयु को सदा बढ़ाते रहो ॥४।। 


नदी, षवत, ग्रावाण, प्जन्य, शकुनि, सुपर्ण, समुद्र, वृक्ष, वनस्पति आदि नाम 


उक्त देवताओं में से किसी एक के या गणों के हैं। ऐसे ही अक्ष, मण्ड्क, कपोत 


आदि देवता भी हैं। इनमें से प्रत्येक का द्विघा व्याख्यान है । 
१० नदी आदि देवता एक छौकिक है दूसरा वैदिक या दाशेनिक । उक्त ३३ देवताओं 

का छौकिक आधार खगोल या बंदिक ज्योतिष और तत्कालीन 
सामाजिक-राजनीतिक संस्कृति हे, जिसमें वेदिक दर्शन कूट-कूट कर भर रखा है, 
जिसके सामने छोकिक आधार एष्ठतः और दर्शन ही दर्शन अग्रतः मिलता है । 
वही हूढ़ना है । देवता कभी नहीं सोते न वे देवा स्वपन्ति! जाग्रतिदेवाः (श. 
जा. प्र. २, २, २, २२; २, १९, ४, ७ ) देवता वाग्रूप हैँ श्री रूप हैं, सत्य संहिता रूप 


क । 
क्र 


हैं (जे. उ ३-४-८; शप २-१-४-९; ऐ १, ६) देवता यज्ञिय कहलाते हैं; संवस्सर 


देवताओं का ग्रहपति हैं । देवताओं का जन्म संवत्सर है। संवत्सर देवताओं की 


कर] ध्७० 
पुरी हे । नक्षत्र उनके घर हैं; नर ग्राम ह ( श० ब्रा ९, ५, २, ३ : ताण्ड्य ९, ३, ६, 
७) ७, 5, ०५; १, ५, २५ ताण्ड्या ६, ९, २) | 


<७:९-५-० ब्य|ु4-0- 


अध्याय ४४ 
देवपत्न्य! 


देवताओं और देवपत्नियों में तात्त्विक रूप से बहुत बड़ा अन्तर है और 
इनका यही तात्त्विक अन्तर, इन्हें पति और पत्नी रूप में विभक्त भी करता है। 
देवपत्नियों में बहुत कम का नाम गिनाया गया है, जेसे 
१. देवताओं की पत्नियां इन्द्राणी, अग्नायी, अश्विन्ी राट, रोदसी और वरुणानी। 
ह जो स्व॒तन्त्र स्त्रियां हें जेसे वागू , बाग्धेनु, गौ या गौरी, वे दो 
प्रकार की हैं पूर्वार्द्दीय और पराड्धीय । परन्तु जिन्हें देबपत्नी नाम से पुकारा गया हे 
वे केवल उत्तराद्ध का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। ये सब भौतिक हैं। भौतिक 
शरीर को बेढिकों ने स्त्री रूप में मानकर आध्यात्मिक शरीर को पुरुष या पति 
मानने की एक शैंडी बना रखी है। इसी बात को वे पिता-पुत्रो के रूप में भी 
वर्णित : करते नहीं हिचके, क्योंकि इसमें वास्तविकता और सत्यता अधिक है । 
जाया के माने या ततः जायते सा जाया' होता है, जो उसी से उत्पन्न हुई है वह 
दुहिता हे पर उसका नाम जाया या पत्नी भी है। यह पति-पत्नी रूपक का काव्यत्व 
रूप दशेन है। देवताओं की पत्नियों में उषा, कुह आदि भी आती हैं। ये भी 
भोतिक ही हैं ।. पिता-पुत्री रूप वर्णन को भी उन्होंने पति-पत्नी के रूप में वर्णित 
कर दिया है। तत्त्व यह हे कि पूर्वाद्ध आध्यात्मिक सृष्टि रूप पिता या पति है 
तो उत्तराद्ध भौतिक सृष्टिरूप पत्नी या पुत्री। बिना दोनों के संयोग के सृष्टि आगे 
नहीं चछ सकती । अतः अपने से उत्पन्न होने के कारण पुत्री कह कर भी उसका 
वर्णन पत्नी जेसा ही करना अनिवाय हो गया । 





देवपत्नी के सम्बन्ध में दो मंत्र प्रथक्‌ मिलते हैं (१) देवानां पत्नीरुशतीर- 
वन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये । या$ पार्थिवासो या अपामपि ब्रते तानो 
देवीः सुहवाः छ्वर्म यच्छत ॥ (२) उत ग्ना व्यन्तु देवपत्नी- 


. २. देवपत्नी मंत्र... रिन्द्राण्यग्नाय्यश्विनी राट। आ रोदसी वरुणानी हझुणोतु 


वयन्तु देवीये ऋतुजनीनाम्‌ ॥” ऋ० वे० ५-४६-७,८; अथब 
७-३-११-१,९। इन मन्त्रों में. ही स्पष्ट शब्दों में इन देव पत्नियों को 'पार्थिव' 
(भौतिक पूर्ण) और आपोमय (सोमात्मारूप) कहते हुए, इनसे प्रार्थना की गई 
है कि ये सुहवनीय होवें, कल्याणकारी बनें तथा हमारी रक्षा की सदा कामना 
करती हुई हमें अपत्य जनन और उनके संरक्षण के योग्य बनावें। अथात्‌ इन देव 
पत्नियों के सोमरूप आत्माओं से सृष्टि नानारूपता तथा अन्नमयता को भ्राप्त होवे। 
ग्ना छन्दों की देवपत्नी, इन्द्राणी, अग्नायी, अश्विनी की पत्नी राद्‌ नास्‍्नी, रोद्सी 


 ्याबा की पत्नी, (दावा रुद्र है) और वरुण की पत्नी वरुणानी जाया रूप में ऋतुकाल 


के अनुसार कामनाओं को पूर्ण करें। अपने-अपने ऋतु में अत्येक अपना फल 
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३६८ वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय॑ 
दें या विकास को प्राप्त होवें। ग्ना नाम छन्‍्दों का है ओर छन्‍्दों की पत्नी छान्दसी 
भी ग्ना कहलाती है । वे गायत्री प्रश्नति हैं। “गणनीया इति ग्ना' जेसे श. प. त्रा 
६-४-२-७ लिखता है. “ग्नास्त्वा देवीः विश्वदेव्यावतीः प्रथिव्याः सघस्थे5अ ज्ञिर- 


स्वत्पचन्तूख””इति गा हैतामग्रे देवी * त्वत्पेचु! तानि ह्‌ तानि छन्दांसि एव, छन्‍्दांसि 


वे ग्ना छन्दोभिर्हि स्वर्गल्छोक॑ गच्छन्ति छन्दोभिरेबेनामेतत्पचति॥” डन्‍्दों को 


ही देवपत्नी कहा गया है 'हन्दांसि देव्यः? (शा. ब्रा. ९-५-१-३९) छन्‍्दांसि बे देविका' * 


(की १९-७) । 

, आज तक जितने भी आचार वेदों की व्याख्या कर गये हैं उन सबने प्रायः 
यही समझा और माना है कि वेदों में जितने भी देवताओं का वर्णन है, वे सब के 
सब प्रथक-ए्थक्‌ रूप से सर्वेतन्त्र स्व॒तन्त्र से हें। अतः 
३. देवताओं के सम्बन्ध यास्क ने इन सब देवताओं की समष्टि को तत्रेतन्नरराष्ट्र- 
में व्या्याताओं का भ्रम मिंव! (७-०५) कहकर देवताओं को नरों के राष्ट्र की जनता 
रूप या व्यक्ति रूप देवता समझा तथा यह भी साफ 
कह दिया संस्थानैकत्बं संभोगेकत्व॑चोपेक्षितव्यम” कि देवताओं की एक स्थान 
में एक साथ हवि आदि भोगादि बातों की जहाँ च वा है; उसकी उपेक्षा की 
जाय। इसको प्रामाणिक मानकर पाश्चात्यों ने सब देवताओं का एकत्र सम्मेलन 
का नाम 'पैन्थियन आफ गाड्स' या देवताओं का झुण्ड नाम देकर उनका विभाजन 
पाँच प्रकार से -पारदर्शी, अस्पष्ट पारदर्शी, अपारदर्शी, कमंमय और भावमय! 
नाम से कर दिया। उधर यास्क ने नेरुक्त मत देते हुए छिखा है कि देवता तो 
तीन ही हैं 'तिस्त्र एव देवता? । वे तीन देवता हद , वायु और आदिद्य ही हैं । 

जिनके क्रंमिक स्थान प्रथिवी, अन्तरीक्ष और दरु हैं। ये सब भयंकर अम हें । 


यह निश्चित रूप से जान छीजिए कि बेदिक ऋषि अनेक देवताओं के 
उपासक नहीं थे । उन का देवता या तत्त्व केवछ एक था, बह था ब्रह्म । उस 
आदि ब्रह्म से परमाणु बनने तक जितने भी विकास होते हें, 

४. सब देवता मिलकर वे विकास उस नत्रह्म रूप एक शरीर मात्र के हैं। जो 
ब्रहा का एक. विकास होते हैं, प्रत्येक अज्ञ में एक साथ वेसे ही होते हैं 

दरीर बनाते ह. जेसे हमारे शरीर के अज्ों के होते हैं। जेसे ब्रह्म रूप अनन्त 
भूमिक क्षेत्र में सबे प्रथम अग्निरूप मुख और उसके शरीर 

बाक का श्रादुर्भाव होता है, तब उसी भूमि में वायु आत्मा रूप प्राण शरीर का; जिसे 
ब्रह्म की नाक कह सकते हैं, यही इन्द्र हे। इसके बाद आदित्यात्मा रूप तेज और 
उसके शरीर रूप चक्षु का विकास होता है, तदनन्तर श्रोत्र रूप शरीर तथा द्शि 
रूप शब्द सरस्वती का, फिर आपो रूप सोम या चन्द्रमा या मन का, फिर नाभि- 
रूप उद्र या अन्तरिक्ष, भौतिक स्पर्श रूप त्वक्‌, तद्नन्तर अन्य अज्ञ रूप देवताओं 


का, जेसे न्नाद्मण, क्षत्र, विद ,शूद्र को, मुख, वाह , ऊरु और पाद्‌ कहा गया है | मुख 
में ब्रह्म, बृहस्पति, त्रद्मणस्पति, वाग्पति, विश्वकमों, व्वष्टा, गोतम, भरद्वाज, विद्वामित्र, 
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वसिष्ठ, अत्रि, अक्ञलिरस, बृत्र, अहि हैं। बाहु में--इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, प्न्य, 
ईशान हैं। ऊरु मे बसु, रुद्र, आदित्य, मरुत्‌, विश्वेदेवता बाद में प्रजा, पशु, 
पक्षी, नदी, वृक्षादि हें। इनका विकास संवत्सर ब्रह्म के अक्षर रूप अहोरात्र, पक्ष, 
मास, ऋतु, अयन आदि विभागों तथा इनके देवताओं के क्रम से होता है । जेसे 
अग्नि, वायु, आदित्य विकासों को ही त्रिपादस्नत तथा बसु, रुद्र, आदित्य नाम 
३३ देवताओं का दिया है। अन्य देवता इन्हीं देवताओं के विभिन्‍न नाम हें । 
जैसे नदी, पर्वत, वृक्ष, समुद्र, सुपर्ण, छन्‍्द, पशु, गौ आदि इन्हीं देवताओं के दूसरे 
नाम हैं । दूसरे ढंग की वर्णना देते हैं । यदि ऐसा होता तो सभी देवता अग्नि मुख 
से हवि न पाते, खाने-पीने वाछा केवल प्राण रूप इन्द्र ही क्‍यों होता ? सबको 
अपने-अपने मुख से ही खाना चाहिए था। पर मुख केवछ अग्नि के पास है 
या अग्नि ही मुख है और देवताओं के पास मुख नहीं है । चन्द्रमा मन के पास 
जिह्मा नहीं हे । चक्षु के पास न जीभ है, न कान, न नाक। अत; सब मिलकर 
एक श्रह्म के ही अंग हैं । 
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अध्याय ४५ 
अष्टवसु 


वसु शब्द की व्युत्पत्ति श. प. हब्रा. (१४-६-९ ) ने निम्न श्रकार से दी हे 

“एतेषु हीद॑ सर्व बसु हितमेते हीदं॑ सब॑ वासयन्ते तस्माह्सवः |” कि इनमें र॒ृष्टि 
का मूलधन ( बीज ) सुरक्षित रहता है और ये अपने में उस 

१-वसु की व्युत्पत्ति,.. मूछधन ( सृष्टि बीजों ) को निवसित रखते हैं । अतः बसु 
व्याख्या और संबंध कहलाते हैं । जिनके मूलबीज इनमें रहते हैं उनके नाम 

भी शा. प. ब्रा. ने वहीं पर दिये हें” अग्निश्च प्रथिवी च 

वायुश्रान्तरिक्षं चादित्यश्व द्योश्व चन्द्रमा श्च नक्षत्राणि च |” (ये दोनों उद्धरण 
ब्रह. उप २-९-३ में भी मिलते हैं) | अग्नि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, धो, 
चन्द्रमा और नक्षत्र' ये आठ अष्टवसु हें । इन्हीं से अग्नि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, 
आदित्य, दयौ ( दिव ), चन्द्रमा ( सोम ), अश्विनी आदि नक्षत्रों का क्रमिक विकास 
और सृष्टि के सब तत्त्वों का विकास होता है | महाभारत ने इनके नाम ये दिये हैं- 


“ध्रुव, अध्वर, सोम, अप्‌ , अनिछ, अनल, प्रभात और गत्यूष” यह क्रम प्रामाणिक _ 


है। पद्नपर्वा विद्या में ये अष्ट बसु, पद्चनदी या सप्तनदी के मूलस्रोतरूप अष्टब- 
सुधारा भी कहलाती हैं जिसका कुछ संकेत ऋ- वे. २-७ सूक्त में “श्रेष्ट' यविष्ठ 
भारताम द्यमन्तमा भर। वसो ! पुरुस्प्ठहं रयिम्‌॥| १॥ विश्वा उत त्वया वय॑ धारा 
उदन्याइव | अति गाहेमहि द्विष:॥ ३॥ त्वं नो असि भारताग्ने वशाभिरुक्षमिः । 
अष्टापदीमिराहुतः ॥ ५ ॥”? मनन्‍्त्रों से किया हुआ मिलता है। पशन्नपर्बा विद्या 
के पर्वातों में त्रह्मणस्पति को प्रथम पवेत का विकास कारक और उस प्रथम पवत 
को वसमान तथा मधुधार वाला कहा हैं, जेसे “प्राच्यावयद्च्युता त्रह्मणस्पतिरा चाबि- 
शद्वसुमन्तं विपवंतम्‌। मधुधारम्‌।” (ऋ. बे. २-२४-२) | इसका समथन यजुर्वेद 
मंत्र बसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पविन्रमसि सहस्नधारं! करता है । वसओं 
का अग्निरूप में भी सर्वत्र वर्णन मिलता है। वसुरग्निवंसुश्रवा अच्छा नक्षि 


५ युमत्तमं रयिं दाः” ( ऋ. वे. ५-२४-२ )। इसीलिए अग्नि का नाम 'विभावसु है । 


( ऋ. ५-२४-७ ) 'स्वस्ति वाचन्‌ ( ५-५१-१३ ऋ. बे. ) में भी वसुओं का आह्वान 
अग्निरूप में 'बसुरग्निः स्वस्तये” किया है। और ऋ. वे. ६-५०-१० में . वसुओं को 
अग्निहुताश, अधृष्ट और सबके स्तुत्य देव कहते हुए लिखा है “ग्ना हुतासों बसवो- 
<श्रृष्टा विश्वे स्‍्तुतासो भूता यजतन्नाः ।” और ऋ. वे. ६-५१-५ में इन्हें भाई कहा है 
“झीष्पितः प्रथिर्यां मातरधगग्ने आतर्वसवो मब्ता नः। विश्व आदित्या अदिते 
सजोषा अस्मभ्य॑ शर्म बहुल॑ वि यन्‍्त ॥” । इसमें गिनाये सब देवता बसुओं में ही 
आते हैं। यह तो ग्रसिद्ध मन्त्र है जिसमें अदिति को वसुओं की दुहिता और रुद्रों 
की माता कहा है “माता रुद्राणां दुद्दिता वसूनां स्वसादित्यानाम्‌! इत्यादि (ऋ. बे. 
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८-२०१-१० ते. आ.- ६-१२-१ )। यहां अदिति को गौ- कहा है । अतः वसुदेवता 
वाग्पेनु देवी के भी पिता हैं। इन्द्र वसुओं से वासव कहलाता है। इसी प्रकार | _» 
अग्नि और आदित्य भी वसु ही हैं और वासव भी कहलाते हैं। सब देवता :। 
वासवीय देवता हैं, ये सबके मूल देवता हैं । 


वसु देवताओं का कोई प्रथक्‌ सूक्त नहीं है । इनका वर्णन विशेष कर विश्वे- 
देवताओं के सूक्तों में आता है। अतः ये विश्वेदेवता भी हैं तथा सर्वा देवता भी हैं । [६-2 
इनका वर्णन धन, रत्न, वसु, द्रविण शब्दों में किया गया 
२-वसुओं का स्थान है. तथा विश्वेदेवताओं में जिन्हें बसु कहा है या अष्टवस 
निर्धाण. बीजरूप कहा है, उनके वर्णन के सूक्तों में जेसे अग्नि, आदित्य, 
द्यो, चन्द्रमा, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष आदि में मिलता हे । 
बसुओं का सप्तक सबे प्रथम सप्तक है। इनके सप्तक का या प्रथम सप्तक का नाम 
'अन्तरिक्षषद्‌” है । इस स्थान का निर्णय सबे प्रसिद्ध ऋचा 'हंसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्ष- 
सद्घोता वेदिषद्तिथिदुरोणसद्‌ । नृषद्वरसह॒तसद्व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा 
ऋतम्‌ ।” ( ऋ. वे. ७-४०-५ ) से बिलकुल असंदिग्ध रूप से हो जाता है। . गैद 
छोगों ने बेदों में आये 'पारिभाषिक अन्तरिक्ष शब्द को छौकिक अर्थ वाले अन्तरिक्ष 
का समकक्ष या समान समझ कर बड़ा भारी अनर्थ ढा रखा है । यह वैदिक दशेन 
१ का एक बड़ा पेचीदा और बड़ा महत्तव पूर्ण शब्द है । इस बेदिक पारिभाषिक छाब्द 
से संकेतित षद्‌ के पहिले 'शुचिषद्‌” है। पीछे वेद्षिद्‌ इसके बाद दिव या दुरोणषद्‌ 
है। शुचिषद्‌ को 'द्यौ” कहते हैं । दिव या दुरोण तृतीय सप्तक है । वेदिक दशेन में 
प्रथिवी चतुर्थ सप्तक है । दिव के बाद प्रथिवी है । छोकिक अन्तरिश्ष तो प्रथिवी 
ओर आकाश के मध्य को कहते हैं, पर वैदिक अन्तरिक्ष द्यो और वेदिक या 
शुचिषद्‌ और वेद्षिद्‌ के मध्य में है, सर्वादि सप्तक है। द्योः तो सप्तसप्तकों का शिर 
या मूल या ब्रह्म या हंस का ( अष्टम आदि स्थान है) जिसे शुचिषद्‌ भी कहते हैं । 


व॒सुओं के बारे में दो ऋचायें मिलती हैं ( ७ ) “ज्मया अन्र वसवो रनन्‍्त देवा 
उरावन्तरिक्षे मजयन्त शुभ्राः। अर्वाकृपथ उरुज्रयः ऋणुध्व॑ श्रोता दूतस्य जम्मुषो 
नो अस्य ॥” ( ऋ. वे. ७-३९-३)। यहां पर एक बात फिर 
रे-वस्‌ विषयक मंत्र बतलछानी पड़ गई है जिस प्रथम सप्तक को “अन्तरिक्षषद्‌' 
( वसुओं की सद्‌ ) बतलाया है उसी का दूसरा नाम “भू?” 
लोक है, ब्रह्मलोक है । वेद्षिद्‌ का द्वितीय सप्तक का नाम भुवः है । दुरोण तृतीय का 
नाम स्व: या दिव है | चतुथ का महः, फिर जन, तपः और अन्तिम सप्तम सत्यम्‌ 
लोक है। छोग इस बात को भी नहीं जानते तभी इतनी बड़ी गड़बड़ी करते हैं । 
बस देवता भू नामक लोक में रमण करते हुए शुशञ्र वर्ण स्वरूप में अपने अन्तरिक्ष- 
"द्‌ सें ही रमण करते हैं । ऐसे ये वसुदेवता इस अग्निरूप दूत के उत्तरोत्तर विकास 
लिए अधोडघः मार्ग या सीढियों या पीढियों को बड़े वेगवान्‌ बनावें । हमारी 
भाथना सुन लें॥” (२) “सु गावो देवा सदनमकम य आजम्मुश सदनमिदं जुषाणाः । 
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जक्षिवांसः पपिवांसश्र विश्वेडस्मे धत्त बसबो बसूनि ॥” ( यज़ु. ८-१८ ) | हे 
वसुदेवताओं ! आप छोगों के विकास के मार्ग सुगम कर दिये गये हैं। इन यज्षों 
का आस्वादन करने के लिए आप आइये। यहां हवि पाकर और सोम पीकर, 
हमें अपने सब वसु या धन देते जाइये ।” अथर्व १०-५-१०-३०, ३१ में लिखा है कि 


वसुओं ने वशा के दूध का पान किया। वसुओं की दिल्ञा प्राची है जिसे राज्ञी ! 


कहते हैं ( श. प. ब्रा, ६१-१५ )। अथर्ब के पुरुष सूक्त में 'साध्या सन्ति देवा के 
स्थान में 'साध्या वसवश्च” पाठान्तर है। अतः इनका और ऋषियों ( प्रथमजा ) 
का स्थान एकसा हो जाता है अर्थात्‌ सब तत्त्व ऋषि हैं। सब तत्त्व वसु हैं। आठ 
से वसुओं की, सात से ऋषियों की व्याख्या की जाती है । 
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अध्याय ४६५ 


रुद्र ओर एकादश रुद्र 


आजकल के पौराणिक वातावरण के विद्वानों के सामने रुद्र देव या तत्त्व 
पर वैदिक दर्शन का प्रकाश डालना साम्प्रदायिकता या धार्मिकता पर आक्रमण 
सा समझा जाना असम्भव नहीं है । पुराण भी शेव हैं, सम्प्रदाय 
१-बंदिक और पौराणिक भी शैव हैं जिनका इन्द्द प्रायः वैष्णव पुराणों और सम्प्रदायों 
रुद्रवाद में अन्तर में लगभग एक हजार वषे से चलता चला आ रहा है । धन्य 
है, स्माते सम्प्रदाय-पत्बदेव पूजक सम्प्रदाय-जो गणेश, सूर्य, 
विष्णु, रुद्र और शक्ति पाँचों देवों को एक साथ मानता है । यह बहुमत सम्प्रदाय 
है। स्मृतियों का संरक्षक होने के कारण इसमें सबसे अधिक बवैदिकता झलकती है । 
आजकल इन साम्प्रदायिकों ने विभिन्न प्रकार के शैव और बेष्णव दशनों का निर्माण 
कर लिया है जिनका आज की विद्वत्परिषद में बड़ा भारी मान भी है, स्थान भी । 
विद्वानों की विचार धारा की क्रमशः शतमुखी अवनति का सबसे ज्वलन्त प्रमाण उस 
भावना में केन्द्रित मिलेगा । जिसमें वे प्रह्मा को सृष्टि कारक, विष्णु को स॒ृष्टिघारक 
: ओर रुद्र को संहारक नाम से पुकारने के अभ्यस्त हैं। इनके वास्तविक विकास 
क्रम तथा निरूपण देने में नितान्त असमर्थ, उदासीन और विम्मुख से लगते हैं । 
सुलझी गुत्थियों को ऐसा उलझा दिया है कि उनको पुनः स्वस्थान स्थापित करना 
एक दुःसाहस का सा कार्य अ्रतीत होता है। एक बात निश्चित है कि पुराणों ने इन 
देवताओं की जो व्याख्यायें दी हैं उनमें पूर्ण बैदिकता है पर उनकी भावना की जो 
व्याख्या ये साम्प्रदायिक विद्वान्‌ करते आ रहे हैं वे ही सदोष हैं। निर्मूल हैं और 
भूलों के भूल्सुलेये हैं । 
वेदों में कुछ तेंतीस देवता हैं। आठ बसु, ग्यारंह रुद्र, बारह आदित्य, एक 
इन्द्र और एक प्रजापति या वषट्कार | इनमें विष्णु का कहीं नाम नहीं है । विष्णु 


आदित्यों में सातवें आदित्य 'सविता' का नाम है। रुद्र एक नहीं . 


२-बेदिक रुद्र अग्नि ग्यारह हैं। किच्छु तत्त्व से सात तत्त्व पहिंले तक, और आदि 
सर्वा देवता हें से नवें से उन्नीसवें तत्त्व तक के तत्त्वों का नाम है। जेमिनीय 
ब्राह्मण (१-२०) ने रुद्रों की संख्या ४४ दी है । ये रुद्र सर्वो- 
देवता के प्रतीक हैं | प्रजापति या ब्रह्म एक है पर वह अनेक तत्त्वों का प्रतिनिधि 

। दस प्रजापतियों की पौराणिक बात सच्ची है। प्रजापति शब्द वा ब्रह्मा आदि संदर्भ 
सापेक्ष है। इसी प्रकार विष्णु यद्यपि २६ वाँ तत्व है. पर प्रथम से २६ तक के सब 
२६ तत्त्व विष्णु नाम से पुकारने की एक शैली 'विष्णुः सर्वा देवता;” (ऐ-न्रा-१-१-०) 
आधार पर रही । इसीलिए “इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पद्म! में वामन रूपी 
विष्णु के प्रथम तीन सप्तक रूप पदों के अतिक्रमण की कथा कह्दी गई है। “वासन 
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०५२ अगुल का प्रतीक है। ५२ अंगुल ५२ तत्त्वों का प्रतीक है । २६ पूर्वार्द के २६ 
उत्तराद्ध के। ये हुए कुछ ५० ही; २६ वां उभयनिष्ठ जो ठहरा। यह बेदिकों की 
अंगुलि सरणि की तत्त्व गणना की अपनी अलग शोली है । यह शेली पठःचपर्वा 
विद्या के अन्तर्गत आती है । जहां पर 'विष्णुः सर्वा देवता' नामक प्रामाणिक वाक्य 
लिखा है वहीं 'अग्निः सर्वा देवता” वाक्य भी (ऐ, श्रा. १-१-१-) लिखा है | रुद्र अग्नि 
का प्रतीक है अग्निर्व रुद्रः ( श, प. ब्रा. ५-३-१-१० ) “यो बै रुद्रः सोडग्निः” ( शव. प. 
त्रा. ५-२-४-१२-ताण्ड्य १२-४-२४) । अतः जिस प्रकार ५० तत्त्वों की व्याख्या विष्णु 
नाम तथा उसकी कथाओं से की गई है । उसी प्रकार उन पचासों तत्त्वों की व्याख्या 
रुद्र या अग्नि रूप में भी की गई है । उनके कथानक नाना प्रकार के हैं जिनकी 
वेदिक लोग विष्णु या रुद्र नाम से वर्णना कर गये है । उन्हीं की व्याख्या प्रजापति 
या प्रद्मा या विकास रूप में भी की गई हैं | अतः सभी ०० तत्त्व ब्रह्मा भी हैं, विष्णु 
भी, रुद्र भी हैं। इनका अन्तर केवछ वर्णना और कथानकों मात्र का है जिनका 
जाल पुराणों में “विस्तार पूर्वक बिछा हुआ है पर साथ में यह भी निश्चित है कि 
ब्रह्मा या प्रथम प्रजापति का स्थान प्रथम तत्त्व का पूर्वाद्ध है; रुद्र का स्थान नवम 
तत्त्व है, विष्णु का ३६ वाँ ही है | ये निश्चित निर्णीत स्थानीय तत्त्व हैं । जिनमें से 
( सोम ) त्रह्मा* पुष्करवासी, रुद्र हिमाठय, मानस सरोवरवासी और विष्णु समुद्र- 


वासी, शेषज्ञायी इत्यादि ढंग से पत्चपवी विद्या के आधार पर ही घोषित किया गया 


है। पद्नपर्वा विद्या के ज्ञान के समूल हास हो जाने से लोगों में इन देवताओं के बारे 
में बड़ी-बड़ी शंकाये और कई लोग तो बड़ी-बड़ी कल्पनायें करते भी बाज नहीं आते | 
जैसे रुद्र को एक 'छामा” कहना वा समझना । ऐसे छोग इतिहास भी भूल जाते हैं 
कि छामाओं की संस्था का जन्म विक्रम की बारहवीं शताब्दी के छगभग से हुआ था, 
वह भी बोद्धों के अनुरूप । 
कुछ लोग श्रह्मा, विष्णु, महेश को न जाने क्‍यों और केसे एक दूसरे से छोटा 
या बड़ा कहने का भी साहस करते हैं। ये आपस में छोटे-बड़े किस नाते से माने जाँय 
समझ में नहीं आता। इनके निश्चित स्थलों के अनुसार तो 
३-ब्रह्मा, विष्ण, महेश प्रचलित भावनाओं के विरुद्ध ही निर्णय होता है | सूक्ष्मता या 
का अन्तर आध्यात्मिकता बड़प्पन का लक्षण है तो रुद्र बड़े हैं, स्थु॒ता या 
भौतिकता यदि बड़प्पन है तब विष्णु बड़े हैँ। सर्वा देवता 
सिद्धान्त से दोनों एक से हैं, पर बेद्क वर्णना उक्त स्थानानुसार ही है। और कुछ 
छोग विष्णु को सांख्यमतानुसार सत्त्व गुण का प्रतिनिधि, प्रह्मा को रजोगुण का, और 
रुद्र को तमोगुण का संकेतक भी प्रायः समझा करते हैं । परन्तु स्थानानुसार तथा 


* पुष्करपर्णमृपदधाति । इन्द्रो वृत्र हत्वा नास्तृषीति मन्‍्यमानो5पः प्राविशत्‌ ता अन्नवीत्‌ 
बिभेमि वे पुरं में कुरुत, स योध5्पां रस आसीतू तमूध्व॑ समूदौहस्तामल पुरमक्‌र्व॑न्‌ तद्यदस्म 


पुरमक्‌व॑न्तस्मात्पूष्करं पृष्कर॑ ह व तत्पुष्करमित्याचक्षते परोक्षं परोक्षकामा हि देवा: । 


( ह-प-ब्रा-9-४-१-१७ ) 


लत न नान्रीतरशरजशकीक्ीकीकरककवशकलनलललललनशललकन नी 
हनन न 


ज्ञ्ति 


४६ ] रुद्र और एकादश रुद्र ३७५ 


उक्त विचारधारा के एकदम विपरीत बैठता है । रुद्र ही सत्त्व गुण हो सकता है 
और विष्णु ही तमोगुण, भौतिक प्रथम अणु या देहात्मा । रजोगुण आदि ब्रह्मा नहीं 
हो सकता । उसका आरम्भ २४ वें तत्त्व में होता है। अतः यह रजोगुणी बत्रद्मा, 


| अन्रि २४ वाँ ऊ कार हो सकता है जिसे प्रजापति नाम से भी पुकारते हैं। प्रथम 


२३ तत्त्व तो विरजाः विमनाः कहलाते हैं (विश्वकर्मा सूक्त २०-८९ देखें)। - 
रुद्र की व्याख्या वैदिक भावना और दर्शन के अनुकूछ करने से पहिले दो 

एक बातों पर प्रकाश डाले बिना नहीं रहा जा सकता। वाल्मीकि रामायण 
के रावण के शिव पूजक होने से, आजकल दाक्षणात्यों में 

४-रुद्र के बारे में. शेबमत अधिक प्रचलित रहने से, मोहेजोदड़ो तथा हरप्पा में 
नवीन रोशनी रुद्र और पाव॑ती के प्रतीक मिलने से, यह्‌ निधौरित कर लिया 

वालों के मत कि मोहेजोद ढ़ो ओर हरप्पा की सभ्यता द्रविड़ सभ्यता 

का खण्डन थी, कई विद्वानों ने यह निश्चित रूप से कहा है कि शिव 

ओर दुगो आदि देव तो वैदिक आर्यों के देवता हैं ही नहीं । 

ये तो यहाँ के जंगली आदिवासी या द्रविणों ( रावणादि ) के देव हैं। इसमें जो 
कसर शेष रह गईं थी उसे एक बड़े विद्वान्‌ ने गणेश को अनाये देवता सिद्ध करके 
नागरीग्रचारिणी सभा बनारस से मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त कर लिया हे। 
रुद्र और काली ब्रह्म के दो स्वरूप सुन्दर भयंकरों में से रौद्॒रूप हें। असुर भी 


: सुन्दर भयंकर रूप वाले होते हैं जैसे गुलाब आदि और सूर्यादि जो सुन्दर भयंकर हैं । 
: रावण आसुरी भयंकरवादी है । अतः भयंकर दैवी शक्ति का उपासक है | इसमें क्या 


सोच-विचार की आवश्यकता है ९ चतुष्पादूत्रह्म देखें। लोगों की समझ में न गणपति 
आया, न इन्द्र | उक्त कथन की पुष्टि में वे कहते हैं. कि इन्द्र का नाम 'पूर्भिद्‌” नगर 
भेत्ता है। उसने द्रविणों के मोहेंजोदड़ों आदि नगर नष्ट-भ्रष्ट किये तब मेल के लिए 
उनको देवता मान लिया। वेदों में इन्द्र को रुद्र का पुत्र कहा गया है। रुद्र का 
भोग इन्द्र मुख से (हविरूप ) में होता है। तब वह इन्द्र अपने पिता का पूमिंदू 
केसे हो सकता है। वेह्दी समझ सकते हैं । दूसरी शोचनीय बात यह है कि अनायों 
या असुरों को तो देवता हीन ( अदेवयून्‌ ) कहा है । अतः अनारययों के देवताओं की 
तो कभी भी सत्ता ही नहीं स्थापित होती, तब ये रुद्रादि देव अनायों के कैसे हो 
सकते हैं, (ऋ. वे. १०-२७-३) “नाहं त॑ वेद य इति प्रवीत्यदेवयून्त्समरणे जघ- 
न्वान्‌। यदावाख्यत्समरणरुघावदादिद्ध से ब्षभा श्र ब्रुवन्ति ॥? बतलाया गया है जो 


* विष्णु है वही रुद्र है। वर्णनान्तर का भेद हे जिसे त्रह्मा की सरस्वती (वागू ) कद्दते 


हैं उसी को गायत्री की वाग्‌ या विष्णु की वागू (लक्ष्मी) या रुद्र की बाग ( दुर्गा ) हैं। 
यहाँ तत्त्व एक है। शब्द ब्रह्म में उसकी व्याख्या रूपान्तरों या कथान्तरों का नामान्‍्तरों 
में फ् देने से वे आय-अनाय॑ नहीं बनते। नरबलि, अश्ववलि, अजाबलि तो पारिभाषिक 
0० शब्दन्नह्म परक हैं। अबध्नन्‌ आलभते के सीधे अथ बाँधना और प्राप्त करना 

| मारना और हनन करना ठग अर्थ हैं। ये योग से सम्बन्ध रखने वाले शब्द हैं । 
गणपति तो बृहस्पति या प्रद्मणस्पति आदि प्रद्म है । बाग्पति या ब्रद्मपति या तत्त्वपति 
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भी है। वसुरुद्रादित्यों के गणों का पति या प्रथम अवशिष्ट अके रूप तत्त्व है। उसका 

हस्तिशिर उत्तराद्ध के उस 'पुरुषपद्ु' का प्रतीक है जो २७ वाँ तत्त्व है । मोहेजोदड़ों- 

हरप्पा की संस्कृति और रावण सब आय सभ्यता के हैं । किसी में देवी गुण अधिक 

हैं, किसी में आसुरी । आझुरी वृत्ति देवी बृत्ति से ज्येप्ठतमा है । देवी वृत्ति तो छाई-! 

बुलाई, साधी ओर सिखाई-पढ़ाई जाती है | सभी देवताओं को असुर नास्ल से पुकार |. 

. गया है, विना आसुरी वृत्ति के तिनका नहीं हिल सकता है । देवी वृत्ति आत्मप्रधान ' 
! है, आसुरी झरीर प्रधान। प्रथम अभौतिक या आध्यात्मिक है, द्वितीय भौतिक । 
. / इनका यही सामशस्य ही देवासुर संग्राम है । इसी संग्राम को राम-रावण युद्ध द्वारा 
दिखिलाया गया है, रावण, ब्रूषभो रौखीति' महादेव के आसुरी रूप का प्रतिनिधि 
है। वह रोखीति है । यह रोतीति रावण है १ वात्मीकिजी ने वेद व्याख्या की है । 
उनकी प्रतिज्ञा है. “अंहँ तामानयिष्यामि नष्टां वेद श्रुतीमिव |” दक्षिण भारत में 
शेव मत का प्रचार १४ वीं शती से हुआ, उसका सम्बन्ध आर्यकालीन वैदिक 

सभ्यता से केसे हो सकता है, दोनों में चार हजार वे का अन्तर है। 


रुद्र का सम्बन्ध छ्वितीय सप्तक से हे जिसका आरम्भ नवम-तत्त्व से होता 

6 है। इसका मीठा नाम कुमार! हे। रुद्र का द्वितीय सप्तक द्वितीय पाद या टविपाद 
कहलाता है जिसे दो अरणियाँ या दो अश्म ( पत्थर ) नाम 
८... ५-दहका स्थान-विकास से भी पुकारते हैं। इन्हीं अरणियों या * अश्मों ( अश्मनोः- 
और अर्ध नारीबवर अरण्योः ) से परिजातवेदा अग्नि का आविशभाव माना 

जाता है फिर इससे जातवेदा या अतिथि नामक अग्नि 

का (२) “कुमारों नवमो रुद्र// (श्. प. श्ला. ६-१-१३-१०; ६-१-३-९-१० ) 

( ३ ) “अरण्योर्निहितों जातवेदा गर्भदव सुधितों गर्भिणीषु ।? ( ऋ. बे. ३-२९-९; 
कठ १-४) । (४ ) “प्रथमं समिद्धो यो धृप्यत इब तह भवति रुद्र, अथ यत्रेतत्म- 
दीप्ततरों भवति तहिं हेष भवति वरुणः। अथ यत्रेतत्रदीप्रतरो भ्रवति उच्चैधूमेः 
पसमया जूत्या वल्वलीति तहि हेष भवतीन्द्रः | अथ यत्रेतपतितरामिव तिरश्चीवार्चिः 

स शाम्यतों भवति तहिं हेष भवति मित्रः ।? ( छ्व. प. ब्रा. २-२-३-९-१०-११-१२ ) । 

इन उद्धरणों में अग्नि का क्रमिक विकास दिया गया हे जिनमें सर्वप्रथम स्वरूप 
'धूपिताग्नि' का नाम रुद्र है। कर्मकाण्ड में सबसे पहिले धूप, फिर दीप तब 
7 नैवेद्य का क्रम इसी रुद्र, वरुण, इन्द्र और सोम ( नैवेद्य) के लिए बिहित किया... 
गया है और यज्ञ में आग जलाने में द्विपाद्‌ को ्विसमिध्‌ कहते हैं। अतः मन्त्र. 
कहते हे “समिधाग्नि दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम'” ( ऋ. वे. ८-४४-१ )। समिध 
अरणियाँ हैं। उनसे प्रथम रुद्र रूप धूपिताग्नि तद्नन्तर अतिथि नामक (जातवेदाग्निं) 


| “यो अड्मनो अन्तर्राग्ग जजानस जनास इन्द्र:” ( २-१२-३ ) (ग्रावाण देवता 
ऋ. वे. १०-९-४९ देखें । रुद्र रूप यह अग्नि पुरुष की तरह सहस्राक्ष, सहस्रशीर्षा, सहस्रपार्द: 
शतप्राण, शतब्यान युक्‍त बणित की गई हूँ (यजु. १७-६०, श.प.त्रा. ९-२-१-५१) । 

* इसीलिए उसे ब्रह्मा का नाती कहा जाता हू । आंखें खोलकर बात किया करें | 
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प्रदीध्त की जाती है। छ्वितीय सप्तक का नाम दधि और घृत भी है। दोनों का 
अथ प्राण, उदान होता है। अतः दृधिक्रावन्‌ और घृत नाम से भी अग्नि (श्र 
प्रज्बलन की विधि दी गई है । ठृतीय सप्तक को इसीलिए घृतप्रष्ठ नाम से पुकारा 
जाता है कि तृतीय का प्रष्ठ या पिछला सप्तक घृत या दधिक्रावन्‌ या ( प्राण ) 
# डदान है। द्वितीय सप्तक का नाम 'बेदिषद्‌” है। इसके ब्रह्म को होता कहते हैं। 
वेदि का नाम योषा या स्त्री भी है। इस स्त्री को रोदसी कहते हैं । योनि” नाम से भी 
पुकारते हैं । रोदसी माने रुद्र की पत्नी ( रुद्रस्य पत्नी रीद्सी ) होता है । यह सप्तक 
मरुतों का था । उदान वायु हैं। जिनके पिता का नाम रुद्र कद्दा गया है। “रुद्रस्य 
सूनवः सुदंससः” ( ऋ- वे- १-८५-१ )। इन्हीं मरुतों को वायु, वात, या प्राणवायु 
नाम से पुकारते हैं। इनका स्वरूप “विद्युत! है जिसका उल्लेख मरुतों का प्रत्येक सूक्त 
करता है. जैसे एक यह है 'आ विद्युन्मद्धिमरतः स्वर्के स्थेभियात ऋष्टिसद््‌भिर- 
श्वपणं:। आ वर्षिष्ठया न इषा वयो न पप्तता सुमायाः॥” ऋ. वे. १-८८-१ 
इत्यादि विद्युन्मय मरुतों के रथ, स्वर्कों और ऋष्टिमद्‌ अश्वपर्णों या प्राणपर्णों के बने 
हैं। यही विद्यन्मय मरुतों के गण या वायु या ग्राणवायु ही अखिल ब्रह्माण्ड की 
आत्मा या जीवात्मा है। यह जीवात्मा रुद्र है घोषवान है, नित्य घोषवान्‌ है । इसकी 
उत्पत्ति अन्तरिक्ष नामक प्रथम सप्तक से होती है। इसकी उत्पत्ति प्रथम बार होती 
है । यही जीवात्मा इस ब्रह्माण्ड का गर्भ या योनि या स्री है। सदा स्वतंत्र हे । यह 
 रूपवान्‌ भी ( तेजस ) नहीं है। भौतिक तो तब हो ही नहीं सकता। जैसे 
“अन्तरिक्षे पथिभिरीयमानो न नि विशते कतमच्चनाहः ॥” आत्मा देवानां भुबनस्य 
गर्भो यथावशं चरति देव एषः। घोषा इद्स्य शृण्विरे न रूप॑ तस्मे वाताय हविषा 
विधेम ॥” (ऋ- वे- १०-१६८-३,४) । इसीलिए इसे इसी सूक्त में इस अखिल ब्रह्माण्ड 
का राजा घोषित किया गया है “संप्रेरते अनु बातस्य विष्ठा एनं गच्छन्ति समन न 
योषाः | ताभिः सयुक्सरथं देव इर्यतेउस्य विश्वस्य भुवनरय राजा ।” (१०-१६८-२) । 
इन्हीं बातों के कारण रुद्र को शम्भु कहा जाता है जेसे “वात आ वातु भेषजं शस्भु 
मयोभु नो हदे” ( ऋ- १०-१८६-१ ) | प्रेरणा अच्छी या बुरी जैसी भी हो, सब 
इसी जीबात्मा रुद्र को मिलती है। यह्‌ त्रह्म पुरुष के सामने उसकी पत्नीवत्‌ 
व्यवहार करता हे । अखिल ब्रह्माण्ड या वैयक्तिक या पारिवारिक ब्रह्माण्ड में से प्र्येक. -/ 
में निश्चित रूप से चार आत्मायें विद्यमान रहती हैं.। इन चारों के दो जोड़े होते हैं। 
"4 प्रत्येक जोड़े में एक पुरुष दूसरा ख्ली रूप होता है। जैसे त्रह्य और रुद्र अथवा 
ह ब्रह्मात्मा जीवात्मा का एक जोड़ा है। दूसरा जोड़ा तेजसात्मा और दिव्यात्मा का 
है, जिनमें दिव्यात्मा स्री रूप हे। चारों का ऐक्य एक ब्रह्माण्ड की मौलिक भित्ति 
खड़ा करता है। अद्धंनारीश्वरवाद इन्हीं जोड़ों की सच्ची व्याख्या करता है। इसका 
चित्र ख्रीपुमान्सम्परिष्वक्त रूप में उतना प्राकृतिक नहीं जचता जितना 'अहिवाद' में । 
अहिवाद का नाम सर्पवाद है 'सर्प इति सर्पविद/ ( झ्ञ- प- ब्रा- १७.५-२-२० ) ओर 
इह- उप- छा- उप०)। यह सर्पवाद कीटाणुबाद है जिसका साकार रूप केचुएँ में ), 
उपलब्ध होता है। केचुएँ में दो योनियाँ होती हैं. एक पुंलिग दूसरा ख्लरीलिंग। ये 
४८ 
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योनियाँ दोनों सिरे में होती हैं । कुण्डलाकार होकर वह स्वयं भोगी हो जाता है । 
इसीलिए सबका नाम 'भोगी' भी हे। भोग इसी लिझ्डात्मक द़रीर का नाम है ।” 
सर्प नाम इस ब्रह्माण्ड का सर्पन्तीसनिल्छोकानिति सर्पाः ( झ- प-त्रा- ७) । 
रुद्र का अहिवाद जीवात्मवाद है, विष्णु का अहिवाद भौतिक देहवाद (बृत्र) 
है । इसीलिए रुद्र का सर्प गले का शिर का हार है तो विष्णु का अहि ( शेष ) 
शय्या है, आधार है । हार या शय्या बेकार ढोंग हैं | सर्प ही रुद्र है, सर्प ही विष्णु 
है, लाक्षणिक विवेचन है । शाब्दिक नहीं सर्प भी नहीं, तद्गूप मात्र होने से तात्पये 
है, तत्व विवेचन है । साहित्य या काव्य का आधार बना लिया गया है, यहाँ सब 
तत्व अभीतिक ओर दिव्य हैं। रूप ओर आकार से नितान्‍्त हीन हैं । 


रुद्र ओर रोदसी का अद्धेनारीश्वरवाद बत्रह्मजीवात्मा दोनों का तादात्म्यवाद 
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है। यह तादात्म्य जीवन का शिलान्यास करता है । दोनों दो अश्म या शिल्ा हें या 
दो अरणियां हैं या दो समिध हैं या दो बाहु हैं जिनसे जीवात्म- 
६-रुद्र और संघर्ष. रूप परिजातवेदाग्नि या दशानाग्निया गाहपत्याग्नि या 
होताग्नि का आविर्भाव धूमायित या धूपित सा होता है। 


हमारा या अखिल ब्रह्माण्ड का जीवन रुद्र क्या है ? केवल एक नित्य का 'रोदन' 


है, नित्य का संघर्ष या संघर्षण ( अहम और अरणियों का ) है। नित्य का हवन 


( समिधों का ) है, या नित्य का परिश्रम ( बाहु का ) है। अतः जीवन का आरम्भ 
रोते-रोते ही रुद्र रूप में होता है। फलछतः अखिल त्रह्माण्ड रुद्रमय या रोदनमय 
ही है जेसा बेदिकों ने अपनी स्पष्टोक्ति में कहा भी है “अन्तरिक्षोद्रः कोशो भूमि- 
बुध्नो न जीय॑ति विशज्ञों हास्य स्रक्तयो यौरस्योत्तरं विलं, स एघ कोषो वसुधान- 
स्तस्मिन्विश्वमिद्‌ श्रितं तस्य प्राची दिक्‌ जुहूर्नाम, सहमाना नाम दक्षिणा, राज्ञी नाम 
प्रतीची, सुभूता नामोदीची, तासां वायुवेत्सः स य एतमेवं वार्थु दिशां वत्सं वेद न 
पुत्ररोद रोदिति, सोडहमेतमेवं वायुं दिशां ब॒त्सं वेद मा पुत्ररोद॑ रुदमरिष्टं कोशं 
प्रपद्मेउमुनामुनामुना प्राणं प्रपद्मेउमुनामुनासुना भूः प्रपद्येउमुनामुनामुना 'झुवः प्रपये।” 
(छा- उप- १-१०) | उक्त उद्धरणों में छान्दोग्य ने स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति रुद्र रूप 
जीवात्मा के इस रहस्य को भलीभाँति जानता है वह इस विश्व में रोते नहीं पाया 
जाता, वह उसके लक्षणानुकूछ जीवन की जटिछताओं को ठीक समझता रहता है । 
जो इस तथ्य को नहीं जानता वह नित्य रोते ही रहता है । रुद्र के इस महत्त्वपूर्ण 


लक्षणा की व्याख्या ऐतरेय आरण्यक भी वैज्ञानिक और दाशनिक ढंग से देते हुए .. 


लिखा है “पुरुषे हू वा अयमादितो गर्भो भवति यदेतद्रेतस्तदेतत्सईेभ्यो5डगेभ्यस्तेजः 
सम्भूतमात्मन्येवात्मानं बिभर्ति तद्यदा स्त्रियाँ सिद्नति अथेनज्जनयति तदस्य प्रथम 
जन्म अतिस्त्रिया आत्मभत॑ गच्छति यथास्वमंगं तथा तस्मादेनां न हिनस्ति सास्येत- 
मात्मानमत्र गत॑ भावयति सा भावियित्री भावयितव्या भवति तं स्त्री गर्भ बिभर्ति 
सोग्र एव कुमार जन्मनो5पग्रेडघिभावयति स यत्कुमारं जन्मनोडग्रेडधिभावयत्यात्मान- 
मेव तद्भावयति एषां छोकानां सन्तत्या एवं सन्‍्तता ही मे छोका स्तद्स्य छ्वितीय॑ जन्म 
सो3स्यायमात्मां पुण्येभ्यः कर्म भ्यः प्रतिधीयते5थास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो बयोगतः 
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प्रैति स इतः प्रयन्नेब पुनर्जायते तद॒स्य तृतीय जन्म। तदुक्तम्रषिण--“गर्भे नु 
सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा। शझ्ञतं मा पुर आयसीर रक्षन्नचः इयेनो 
जवसा निरदीयम्‌ ॥” (ऋ०वे०४-२७-१)। इति गर्भ एवैतत्छयानो वामदेव एवमुवाच, 
स एवं विद्वान्‌ अस्माच्छरीरभेदात्‌ ऊध्वमुत्कम्य अमुस्मिन्त्स्वर्ग छोके सर्वान्कामा- 
नाप्त्वाम्ृतः समभवत्‌ ।” (५४) । जिस ज्ञान की चचौ यहां पर वामदेव ऋषि अपनी 
गर्भावस्‍था में ही कर रहे हैं उसी ज्ञान का संकेत इवेताश्वतर उपनिषद्‌ इस रूद्र 
के बारे में भी देते हुए लिखता है;--“एको हि रुद्रो न द्वितीयाय इ तस्थे यमाँल्लोका- 
नीशत ईशनीमिः ॥ ॥ यो देवानां प्रभवश्चोद्धवश्चव विज्वाधिपो रुद्रो महर्षि! । हिर- 
ण्यगर्भ जनयामास पूब स नो बुध्या शुभया संयुनक्तु ॥” (३-२,४७) । यह उपनिषद्‌ 
रुद्र को स्ेप्रसिद्ध हिरण्यगर्भ का जनयिता सानता हे । पूर्ण हिरण्यगर्भ २६वें तत्त्व 
में प्रस्तुत हो पाता है। आठ वसुओं को वित्त धन, हिरण्य या सुवर्ण कहते हैं । 
द्वितीय सप्तक योनि, योषा गभे या उल्ब है 'उषाः वे उल्वं' तृतीय सप्तक है । 
कर्मकाण्ड में गर्भ का अभिनय अम्नावेष्णवपुरोडाश से किया जाता है । उसको 
अष्टकपालछ' बनाते थे । इससे नवम रुद्र का जन्म होता है । अश्वमेध में ऐ- त्रा.१-२-३ 
का जो उद्धरण दिया है उस उद्धरण में इतनी स्पष्टता है कि 
७--कर्मकाण्ड में व्याख्या की भी आवश्यकता नहीं हे । यह यही कुमार रुद्र 
रुद्राभिनय हे “जिसे गर्भ कुमार पुस्करं स्रजम्‌”” कहा गया है । शतरूद्रिय 
रुद्र 'सहख्रशीषों सहस्राक्ष सहस्मपाद्‌ शतं व्यानः, है (यजु, 
१७-७१, झ्ञा. प. ब्रा. ९. २. १.५१) । इस नाम की व्याख्या परोक्षेण परोक्षकामाहि 
देवाः के आधार पर शान्तदेवत्य और शतशीषेरुद्रशमनीय को ही शतरुद्रिय नाम से 
पुकारते हैं । यह ३१वाँ तत्व हे । रुद्र के रोने से जो आंसू निकले उससे वह शतशीषो 
शतेषुधि, सहस्नाक्ष बना । जो अन्य आंसू निकले उनसे असंख्यात सहसौरों रुद्रों की 
उप्तत्ति हुईं। उनसे डरने लगे तब उसे अन्न दिया गया, मनाया गया । तब छसे 
शान्तदेवत्य कहते हैं (शञ. प. प्रा. ९-१-१ १से ७ तक पूरा देखें) । 


आजकल की विह्वन्मण्डली रुद्र के सभी नामों को एकही तत्त्वया देव का 
संकेतक समझती आ रही है । यह भावना नितान्त अवेदिक और अंदाशेनिक हे । 
वेसे रुद्रों की संख्या११तो है ही। वे नवें से१९वें तत्त्व तक के 

८--रुद्र के अनेक. क्रमिक प्रतिनिधि हैं । नवें से १६तक के तत्त्व मरुत्‌ हैं, जिनको 
नामों की व्याख्या रुद्रसूनवः या रुद्र पुत्र कहा गया है । १६से१९तक के चार रुद्रों 

को रुद्र का ही सूजु या पुत्र कहा गया है 'रुद्रस्य सूलुं॑( इन्द्र) 

(१-६४-१२) । ये चार इन्द्र के भी प्रतिनिधि हैं। अतः इन्हें अन्यत्र रुद्रका साथी भी 
कहा है 'रुद्राणामेति प्रदिशा विचक्षणो रुद्रेमियोषा तनुते पथु जयः” ? (१-१०१-७) । 
परन्तु इन ग्यारह रुद्रों के अतिरिक्त 'अग्निरुद्र” को जब 'सर्वादेवता' कहते हैं तब वह 
सभी तत्त्वों का प्रतिनिधि माना जाता है । जैसे जब रुद्र को आप देवता का 
प्रतिनिधि सूचित करना होता है तो उसे 'सबः “नाम से पुकारते थे; आपो वे 


(मत. +; 
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सर्वो5द्भयो हीदं सब जायते, जब रुद्र को ओषधि का ग्रतिनिध सूचित करना होता 
था तब उसे 'पशुपति” कहते थे “ओषधयो वे पश्मुपतिः” । जब रुद्र को वायु का प्रति- 
निधि समझना होता था तब उसे “उग्रः” नाम से पुकारते थे “वायुर्वा उम्र:? । जब 
रुद्र को विद्युत्‌ का संकेतक मानते थे तब उसे 'अशनि' कहते रहे “विद्यद्वा अश्निः” । 
जब रुद्र को पर्जन्य का सूचक कहना चाहते थे तब रुद्र को भवः”* नाम से पुकारते 
रहे “पजन्यो बे भवः पर्जन्याद्धीदं सब भवति ।” प्जन्य नामक तत्त्व रण्वां हैं । 
जब रुद्र को चन्द्रमा या प्रजापति या २६ वें तत्त्व का प्रतिनिधि कहते थे तब उसका 
नाम महादेव” कहते थे “प्रजापति बे चन्द्रमाः प्रजापति वें महान्देवः” | जब रुद्र 
कों आदित्य का खूचक कहना होता था तब उसे “ईज्ञान' नाम से पुकारते रहे 
“आदित्यो वा ईशानः” । ये सब नामकरण अम्नि रूप रुद्र के हैं “तान्येतान्यपष्टावग्नि- 
रूपाणि? (श्ञ. प. श्रा, ६-१-३-१०से १४ तक) । यही बात अवबेद के ब्रात्यकाण्ड के 
ह्वितीयसूक्त में दुहराई गई है जिसको अब तक कोई नहीं समझ पाया है । इन 
नामों के क्रम सें महादेव” या महान्देव नाम एक बड़ी भारी समस्या का हल करके 
यास्क और पतञ्जञछि के दिये हुए निम्नलिखित ऋचा के अर्थ को अप्रामाणिक सिद्ध 
कर देता है। ऋचा हे “चत्वारि शज्ञा त्रयो अस्य पादा हे शीर्ष सप्त हस्तासो 
अस्य । त्रिधा बद्धों वृषभों रोरवीति महो देवो मर्त्या आ विवेश ॥” (४-०५८-३) । इस 


मन्त्र का महों देवः महान्‌ देव या महादेव रुद्र हे। यही भौतिक अद्ध॑नारीश्वर रुद्र, 
है । भू नाम प्रथम सप्तक का है, भुवः द्वितीय का, स्वः ठतीय का और 'महः चतुर्थ 


सप्तक का, इसी चतुथ सप्तक में चन्द्रमा नामक प्रजापति सोम ही महादेव या महान्‌ 
देव या महादेव रुद्र है। इसीलिए रुद्र के सिर पर चन्द्र रखा या माना जाता हे । 
व्रषभ उत्तराद्ध की भौतिक सृष्टि का प्रारम्भिक दिव्यश्वरीरी तत्त्व हे। शिव मंदिरों 
में इसी महादेव वृषभ को मंदिर के बाहर (उत्तराद्ध में) स्थापित करते हैं और उसे 
शिव का नन्‍्दी (नदिया) या शरीर कहते हैं । . यह शिव का वाहन या रथ क्या है ? 
यह शिव या रुद्र रूप जीवात्मा का प्रथम भौतिक आवरण सा दिव्य शरीर रूप वाहन 
है । यह २६वाँ तत्त्व हे । जिसके चार मुख्य ब्रह्म या चार ग्राण (उदान), व्यान, 
अपान ही चार शज्ञ हैं (बह्म, प्राण, होता उदान, अतिथि व्यान, अत्रि अपान)। इनके 
तीन पाद गायत्री के तीन पाद रूप २४ तत्त्व हैं। दो सिरों में एक शिर अभौतिक 
ब्रह्म इन्द्र (प्रथम) है । द्वितीय यही र६वां चन्द्रमा । सात हाथ सात सप्तक के ५० 
तत्त्व हैं, त्रिधाबद्ध त्रिपादस्॒त के त्रिधात्माओं के त्रिबृत्तता हैं. 'कुमारों नवमः संवा- 
ग्रस्लिवृत्ता ।” (हा. प. प्रा. ६-९-३-१७)। ऐसा महादेव यद्यपि बृषम रूप, व्यान रूप 
इन्द्र रूप, वषेण रूप, वृषा रूप या वर्षा रूप, वृष्टि रूप, बृषण रूप, वृष्टि रूप, पजन्यबृष्टि 
रूप (विद्युत्‌ ) इत्यादि व्याख्या से सुमंडित तत्त्व जिसका वर्णन (ऋ० वे०) १०-१०२ 
सूक्त में और अन्यत्र भी किया गया है। पर वह शब्द त्रह्म हे । अतः अभौतिक 
मौन 3“कार थाज्द ब्रह्म का भौतिक शब्दत्नह्म के स्वरूप को धारण करने की यह घोषणा 


(रोरबीति) करता है. कि स्वयं अमत्ये या अम्गत होते हुए भी वह मत्यरूप भौतिक 


* अग्नि को प्राच्य लोग शर्बभव कहते रहे, पाठक छोग पशुपति, अन्य रुद्र, 
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दिव्य शरीर को भ्राप्त हो गया है । यास्क और पतञ्जलि दोनों ने उक्त मंत्र की प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ व्याख्यायें दी हैं, यह भी एक तमाण है कि दोनों की व्याख्यायें अप्रामाणिक 
और निराधार हैं । यहां सब शब्द पारिभाषिक हैं, दाशनिक हैं; सींग, पाँव, सिर 
हाथ, बन्धनवाची नहीं, एक और रहस्य है । रुद्र की स्तुतियों का छोटा संग्रह 
“रुद्री' नाम से प्रख्यात है - उसमें रुद्र को यज्ञ का प्रारम्भ कत्तों कहा हे । 

“येनेदं भूतं भुवन भविष्यद्‌ परिग्ृहीतसमम्॒तेन स्बस्‌ । 

येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।” 


में यज्ञ का संचाछक और सप्त होता वाला सप्तक दूसरा है। 'होता वेद्षिद्‌' यही 
रुद्र का सप्तक है । 
सबसे विशिष्ट बात यह हे कि रुद्र की रुद्री के तृतीय अध्याय में इन्द्र के सूक्त 

को पूरा रख दिया गया है, यह क्यों है १? इस पर कम छोगों ने ध्यान दिया होगा 
. (१०-१०३ सूक्त देखें) । चतुर्थ अध्याय में 'सू्थ” और सविता के सूक्तों के मन्‍्त्रों: 
को रख दिया है। दूसरे अध्याय में पुरुष सूक्त हे । यह्‌ सब क्‍यों हैं? इन सब 
का रहस्य यह है कि रुद्री में रुद्र को अग्नि सर्वा देवता” के सिद्धान्त पर सब्बदेवता 
प्रतिनिधि रूप में ही स्वीकार किया गया है यो वो रुद्र/ सो5ग्निः (शप-५-२-४-२३) । 
इन्द्र १७ वें से ३१ तक का प्रतिनिधि हैं, और १७व से १९वें तक के तीन तत्त्व रुद्र 
भी हैं, इन्द्र भी हैं । अतः इन्द्र सृक्त को रुद्र सृक्त सा माना गया है | सूर्य की स्तुति 
ईशान और भव नामक रुद्र के रूप में और सविता की स्तुति महादेव या महोदेव 
रुद्र के स्वरूप में की गई है । अतः रुद्री सच्ची रुद्री या बेदिक रुद्री ही हे। रुद्र 
की माता का नाम अदिति बतलाने वाली ऋचा यह हे । 

“माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममस्ृतस्य नाभिः । 

प्र नु बोच चिकितुष जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट ।” 

(ऋ.वे. ८-१०१-१५) । 

यह अदिति गो के समान अमृत की नाभी हैं। ( अदिति देखें अर्थ के लिए ) । 


पत्चपवो विद्या के अनुसार रुद्र की व्याख्या जैसी होनी चाहिए थी वह 
पुराणों में प्रशस्त रूप से वर्णित मिलती है । खेद तो इस बात का है कि उपनिष- 
क्ताछोत्तर युग से इस विद्या का समूल हास हो गया है। 
९--रुद्र, और पर्वत पद्नपर्वा विद्या पर एक स्व॒तन्त्र लेख लिखा जा चुका है, उसमें 
तथा नदी प्रथम दस तत्त्व 'हेमाद्रि या हिमालय परत के नाम से पुकारे 
| जाते हैं, रुद्र नवम तत्त्व है। अतः वह तासक्त्विक हिमालय 
' पर्वत के दस अंशो में से अन्तिम छोर के नवम आंश में प्रतिष्ठित पाये जाते हैं । 
यह नवम अंश मानसरोवर के पास होना बतछाया गया हे । 
“ऋण त्वा रुचे त्वा समित्लवन्ति सरितो न घेनाः । 
अन्तहेदा मनसा पूयमाना घृतस्य घारा अभि चाकशीसि । 
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वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


हिरण्मयो वेतसों मध्य आसाम्‌ । तस्मिन्सुपर्णो मधुकत्कुछायी भजन्नास्ते मधु 
देवताभ्यः। इत्यादि (नारा. उप. ५-४०, ऋ. वे., यजु) म्रीष्मो मानस» (यजु 
१३-५०; शा प. ब्रा. ८-१-२-८) | 
प्रीष्म ऋतु छवितीय सप्तक है | उसे मानस (सरोवर) नाम से पुकारा गया हे । 
यहां पर घृत नाम संकेतक है । तथा रुचि और समिध शब्द भी सन्दर्भीय हैं। सब _ 
पारिभाषिक वचन हैं । उसे टछ्विंतीय सप्तक का अन्तह्ंद मानस नाम से पुकारा है । 
पर सुपर्ण को (चतुर्थ सप्तक में) कुछायी (सुपण ब्रह्म या भौतिक अणु) नाम से कहा 
गया है | इसी मानस से समिध्‌ रूप सरितों के निकलने की भी चर्चो की है । हेमाद्रि 
के आठ अंश रुद्र की जटायें हैं । वहीं से नदियों का उद्गम है, पर नवम रुद्र के 
अन्तहेद मानस (सरोवर) से थ्यंगा का आविर्भाव होता दहे। गंगा जीवात्मा 
रूप रुद्र ही है । रुद्र श्राता इन्द्र भी वराह्‌ कहा गया है। ऋ. वे. ( १०-९९.६ ) 
सोम के प्रतिनिधि महोदेव को (चत्वारिश्ंगा ) बराह कहा गया है (ऋ. वे. 
९-९७-७)। इसी रुद्र को 'दिवों वराहमरुषं कर्दिनम! (ऋ- वे. १-११४-७) पुनः 
बराह नाम से पुकारा गया है। यही वराह्वतार की कथा मूल स्रोत है। सबसे 
पहिले (हिमालय) हेमाद्वि अ्रगट हुआ जो रुद्र का स्थल माना गया है। अतः 
वराह अवतार समुद्र से प्थिवी को निकालने की कथा वोज्ञानिक है। शञ्ञ. प. ब्रा. 
(५-१९) ने भी इसी बात की पुष्टि में वराह को अप्नि रूप छृत या चक्षु नाम से - 
माना है। (अव्यय कल्प वृक्ष शीर्षक देखें) । वराह माने न्राह्मण प्न्थों में 'बरम्‌ 
आहार अहार्षीतः लिखा है। ऐसे आहार वाला वराह विश्वदेव रूप देवता या 
विश्वेदेव रूप रुद्र भी कहलाते हैं क्योंकि आहार का कार्य सोम या घृत या अन्न 
से प्रारम्भ होता है । अतः इन्द्र भी वराह हैं । जैसे 'बराहमिन्द्र एमुषम' (ऋ. वे. 
८-७७-१०) | अन्लिरस भी वराह हैं जेसे “्रह्मणस्पतिबवृंषभिवराहे! (ऋ. वे. १०- 
६७-७), अन्य देवता जैसे ४-7 
“पद्यन्हिरण्यचक्रानयोद्रंष्ट्रान्विधावतो बराहून्‌।” 
(ऋ. वे. १-८८-०) 
“और इन्द्र, विध्यद्वराहं तिरो अद्विमस्ता।? (ऋ. वे. १-६१-७) 

“स इद्दासं तुवीरवं पतिदेन्षब्श्ष त्रिशीषाणं द्मन्यत्‌ । 

अस्य त्रितों न्‍्वोजसा बृधानों विपा वराहमयो अग्रया हन्‌” । 

| ऋ. वे. ९१०-९९-६ | 

ये सब वराह विश्वेदेवताओं के हैं या भौतिकस्वरूप धारण किए हुए गणीय 

| 

| 


३८२ 
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देवताओं के हैं, इनमें भ्रम नहीं होना चाहिए। वास्तविकता यह है कि यह घृत से 
॥  उसन्न होता है. 'घृत छुम्भाइराहों सम्बभूत' (श. प. जरा. ५-४-१-१९७)। घृत नाम । 
| । चक्षु सूर्य का है. 'चघूतं में चक्षुस्मतम! । अतः छुतरूप भौतिकात्मा से वराह उत्पन्न 
हुआ । 
सर्प भी जीवास्मा रूप रुद्र ही हैं । दोनों में व्याख्या का भेद है। तत्त्व एक 
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है। रोदसी या पावेती रुद्र की पल्नी या दीर्घ स्वरीय रौद्री वागू है ।* डमरू इसी 
डब्द्‌ हे ब्रह्म का संकरेतक है । डमरू भी रुद्र का ही रूप है । शब्दत्रह्म रूप है | पूरे २६ 

तक्त्वों का सूचक है। त्रिशुलूल तो त्रिपाद्‌ का सूचक है | २४तत्त्व या डं“कार का सूचक 
है । वृषभ का वर्णन पहिले किया जा चुका है । मनुष्य रूप में रुद्र गायत्री का पुरुष 
है, जटाधारी है । इसीलिए रूद्र में पुरुष सूक्त सम्मिल्ति है । पद्चवक्रता' पदन्नपादं 
पितरं? का प्रतिनिधि है । ठृतीय नेत्र सूर्य र८्वां तत्त्व हे। भार का चन्द्र २६ वां 
तत्त्व पुरुष पशु के शिर (२७ तत्त्वों) पर है। चन्द्र भौतिक स्वरूप धारण करने की 
सूचना देता है । वाम्त्रह्म ही मौनवाणी है । कण्ठ २०, २६ वें तत्त्वों का नाम हे, 
जहां से परा विद्या या भौतिकी वाणी का विष वमन आरम्भ होता हे । (श. प. ब्रा. 
१०-५-२-२०) । अरणिवाद के समानान्तर अश्मवाद के आधार पर हितीय सप्तक 
को योनि और रुद्र को पुरुष मानकर अथवा चतुथे सप्तक की योनि और सोमग्रावा 
के जोड़े से वाणी और पुरुष के योग को लिंग और योनि रूप में ठीक प्रस्तुत किया 
है। अश्मवाद पद्चपवरा विद्या का अंग है । पितृ विद्या में रुद्र को 'पितामह” नास 
से पुकारते हैं । कर्मकाण्ड में वृषभ का अभिनय वृषोत्सग्ग से किया जाता है । रुद्र 
नदियों का (चतुर्धात्माओं का)जन्म दाता है । अतः प्रत्येक नदी के किनारे अधिकांश 
में वागीश रुद्र या महादेव के मन्दिरों का निमौण हुआ है । ताण्डव नृत्य २६वें 
/ तत्त्व के अणु का नृत्य है, “"नृत्यतामिव तीत्रो रेणुरजायत” (१०-७२-४)। गजानन 
गणेश २८वां पुरुष पशु हस्तिरूपक हे । गणपति स्वयं ब्रह्म हे । गिरिजा ८ गिरा 
वागू-जा >हेमाद्वि बाग्‌ , रौद्री वाग्‌ , गौरी वाग्‌ हे । प्रत्येक शब्द परोक्षभूमिक 
ओर रहस्यवादी हैं । 





एकादश रुद्रों के नाम ये हैं : 
सगव्याधश्व सपेश्व निऋ तिश्व महायशाः । 
अजेकपादहिलबुध्न्यः पिनाकी च परंतप ॥। 
दहनो<थेय्वरश्वेब कपाछी च महादुतिः । 
स्थाणभेगश्व भगवान्‌ रुद्रा एकादश स्म्ृताः ॥।” 
(स.भा. १-६६-२-३) 
रुद्र देवता के सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ जानना अवशिष्ट रह गया है। 


*दक्ष की पुत्री सती रुद्रपत्नी २४वें दक्ष की २५वें सत्‌ तत्त्व रूपिणी सती वाणी है । 
दक्ष के ऋतु का ध्वंस दक्षक्रतू का विकास २५वें तत्त्व में ह। दक्ष के शिर में अजा 
स्थापन दक्ष २४ वें का विकास ३१वें अजा नामक तत्त्व रूप शब्द ब्रह्म की व्याख्या 
करता हे । वीरभद्रादि आसुरी तत्त्व हैं। सती होता विकास ह जिसे पुनर्जन्म नाम 
से पुकारा गया है। सती पुत्र गणश हस्तिमुख सोम हे । सोम का नाम हस्ति हूँ । 
यह पुरुष पशु हैं । र७वां गणेश हैं । 





३८४ वैदिक विश्व-दर्शन [ अध्याय॑ 


ऋग्वेद में इस रुद्र देवता के प्रथक्‌ रूप से केवल चार ही सूक्त-१ ४३, १-११४-२-३३ 

ओर ७-४६ मिलते हैं। रुद्र के सम्बन्ध में अन्य वर्णन 

१०- रुद्री का महत्त्व, अप्नि, मरुत्‌ इन्द्र और विश्वेदेवता के सूक्तों के साथ मिलते 

यजु मेंसबदिवता हैं, साथ में सोम, सविता, वाग्‌ , गावः और केशिन के सूक्तों 

रुद्र और में भी रुद्र का व्याख्यान मिलता है। अभप्नि तो रुद्र का 

विराट रुद्र प्रथम स्वरूप है । शेष देवताओं के सूक्तों में विश्वेदेवता रूद्र 

का वर्णन हे । केवल रुद्र परिजातवेदा, वेदि, अरणि की 

अग्नि, मरुतःपिता और रोदनशील रोद्सी का पति रूप जीवात्मा था | ट्वितीय सप्तक 
का प्रजापति है जिसे होता या वेदिषद्‌ भी कहते हैं । 

इस रूद्र का वर्णन जब ओषधीश सोम के समान या पद्चवर्षीया गंगा के स्वरूप 

में किया जाता है तब इसे भिषक या भिषकत्तम या स्वयं स्वचिकित्सक स्वधा नाम से 

पुकारते हैं । यजुर्वेद और अथबंबेद में उक्त सब प्रकार के रुद्रों का एकत्रित वर्णन 

दिया हुआ मिलता है । 'रुद्री' अष्टाध्यायी में भी यही संकलन दिया हुआ है ! नहीं- 

नहीं रुद्राष्ट्राध्यायी में तो विराट्‌ रुद्र का वर्णन दिया हुआ है । इसमें पूरे ५० तत्त्वों 

की क्रमिक सृष्टि विकास को रुद्र रूप में वर्णित किया गया है। यह वर्णन भी एक- 

एक तत्त्व के नाम को गिनाकर किया गया है | सबसे पहिले विषम अंकों के नाम से 

३३ देवता रूप रूद्रों की गिनती दी है | फिर सम अंकों के उल्लेख से ४७ तत्त्व रूप 

पूर्ण तत्त्वों की संख्या के साथ पूरी र्ृष्टि ४७ रूद्रों के क्रमिक विकास में वर्णित की 

गई है (रुद्री अध्याय ७-२४-२०; यजु- १८-१-से २९ तक)। इस अध्याय में प्रत्येक 

तत्व का नाम आ गया है। पन्नपर्वा विद्या के उल्लेख के बिना ही १०,१० के 

पाँच भागों का वृत्तचक्र में वर्णन करके इस विद्या का पूरा चित्र इस प्रकार दे दिया 

गया है । 
“तेश्यों दह्श प्राचीदेश दक्षिणा दश प्रतीचीदंशोदीची दे शोध्व कं 
इत्यादि । हां 'तीथौीनि प्रचरन्ति रुका हस्ता निषज्ञिणः” इत्यादि । 
(१६-६६ यजु रुद्री ५-६३-६४-६०७) में तीथ शब्द पत्नपर्वा विद्या का ही है। 

रुद्री का सबसे पहिले गणपति या नत्रह्मणस्पति के मंत्र से प्रारम्भ किया गया 

है। इस अध्याय में सातों सप्तकों का संक्षिप्त वर्णन हे । छ्वितीय अध्याय में प्रसिद्ध 

पुरुष सूक्त है । इस पुरुष का नाम यज्ञ पुरुष हे । पुरुष, प्रत्येक तत्त्व का नाम है। 

यज्ञ भी सभी तस्त्वों का नाम है | यह हविर्धाने के साथ पुरुष और यज्ञ की व्याख्या 

झ. प. ब्रा. ३-४-३-१ के अनुसार दी जा चुकी हे । कहने का तात्पय यह हे कि रुद्र 

भी पुरुष है, और यज्ञ है अथवा तत्त्वों का क्रमिक विकास है। अतः बेदिक समस्त 

विचार धाराओं-संव॒त्सर, अयन, ऋतु) सोम, सूर्य, अग्नि आदि-सबका समावेश्ञ इस 

रोद्र व्याख्या रूपी पुरुष सूच्त में दिया गया हे ७ उच्च स्क्त इस प्रकार प्रत्येक 

विच्वेदेवता में घटित किया जा सकता है चाहे वह अग्नि हो, वरुण-हो, इन्द्र हो, 

विष्णु हो, बृहस्पति हो, वागू या सब मिलकर एक साथ हों। ठृतीय सप्तक में इन्द्र 

और रुद्रों का साहचार्य होता है। अतः ढ॒तीय अध्याय में इन्द्र सूक्त को रूद्र वर्णन के 
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रूप में वणित किया गया है । यह तो पिछले परिच्छेदों में स्पष्ट किया जा चुका है । 
इन्हीं के साथ मरुतों का वणेन भी आ जाता है । मरूत्‌ द्वितीय सप्तकीय ग्राणवायु 
उदानीय वायु हैं ओर मातरिश्ा ठतीय सप्तकीय व्यानीय प्राणवायु हैं । इनका वर्णन भी 
रुद्र ओर इन्द्र के साथ-साथ अपने आप आ जाता है । वही सब तृतीय अध्याय (रूद्री) 
में दिया गया है । चौथे अध्याय में 'सूर्य' की पूर्ण वर्णना है जिसके साथ वरुण, वेन 
और बूृत्र या वित्रहन्‌ का वणेन अनिवार्य हो जाता है | वही यहां भी किया गया है । 
इसके आगे के सब अध्याय रूद्र को एकान्ततः बेदिक दर्शन के समस्त तत्त्वों में घटित 
करके उसे महादेव” सिद्ध कर देते हेैं। चमकाध्याय ८ सें वैदिक दशेन का 
कोई ही तत्त्व शेष रह गया याद शेन के तत्त्वों के नामी में से कोई ही नाम शेष रह गया 
हो जिसे प्राप्त करने की प्रार्थना रुद्र से न की गई हो, वह प्राथना भी यज्ञ रूप से 
प्राप्त होने की हे 'यज्ञेन कल्पन्ताम' (नवम शान्त्यध्याय में सब देवताओं से 'शंभू? 
की प्रार्थना की गई हे । विशेष कर विश्वेदेवताओं-आप$, प्रुथिवी, मित्र, वरुण, इन्द्र 
बृहस्पति, उषा, अयेमा, ऋयगू , बाग , पूषा, वात, विद्यत्‌ | छठे अध्याय में तो म्त्युज्ञय 
के लिए प्रसिद्ध मन्त्र ज्यम्बकं॑ यजामहे” और आशज्ञीवौद के लिए सर्वश्रेष्ठ मन्त्र 
ज्यायुष॑ जमदग्ने कश्यपस्य ज्यायुषम्‌' इत्यादि देकर रुद्रको पुरुष सूक्त के पुरुष की तरह 
त्रिपादस्यामृतं द्विं' या त्रिपादस्ृत सिद्ध करते हुए शिव तत्त्व को स्वयं भेषज 
“स्वरूपी 'भेषजर्मास भेषजं गवेउश्वाय' बतलाकर प्रत्येक को अमर हो सकने की सूचना 
दी है । इसीलिए रुद्र को शिव' नाम की कल्याणकारी और स्वधिति या हिरण्यगर्भीय 
 द्यौः को इसका पिता कहा है। 'शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मा 
हिंसीः ।” जिस प्रकार के उल्लेख अग्नि के बारे में हैं, वेसेही रुद्र के बारे में भी 
जानें । 
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धनुष के बारे में पद्दिछे लिखा जा चुका है कि जिसे विष्णु का शाह धनुष : 


कहते हैं; वही रुद्र का भी धनुष है । शाहज्ञ धनुष माने सीगों का धनुष कहना 
छौकिकता या अविद्या है । शाह्ल धनुष माने “चत्वारि 
१ - धन्वीरुद्र: श्रद्भास्रयों अस्य पादाः वाढी ऋचा के वृषभ के प्रथम चार 
सप्तक रूप. चार शज्ञों का बना धनुष है । शाह्लः धनुष माने 
प्रथम चार सप्रकों का बना धनुष हे । चार सप्तक ही चार शज्ञ या सींग हैं । उनका 
बना धनुप शाह्ञ' धनुष है । इसे महिष के सीगों का बना भी पुराणों में कद्दा गया 
है। महिष नाम अग्निक या प्रा णों का या सोम का है “ब्रह्मा देवानां महिषो मगाण मम 
ओर क 
“समुद्र व्वा नृम्णा अप्स्वन्तः नृचक्षा इंघ दिवो अग्न ऊधन | 
तृतीये व्वा रजसि तस्थिवांसमपामुपस्थे महिषा अवध्धन्‌॥” 
(यजु १९/२०) । अतः वैदिक धलुष का साक्षात्‌ सम्बन्ध वैदिक तत्त्वों के एक समूह 
से हे। धनुष शब्द के कई-कई रूप और अथ हैं जेसे-- धातु घन और धन्व॒ (शब्द 


करना, गति, हलचल करना है ) उससे धनं, धनुः, धन्वं, धन्वी, धानन्‍्यं और धन्वन्‌ 


शब्द बनते हैं। इनमें धन शब्द का अर्थ गुणघधर्म भी होता है। ये सब अर्थ 
तथा “धन्वन्तरिं” शब्द का अर्थ रुद्र धनुः में सन्दर्भानुसार अपेक्षित हैं । यजुर्वेद 
१६-५२ से ६३ तक रुद्री ५-२७ से ६३ तक के मन्त्रों में प्रथमादि सप्नक के रूद्रों को 
क्रमशः सहसत्रयोजनीय धनुष ताने हुए बतछाया है जेसे “असंख्याता सहस््राणि 
रुद्रा ये अधिभूम्याम--तेषां सहस्नरयोजने5ब धन्त्रानि तन्‍्मसि” । 

यहां पर अधिभूमि, अन्तरिक्ष, दिव, क्षमा, इक्षेषु, भूतानामधिपतिः, पथा- 


स्पथि रक्षयः, तीर्थ्यानि नाम सप्तकों के आधार पर दिये हुए हैं । इस बात का 
स्पष्टीकरण रुद्र के 'इपु' से हो जाता है और इथुशब्द से धनुष का नाम इष्बी 
और निपज्ञ का इषुधिः पड़ता है। यह तो सब जानते हैं । पर वेदों में ये 'इषु 
क्या हैं । इसका विवेचन उन्होंने स्वयं दे रखा है। यजुर्वेद १६-६१, ६४, ६०५,६६ में 
क्रमसे लिखा है कि रुद्रों के इषु, वर्ष (या संव॒त्सर) हें। येषां वर्षसिषवः। रुद्रों 
के इपु बात (वायु) हैं. (येषां वात इषवः) । रुद्रों के इषु अन्न (सोम) हें (येपामन्न- 


मिषवः) | इसीलिए रुद्री पाँचवें अध्याय के प्रथम मंत्र में ही इषु को नमस्कार 


आप ऐप जे, 


किया गया है ओर बेद में इन इपुओं का आशापण करने की ग्राथना की है । जब स्द्रों 
के इघु, संवत्सर, वात और अन्न हैं तो वह धनुष किस वस्तु का होगा। स्पष्ट 
है कि ये धनु और इषु दाशंनिक तत्त्वों का रहस्यमय वर्णन कर रहे हैं। ऋग्वेद 
७,४६ सूक्त रुद्र के इसी धन्‍्वी रूप का वशन चाः मत्रा स निम्न प्रकार से देता है 
“इसमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः क्षिश्नघत्र दवाय स्वधाव्न। 
अषाब्हाय सहमानाय वेधसे तिग्मायुधाय भरता शणोतु नः ॥ ९॥ 








हा या मकर 


४७ ] रुद्र और एकादश रुद्र ३८७ 


स हि क्षयेण क्षम्यस्य जन्मनः साम्नाज्येन दिव्यस्य चेतति | 
अवन्नवन्तीरुप नो दुरश्वराउनमीवो रुद्र जासु नो भव || २॥ 
या ते दिद्युदृवसष्टा द्विस्परि क्ष्मया चरति परि सा बृणक्त नः । 
सहस्य ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः || ३ ॥ 
मा नो वधी रुद्र मा परा दा मा ते भूम प्रसितो हीव्व्तिस्थ । 
आ नो भज बर्दिषि जीवशंसे यूयं पात स्वतिभिः सदा नः ॥ ४ ॥ 
ठीक यही भाव यजुबंद १६-९ से १४ तक में वणणित हू । 
जेसे--अ्रमुठ्च न धन्वस्त्वमुभयो रार्न्योज्यौम | 
यात्न ते हस्त इषवः परा ता भगवों वप ॥ 
विज्यंधनुश कपर्दिनों विशलयों बाणवाँ २ उत 
अनेशन्नस्थ या इषवडआशभुरस्य निषद्गञधिः ॥। 
या ते हेतिमींदुष्टम हस्ते बभूव ते घनुः । 
तयास्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज ॥ 
परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्बृणक्त विश्वकः । 
अथो य<इषुधिस्तवारे ष्टवं अस्मिन्निधेहिउइतम्‌ ॥ 
अवतत्य घनुये सहस्वाक्ष शतेषुधे । 
निशीचं शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव ॥ 
नमस्त आयुधायानातताय धृष्णवे । 
उभाभ्यामुत नमो बाहुभ्यां तव धन्वने ॥? अथ--७-४६ ऋ० बे-- 
में बसिष्ठट जी भरतों को सम्बोधन करते हुए कहते हैं। भरत नाम उत्तराद्वे को 
अग्नियों का है और आर्यों की उस जाति का भी काम है जो विश्वामित्र के साथ 
बसिष्ठ जी से लछडे थे। मेरी इस स्तुति का मनन करिये जो स्थिरधन्वा या स्थिर 
तत्त्व है, अजरामर है । जिसके इषु या प्राण या सोम क्षिप्र या वेगवान हैं और जो 
स्वधावान है 'स्वधितिस्ते पिता! | स्वय॑ को स्वयं धारण करने की शक्ति रखता हे. । 
वह दूसरों को असह्य पर स्वयं सबको सहन कर सकने वाला विश्व का निमाता 
तीक्ष्ण आयुधों (अक्षरों) वाला है | ९? 
वह प्रत्येक पार्थिव या भौतिक (क्षम्यस्य) वस्तु को परिवतन द्वारा (क्षयेण) 
नया जन्म देकर उन्हें दिव्य सम्राट वरुण से प्रचेतित करता हे, और उन पाथिव 
तत्त्वों की रक्षा करता हुआ, हमारे जेसे दुर्घर दुराचारी भी उसको कृपा से 
अनमीब या आरोग्य रहते हैं। अतः हमारी प्रजा के लिए भी स्वास्थ्य दायक 
(अनमीव रुद्र) वनो ॥ २॥ तुम्हारा जो वेद्युतीय स्वरूप त्रिपादम्रत रूप में प्रस्तुत 
होकर पार्थिव या भौतिक तत्त्वों में व्याप्त होता है बही स्वयं प्राणरूप में छाखों 
या हजारों भेषजों का कार्य करता है, क्‍योंकि तुम स्वयं स्वपिवात या सु+अपि 


वात*-- प्राण रूप पूर्वार्द्ीय सूक्ष्म वात या वायु! हो या “जीवात्मा' हो, स्वयं भिषगू 





+इस पर आगे इसी श्षीषंक के अन्दर टिप्पणी देदी हँ वहां 'भिषग्रुद्र'ं देखें । 
सुवात>- भेषज है, अपि--अपि च | 
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रूप में प्रेरणा या ज्ञान देतेर हते हो। अतः हमारे सन्तानों और वच्चों के समान 
सोमादि को चर्या में जब कभी कमी-बेशी आती है तो उनसे असनन्‍्तुष्ट नहीं होते 
हो ।| ३॥ जब प्राणों का आधिक्य और भौतिकांश की कमी होती है तो उस 
स्थिति को रुद्र का मन्यु या क्रोध या हीछित कहते हें | अतः प्रार्थना की गई है 
कि तुम हमारे दारीर में सन्तुलिति रूप से रहो, हमें वध न होने दो, न अधिक न 
कम रहो, हमसे परे भी न होओ, न अत्यन्त अधिकमात्रा की क्रद्धावस्था में फेल । 
हमारे शरीर रूप ब्हि या आसन को भजों या आसन में विराजो जिससे हम 

जीवित रह सकें। आप सदा हमारी रक्षा अपने स्व॒स्तिक रूप शक्ति से करते रहें । 
स्वस्तिक में चार पाद होते हैं। वे चतुष्पाद ब्रह्म के सूचक हैं | उन्हीं चार पाद रूप 
चतुष्पादत्रद्म] की स्वस्तिक से हमें सदा सुरक्षित बनाये रखो ॥ ४ || यजु का अर्थ-- 
तुम धनुष से ग्रत्यत्ला की डोरी को खोल दो । जो तुम्हारे इपु हैं. उन्हें उत्तराद्धे में 
आरोपित करदों ॥ तुम्हारा धन्नुष नित्य बिजयी है। आप कपदों (जटाजूट) वाले 
या पर्-पर्व के पर्वत धारण करने वाले हैं । विशल्य, विशाल और वाणवान हैं । 
आपके जो इषु अनेषज्नू या अभोतिक हैं वे पू्वाद्ध के निपद्ध में सुरक्षित रखे 
रहते हैं। जो तुम्हारी सुखकारी हेति या धनु हे उससे हमें सदा आरोग्यतया 
सुखी बनाते रहो ।। आपके धनुधर की हेति हमें अखिलतन्नह्माण्ड में सुरक्षित रखे । 
आपके जो इपु आरों के समान गुशे हैं उन्हें हममें आरोपित करदों | हे सहस्त्राश्ष 


ओऔर झतेषुधे ॥ धनुष को तान कर शल्यों के मुखों को तीद्ण करके हमारे 


लिए सुमनां बनो । आपके अनातत ध्रृष्णु स्वभाववाले नहीं खींचे गये आयुधों 

को नमस्कार। आपके दोनों बाहुओं (द्वितीय सप्तक की दोनों अरणियों) को 
री है 

नमस्कार और आप घनुधेर को नमस्कार |” 


धनुधर रुद्र के बारे में यजुर्वेद की ऋचायें बहुत ही प्रसिद्ध समझी जानी 
चाहिए-- 


“उतत्ते रुद्रावसंतेन परो मृूजबतोइतीहि । अवततथधन्वा 
२-- धन्वीरुद्र पिनाकबसः कृत्तिवासा अहिंसन्नः शिवोडतीहि? (यजु- 


३-६९ रुद्री ६-६) । “एप ते रुद्र भागः सह स्वस्त्राम्ब्रिकया । 
तंजुषष्व॒ स्वाहेष ते रुद्र भागडआखुरते पशुः ॥? (यजु-३-५७, रूद्री-६-२) । “च्यम्बकं॑ 
यजामहे'” इत्यादि और “यायुष॑श्जमदग्ने कश्यपस्य ज्यायुषम्‌ इत्यादि (यजु-२-६०,६२ 
रुद्री ६-५,७) । 

“ज्मों गणेभ्यों गणपतिभयश्च वो नमो नमो ब्रातेभ्यों त्रातपतिभ्यश्व वो नमो"? 

रा जाओ मर यश ० ग़रोस्‍थि४ ये न पक व्यय >कउ0०११ 

नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्व वो नमो नमो रथिभ्योडअस्थेभ्यश्र वो नमो नमोः 

(यजु १६-२५,२६) । यहां पर रुद्र विषयक अनेक तत्त्वों का सम्बन्ध रुद्र से समी- 
चीन रूप में या वैज्ञानिक दाशेनिक स्थिति में कल गया है । सबसे पहिल् रुद्र 
का संबत्सर ब्रह्म से तादाम्य करते हुए कहा गया है कि हे रुद्र बसंत ऋतु से (प्रथम 
सप्तक से) पर या उत्तराद्ध में मूजबान्‌ पर्वत या सोम की जन्मभूमि उत्तराद्ध में 
प्रस्थान करो अर्थात्‌ भौतिकात्मा को स्वीकार करो। आप नव धनुष ताने हुए, पिनाक 
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धारी या पू्वा द्वेवासी होते हुए भी कृतिवास या भौतिकात्मा को त्वचा या खाल या 
शरीर धारण कर के, अहि रूप को धारण करेंगे (भयंकर बृत्र रूप को प्राप्त होंगे) 
और हमें शिव कल्याणकारी मार्ग में चल्गबोगे | 
शिव का ताण्डव नृत्य काछीन हाथी की खाल यही उत्तराद्ध की भोतिकात्मा 
सोम की त्वचा है ओर ताण्डव नृत्य भी भौतिकात्मा के सूक्ष्म अणुओं का ही प्रभाव 
है । अन्तिम मन्त्र में रुद्र को गणबान्‌ और गणपति कहा है । दुसरे मन्त्र में रुद्र के इसी 
गणपति स्वरूप के वाहन का काम आख़ु (मूषक) बतलाया है। इस श्रकार यहां 
पर रुद्र का वर्णन त्रह्मणस्पति के रूप में किया गया है । साथ में प्रथम तीन 
नाभियों में द्वितीय नाभि का नाम अम्बिका बतलाते हुए उसे रुद्र को स्‍्वसा कहा 
है! प्रथम नाभि अम्बा है, तृतीय अम्बालिका । इन्हीं तीन नाभियों वाले रुद्र को 
ज्यम्बकं यजामहे” मन्त्र ज्यम्बक की उपाधि देता हे तो “आयुषम्‌ जमदर्ने' इत्यादि 
ऋचा इन्हें 'आयुष” कहती है । ये तीन ज्यम्बक तो अम्बा, अम्बिका, अम्बालिका हैं 
और आयुष त्रिपादम्रत है । दोनों वर्ग त्रिपादम्त रूप त्रिनाभि के प्रतिनिधि हैं । इसी 
रुद्र को सेनानी या सेनापति भी कहा है । सेना, ब्रातों की हे, ब्रात ब्रतों, नियमों, 
अक्षरों के हैं । इन अक्षरों के अक्षर रूप अक्षों या रुद्राक्षों या त्रतों की माछा रुद्र 
मार्गी पहनते हैं,। अथब॑बेद का ब्रात्य काण्ड इसी रूद्र का वर्णन देता है और 
“उस काण्ड का द्वितीय सूक्त मुख्य रुद्रों का वर्णन तो देता ही है जिसे पहिले दे दिया 
गया है। इन्हों सेनाओं या ब्र/तों के सामअस्य को निभाने के लिए रुद्र को रथी, 
महारथी या पूर्बाढ-उत्तरा््धीय रथों से युक्त भी कहा गया है। जो अ्यम्बक है वही 
त्रिशूछ भी हे | जो त्रिशुलल हे वही परशु भी है । परशु नाम वेदों में अग्नि का हे 
(ऋ. वे: ६२-४), रुद्र स्वयं अग्निरूप हैं, अतः जो रुद्र हे वही परशु हैं, जो 
त्रिपादस्तीय रुद्र हे, वही त्रिशूछ है । त्रिशुल में जो झण्डा छगाया जाता है, वह 
उत्तरा्वीय भौतिकात्मा का स्वरूप है । 
वेदों में जितना सर्वाज्ञीण विवेचन तथा वर्णन और व्याख्यान इस रुद्र मार्ग का 
हुआ है उतना सम्भवतः और किसी दूसरे देवता का नहीं हुआ है । यद्यपि इनके 
सूक्त कम हैं, पर जहां-तहां भी इनका वर्णन है वह संक्षेप में 
३--रुद्रवाद की महिमा भी बहुत विस्तृतोद्र वाढा है। इसका साक्षात्‌ प्रमाण रुद्री 
* और उक्त वणनायें हैं। पौराणिक साहित्य में भी जितना 
वैज्ञान्निक विश्लेषण और विस्तार तथा वर्णन रुद्र मार्ग का हुआ है, उतना और किसी 
: भी मार्ग का नहीं हो सका है । वैष्णबादि मार्ग में कई ऐसी कमियाँ हैं. जिन्हें बिना 
रुद्रवाद को अपनाये पूरा कर ही नहीं सकते । दृष्टान्त में दुर्गामार्ग जिसको मारकण्डेय 
जी अपनी अमरता का अभिन्न साथी बना गये हैं। सरस्वती, लक्ष्मी आदि सबका 
इसी में अन्तर्भात हो जाता है । दुर्गा मार्ग का सरस्वत्यादि में नहीं। विष्णुवाद 
शैववाद के बिना नहीं चछ सकता पर शैववाद विना वैष्णबवाद के भी चछ सकता 
है । यह इसकी अपनी विशेषता है । रुद्रबाद में इतनी अधिक विशाल्ता है कि 
इसके विभिन्न अंगों को लेकर के कई शैव मागे चल पड़े । यद्यपि आज कल या 





२३९० वैदिक विश व-द्शन [ अध्याय 
मध्यकालीन शैव रुद्र तक को नहीं जानते, पर श्र॒त्या भिन्न मार्गी बने हुए हैं । उनके 
मूल में कुछ विशेषतायें अवश्य हें जो आज अनोखी सी छगती और कम जँचती हैं 
क्योंकि प्रष्ठभूमि का उन्हें कुछ पता ही नहीं है । 
._ रुद्रजीबात्मा स्वरूप है, रुद्र अखिल ब्रह्माण्ड का मूलभूततत्त्व भी है । रूद्र के ये 

दोनों स्वरूप स्वधा है | स्वधावान्‌ है । स्वयं अपने निर्माता, पाछक, पोषक और संरक्षक 

हैं । ब्रह्माण्ड चाहे वैयक्तिक हो, पारिवारिक या अखिल सब उक्त गुणों 
३--भिषग्रुद्र से युक्त रहते हैं । इनमें आने वाले आकस्मिक या सामथिक विकारों का 

प्रतीकार भी ये स्वयं अपने आप करते रहते हैं । इस दृष्टि से रुद्र को 
भिषक्‌ नाम की पदवी दी गई है कि वह अपने में होने यां आने वाले बिकारों की 
चिकित्सा भी स्वयं करता रहता है । लेकिन वैद्य या डाक्टर उसके उपचार या 
स्थिति को ठीक-ठीक समझ सके तो सहायता मात्र दे सकता है. अन्यथा अधिक 
बिगाड़ भी प्रायः कर देता है जिसे सम्हालने में रूद्र को बहुत बेचैनी और कठिनाई 
भी होती है । कभी-कभी तो असाध्य भी हो जाता हे । अतः इस आखिल ब्रह्माण्ड 
और वैयक्तिक त्रह्माण्डों का सबसे आदि भूत, रुद्र ही देवी भिषक्‌ है। सर्वप्रथम 
मिषक्‌ है। इसी बात को रुद्री और यजु स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार कहते हैं 

“अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमों देव्यों भिषक्‌ । 

अहींश्व सर्वाअ्मम्भयन्त्स्बाश्व यातुधान्यो परा सुब ॥” 

(यजु १६-४, रुद्री (५) 
कि रुद्र दैवि शक्ति का सर्व प्रथम भिषक्‌ है । वही आदि शब्द ब्रह्म हे तथा अग्नि- 
रूप झब्द त्रह्म भी है (अध्यवोचत्‌ अधिवक्ता) | वह ओषधि या उपचार के लिए सब 
अहिरूप भौतिकाणुओं तथा उनकी गतिविधिरूप यातुधानियों की रूष्टि उत्तराद्धे में 
करके उन्हें एक दूसरे से भक्षण कराता रहता है । यदि ये एक दूसरे को पचाकर 
सम्मिलित न हों तो न इनका एका लगे, न स्व॒स्थता रहे, न जीवन ही रहे । यह सब 
कार्य देवी शक्ति सम्पन्न भिषगात्मा रुद्र का ही है। इस बात का समर्थन ऋग्वेद 
की निम्नऋचा रुद्र को ब्रषभ” या महादेव” कहकर, जैसा कि “चत्वारि शज्ञा त्रयो 
अस्य पादा छेशीर्षे सप्त हस्तासो अस्य, त्रिधा बद्धों वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आ 
विवेश |” कहती है- उसे भिषकों में सर्वेश्रेष्ठ भिषक्‌ बतछाती है जेसे-- 

“मा त्वा रुद्र चुक्रधामा नमोभिर्मा दुष्टुती वृषभ मा सहूती । 
उन्नों बीरों अप॑य भेषजेभिभिषक्तमं त्वा भिषजां श्ृणोमि ॥” 
(ऋ. वे. २-३३-४) । 

अब प्रश्न यह उठता है कि ये 'भेषज' ें केसे ९ ओर किस तत्त्व के ? किस 

स्वरूप के | यह तो निर्विवाद है कि जो भेषज हैं वही ओषधि हैं । ओषधि के बारे 

में अन्यत्र विस्तार पूर्वक लिखा जा रहा है । उषसो भव ओष॑ 

तत्‌ घारयतीति ओषधिः भी देखें । ये ओषधि सोम रूपी हैं । 
सोम॑ मनन्‍्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिषंत्योषधिम्‌ । 
सोम॑ य॑ त्रह्माणो बिदुने तस्याश्नाति कश्चन | 

५ ऋ. वे. ९१०-८०-३,४ और ९-१-९ देखें । 


४---भषज तत्व 
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सोम रसमय है । यह रसमयता सोमस्थानीय चतुर्थ सप्तकीय आपो देवी, देवताओं 
को हे । इसका स्पष्ट प्रमाण यजु. ३६।२३, रुद्री अध्याय ९-२३ शान्त्यध्याय में आपो 
देवताओं को भेषज नाम से पुकार कर दे दिया है जेसे “सुमित्रिया नः आप ओषधय:ः 
सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मे सन्‍्तु योउस्मान्द्ेष्टि यं च बयं द्विष्मः ||? यहां पर जिन आपो 
देवताओं को ओषधयः नाम से पुकारा गया है उनका मूल स्रोत भी सुमित्रिया या 
मित्र नामक देवता की देवी सम्पदा संकेतित हे । उसकी आसुरी सम्पदा को 
दुर्मित्रिया या झत्रु, ट्विट स्वरूपिणी बतलाया है. (आपो देवता शीषक भी देखें) । 
और इन भेषजों को अन्यत्र ऋ- वे- २-३३-७ में 'जलछाष' नाम से पुकार कर यजुर्वेद्‌ 
के उल्लेख को पक्की प्रामाणिकता दे दी है । इसमें देव्यस्य शब्द से देवी जल्गष भेषज 
का भी संकेत किया गया है जेसे-- 
“क्व स्य ते रुद्र मृठ्याकुहस्तो यो अस्ति भेषजो जलाषः | 
अपभर्ता रपसो देव्यस्याइभी नु मा बृषभ चक्षमीथाः ||” 

इसी बात की पुष्टि ऋ. वे. १-४३-४ का निम्न मंत्र रुद्र को 'जलाषभेषज” एक नाम से 
पुकारते हुए उसे शब्द त्रह्म और बुद्धि रूप बतल्ाता है “गाथपतिं मेधपति रुद्रं 
जलाषभंषजम्‌ । तच्छंयोः सुम्नमीमहे |” यहां पर शम्‌ नाम “शन्नोदेवीरभीष्टय 
आपो' मंत्र के समान आपोरूपी रुद्र का विश्वेदेवी भौतिकात्मा सोमीय स्वरूप हे । 


उसको मेधपति या भौतिक तत्त्व के आदि स्वरूप बुद्धि रूप में प्रस्तुत बतलाया हे । 


प्रस्तुत सूक्त में रुद्र का क्रमिक विकास अदिति, मित्र, वरुण, जलछाष, भेषज, शम्‌ , 
शुक्र, सूये, सोम आदि रूपों में दिया हुआ है । ऋग्वेद १०-१३७-६ सें भी आपः को 
भेषज नाम से पुकारा है, जेसे-- 

“आप इट्ठा उ भषजीरापो अमीवचातनीः । 

“आपः सबस्य भेषजीरतास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ |” और ऋ. वे. ९१०-६६-१० 
में भी “आप ओषधीः प्र तिरन्तु नो गिरा” और रपः नाम भी शब्द ब्रह्म का बुद्धि 
रूपीय चतुर्थ सप्तकीय, तुरीय वाणी व्यक्त या भौतिक शब्द ऋह्म है, रपया लप का 
अर्थ 'बद” गद्‌” के समान बोलना है (रपति, लपति), और 'अर॒पा' नाम मौन, तुष्णी, 
उपांशु तथा अंश नामक प्रथम तीन सप्तकों की मानसिक या दैवी वाणियों का हे । 
इसका समर्थन अगले परिच्छेद से हो जावेगा। बात का 'रप” नामक भाग 
भौतिक हे । 

ओषधि या भेषज नाम केवल आपो देवताओं का ही नहीं वरन्‌ वात या वायु 
देवताओं का भी है। ये वात दो प्रकार के है पूर्वार्द्दीय या उत्तराद्वीय । पूर्वार्धीय 
की सीमा दक्ष, सिन्धु या चतुर्थ सप्तक है। उत्तराद्वीय की सीमा सप्तम सप्तक का 
अन्तप्रारम्भ चतुर्थ सप्तक से होता है। पूर्बार्द्नीय बायु भेषजों का नाम विश्व भेषज 
है तो उत्तरा्रीय बायुओं का नाम 'रप/ है । जैसे- 
“ट्ाविमौ वाती वात आ सिन्धोरा परावतः (उत्तराष्ध) । 
दक्ष॑ ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रप: || ” 
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आ वात वाहि भेषजं वि बात वाहि यद्रपः | 

त्वं हि विर्वभेषजों देवानां दूत इईयसे ॥ 

आ त्वागमं शन्‍न्तातिभिरथो अरिप्रतातिभिः । 

दक्ष ते भद्रमाभाष परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥ 

त्रायन्तामिह देवास्त्रायतां मरुतां गणःत्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपा असत्‌ ॥ 
(ऋ. वे. १०-१३७-३ से » तक) । 
इसी तथ्य को दृष्टि पथ में रखकर कऋ- वे. ७-2६-३ में सहस् ते स्वपिबात भेपजा' 
लिखा है कि दे रुद्र तुम्दारे विद्युत्स्वरूपी हजारों वायु भेषज़ हैं । ये वायु पृ्वार्द्धीय 
हैं क्‍योंकि इन्हें. खु वात! नाम से पुकारा हैं. | “अपि' छाब्द, तथापि और अर्थ को 
रखता है । अन्बय यह ठीक दोगा 'अपि (च) ते सहस्त्रं सु वात भेषजा' क्योंकि पद्‌ 
पाठ में 'सु अपि वात” इस प्रकार का खण्ड किया हुआ मिल्ता हैं। पर यास्‍स्क, 
सायण, रोथ (7१0)) में उक्त ज्ञान न दान के कारण 'स्वपिवात' शब्द्‌ को एक संबोध- 
नीय शब्द माना है और इसका अथ अपनी मनमानी कल्पनाओं से स्वाप्तवचन, 
जिन ग्राण और [,०870॥2 70 पा(8 "508]]0, ६.]7"0]978779 ॥0 0॥॥९ 8 ४९(], 
ओर (४०0 "९७८ ॥0 ४१) तृंशफऊए/870 लिख सारा ह। यह सब घपटटा वेदों के आगे 
पीछे के सन्दर्भों के ज्ञान के अभाव में तथा बेदिक दर्शन के पारिभाषिक छझब्दों का 
यथाथी ज्ञान जानने से उत्पन्न हुआ है । सुवात त्रिपादम्मतीय प्राण, वायु रूप भेषज, 
आप्रवचन, जिनप्राण, ज्ञान इत्यादि । एक दम उल्टी बात । वेदों ने अपनी व्याख्या 
अपने आप कर रखी है । जो बात एक स्थल पर अनिर्णित और संदिग्ध छगती है 
उसका निराकरण अन्यत्र अपने आप हो जाता है । इसी प्रकार इसी सूक्त में आया 
“एप! शब्द है । 
“पषिं णः पारमंहसः स्वस्ति विश्वा अभीती रपसो युयोधि” 
“अप भर्ता रपसो देव्यस्याउभी नु मा वृषभ चक्षमीथाः”” 


(ऋ. व २-३६३-३, ७ ) के 'रपस$ शब्द का अथे पूर्व में उद्धृत १०-९१३७-३ से 
५तक की ऋचायें स्वयं कह. रही हैं. कि 'रपः” नाम उत्तराद्ध (परावत, परा,) की बायुओं 
का है। ये शत्रुया भौतिक वायु हैं। अतः कहा है “वि बात वाहि यद्रप:” कि जो 
रपः नाम्र की वायु हे उन्हें दूर करो । यही अथे ऋ. वे. २-३३-३, ७ के उद््‌ध्षत 
वाक्यों का भी दे कि  रपस्‌ नामक वायुओं से युद्ध कर सब प्रकार से आभीति 
करके कल्याण करो) पापों से पार पहुँचा दो” ; और “आप रपः को दूर करने 
वाले हो (अपभर्ता) और देवी वायु (पूवाद्धीय ) को मेरे लिए ग्राप्त करो ।” छोगों ने 
इस 'रप* शब्द को न समझ कर “ेव्यस्य' शब्द को इसका विशेषण तक बना दिया 
है। पर इसी सुक्त में प्राथना की गई है कि हम रुद्र रूप सूे की छाया में अरपा 


भौतिक बायु ह्वीन आसुरी बृत्ति हीन होकर-रुद्र के सौहाद सुख से जीवन व्यतीत 


करें “घुणीव छायामरपा अशीया53विवासेयं रुद्रस्य सुन्नम्‌ (-३३-६) और पूर्बोद्‌श्वत 


4 ०-१३-७० में प्राथना ह् | 
जाय जैसा उपाय करो” । कहने का तात्यय यह है. कि छोग पारिभाषिक छाब्दों 


की गई है कि “जिस प्रकार यह अरपा' और असत्‌ बन 








की ० 
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(जैसे यहां र॒पः है) का शाब्दिक व्युत्पति मूछक कर बैठे हैं। प्रश्न केबछ एक दो या 
दो-चार शब्दों का होता है तो भी कहते, चलो और तो ठीक है, पर बात ऐसी भी 
नहीं है । प्रत्येक मंत्र में दो एक ऐसे शब्द अवश्य आ जाते हैं बेही शब्द उस मंत्र 
के आत्मा और कुझञ्जी का काम करते हैं । उक्त उदाहरणों में जलाष भेषज, मेधपति, 
गाथपति छब्द हैं जिसका विवेचन अथवोे बेद में भी दी हुई व्याख्या के अनुकूल 
समानास्तर रेखा में इस प्रकार देता है । जेसे-- 
“इद्मिद्वा उ भेषजमिदं रुद्रस्य भेषजम्‌। 
येनेघुमेकतेजनां शतशल्यानामपत्रवत्‌ |।१॥ 
जलाषेणाभिसिद्धत जलाषेणोपसिंचत । 
जलाषसुग्र भेषजं॑ तेन नो मृड जीवसे ॥२॥ 
शंच नो मयं च नो मा च नः किश्वनाममत्‌ । 
रपो विश्व नो अस्तु भेषजं सर्व नो अस्तु मेषजम्‌ ॥३॥ (अरथेव-५७) । 
यहां जलाष'भेषज और रपः का वर्णन पूर्वोक्तानुसार ही दिया है । रपः माने क्षमा 
या प्र्थिवी या भौतिक तत्त्व दह्वी बतछाया हे । ठीक इसी आश्मय के मंत्र ऋ. वे. १०- 


०९-८-९-९० में इस प्रकार मिलते हैं जिनमें दो प्रकार के भेषजों में से रपः को 


उत्तराद्ध का वायु रूप ओषधि कहा है जेसे-- 
“ह रोद्सी सुबन्धवे यही ऋतस्य मातरा । 
भरतामप यंद्रपा द्योः प्र्थिबी क्षमा रपो मो षु ते कि चनाममत्‌ । 
अब इके अब त्रिका दि्विश्वरन्ति भेषजा । 
क्षमा चरिष्ष्वेककं भरतामप यद्गरपो द्यौ?...किंचनाममत्‌ ॥। 
समिन्द्रेरय गामनडवाहँ य आवदह्ददुशीनराण्या अनः । 
भरतामप यद्रपो...किंचनाममत्‌ ।। 


ऋ. वे- २-३३-१ मंत्र के अर्थ का विचार है. “आ ते पितमरुतां सुम्नमेतु 
मा नः सूर्यस्य संहशों युयोथाः । अभि नो बीरा अबति क्षमेत श्र जायेमहि 
रुद्र प्रजाभिः ॥” इसमंत्र में सूर्य संदशो, वीर, अवति 
७--आलोचना और प्रजा शब्द मुख्यतः पारिभाषिक हैं । सूर्य तो २८वां 
मध्यवर्ती तत्त्व है, संदशः भी सूर्य ही है 'सूर्यस्थ' का 
विशेषण है, 'चक्ुः के बदले आया है “चश्लुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । वीर शब्द 
सोम के लिए आया है (सोम शीषेक देखें) । “अव॑ति' शब्द उत्तराज्े के तत्त्वों के लिए 
आया है, पूर्वार्द को प्राड. या भ्राद्व या पूवाबत्‌ कहते हैं। उत्तराड को पराडः, पराच, 
अर्वाड , अवेत आदि (व्यावापृथिवी देखें)। प्रजा नाम भौतिक सृष्टि की नानारूपता 
है। इसका सीधा अन्वय यह है कि हे रुद्र मरुतां पितः ते सुम्न॑ मा आ एतु। नः 
सूर्यस्य संदशों युयोथाः॥ नः वीरो अरवति अभिक्षमेत, प्रजाभिः प्रजायेमहि 
(वयम्‌)। सीधा अर्थ यह है :--“हे प्राणबायु जीवात्मारूप मरुतों के जन्मदाता 
रुद्र, आपकी सद्भावना मुझे प्राप्त दोवे, हमें सूर्यरूप चक्षु (की कामनामय मूर्ति ) से 
सम्बद्ध करदो । हमें भौतिकात्मा दिव्य शरीर से सदा सम्बद्ध रखो जिससे वह 
५० 
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दिव्यशरीरी वीर सोम उत्तराद्ध की नानारूपिणी भौतिक सृष्टि करने में समर्थ 
होसके और हम अपनी प्रजा सन्तान से सन्तानित होते रहें ।” पर ग्रीफिथ आदि 
ने द्वितीय चरण का अथ उलटा करके 'मानः सूर्यस्य संदशों युयोथाः” अन्बय करके 
छ2प08 ए8 706 #07 00'!गदरा8 ०7 7० 80ए॥787॥7 लिख दिया है । 
मा युयोथा+' का अथे 7रट।त06 पड ॥06 ॥07॥ केसे हुआ यह समझ से परे की 
बात है | युयोथाः माने सम्बद्ध करना है 'मा युयोथाः माने तो हमें सूर्य के प्रकाश 
से दूर करों, हो जावेगा। और यहाँ 'मा छब्द का सम्बन्ध तो. प्रथम चरण के 
'मा आ एठतु से है. 'अबति, के माने “नीच दुष्ट छूगाकर सारे मन्त्र के अर्थ को 
उलट दिया है । सूर्य तत्त्व तो अखिलन्नद्माण्ड की कामात्मा है | मित्र, वरुण, अग्नि 
(रुद्र) की चक्षु है | रुद्र की ठतीय चक्षु यही सूर्यस्य संहशः है । इससे काम भस्म 
की कथा रची गई है। तृतीय चक्षु तो स्वयं काम रूप है। यही काम ब्रह्म 
भौतिक ब्रह्माण्ड का प्रथम अंकुर है | प्रथम अंकुर का ही नाम चक्छ॒ या आँख होता 
है। हमें उससे अलग नहीं, सम्बद्ध होना है । उसी से अखिल त्रह्माण्ड या 
वैयक्तिक ब्रह्माण्ड का अग्निम पीढियों का क्रमिक_ विकास '्रजामिः प्रजायेमहि , 
सम्भव हो सकता है जिसका मसध्यविन्दुः सूयसुत सोम या वीर हे जहां से अवोड-, 
उत्तराड़ की सृष्टि आरम्भ होती है । उसमें बह वीर क्षमता भ्राप्त कर सके, यह प्राथना 


की गई है । 


'समनममन्‍म-न्‍मममम+-॥+ मनन ताममम»मक..विममम. आओ. 


& 


अध्याय---४८ 
द्वादश आदित्या। (विशू-गणत्वात) 
आदित्य शब्द अदिति से निकला हैं, अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं, 


सब देवता-अदिति के पुत्र हैं, अतः वे सब आदित्य कहलाते हैं, परन्तु सब आदित्यों 
या देवताओं में. देवताओं के एक गण का नाम आदित्य है । 

!--आदित्य शब्द इस गण में १२ आदित्य आते हैं। इनके बारे में “आदत्ते 
को व्याब्या. रसान्‌ भौतिकात्मगुणान्‌ अथवा आदत्ते भासं भौतिकात्मनः 
इति वा, अथवा “ज्योतिषां रजसां आदीप्तः भासः व्युत्पत्ति 

अधिक छाक्षणिक होगी, क्योंकि इनके स्थान से भौतिकता का प्रादुभाव होने 
छगता है और ऋ-. वे. १-१०६-२ में इन आदित्यों को भूतदेवा या भोतिकान्मामय 
देवता भी निम्न वाक्य में कहा है। “त आदित्या आ गता सबतातये भूत देवा 
वृत्नतूयंषु शंभुवः ।” इसका समर्थन श- प. ब्रा. (१४।६-९-६) करते हुए लिखता हें 
“तद्यादिदं स्बमादाना यन्ति तस्मादादित्या इति” ज्ञिसे बृह- उप. २-९-० में दुहराता 
है, इनको शम्भु और कल्याणकारी कहता है। और ऋ. बे. १०५९-०७, और ९वें 
मन्‍्त्रों में 'अष्टी पुत्नासों अद्तिः, सप्तभिः पुत्रेरदितिः--पुन (परा) मार्ताण्ठमाभरत्‌ 
वबाक्यों में अदिति के जिन सात या मार्ताण्ड सहित आठ पुत्रों की चर्चा आई है, 
वे येही द्वादशादित्यों में से आठ हैं । इसका अ्रमाण यह है 'ते हि पुत्रासो अदिति- 
बिंदुद्वेंघांसि योतवे” (ऋ- वे. ८-१८-५) | ये सब भोतिकात्मा युक्त आदित्य हैं। इन 
आदित्यों में से मित्र, वरुण, अरयमा, सूर्य, सविता, दक्ष, क्रेतू, पूषा (इशान), भगे, 
कश्यप, अंशः, गौः, प्रश्चिः, स्व, नाक, विष्टपू, विवस्वान, नभ आदि सब इनके 
ही नाम हैं । उदाहरण के लिए मित्रावरुणी को 'आदित्या दालुनस्पती' (ऋ- वे. १-१३६- 
३) में आदित्य कहा है, मित्र को '्र स मित्र मर्तों अस्तु प्रयस्वान्‌ यस्त आदित्य शिक्षति' 
(ऋ. वे. ३-५९-२) से, अकेले वरुण को “अथा वयमादित्य ब्रते तब'' स्याम' (ऋ: बे. 
१-२४-१०) में कहा है, इसी प्रकार अन्यों के बारे में उनके सूक्तों में देखें। इन 
आदित्यों का स्थान २० वें तत्त्व से ३९ वें तत्त्व तक है । वसु देवता सात्त्विक 


». सत्ता के प्रतिनिधि हैं, रुद्रदेबता तैजस सत्ता के, और आदित्य अत्यन्त तीत्र तेजसता 


युक्त हैं, पर इनमें भौतिकता का जाछ या परदा है, अतः सबको सचद्ब होते हैं, इनमें 
प्रकाश और अन्धकार दोनों सम्मिलित हैं । जैसे काछे शीशों में सूर्य श्रकाश छनता हे 
वैसे ही भोतिकात्मा शरीर के अज्ञन में आदित्यों का प्रकाश छठ कर धी रूंप में 
प्रबुद्ध होता है। थे आदित्य बारहमहीनों के बारह सूर्य नहीं हैं बरन द्शेन्‌ हु 
१२ तत्त्व हैं, संबत्सर ब्रह्म के दर्शन चित्र के ही इनफे बारह महीने कहे जाते हैं । 
ये हमारे इस प्रथिबरी के महीने नहीं हैं । 


३९६ वैदिक विश्व-द्शेन [ अध्याय 


द्वादशादित्यों के प्थक्‌ सूक्त पाँच-सात हैं, बसे मित्रवरुणादि सूर्य सविता 

के सृक्त भी इन्हीं आदित्यों के हुए। उक्त थोड़ेसे आदित्य सूक्तों में आदित्यों का 
वर्णन इस प्रकार मिलता है ? ऋ. वे. २-२७ सूक्त में मित्र 

२--द्वादशादित्यों.. अयैमा, भग, वरुण, दक्ष ओर अंश को आदित्य नाम से पुकारते 
की व्याख्या हुए इन्हें राजा और प्राणवान्‌ (घृतस्नू ) कहा है. (मंत्र १)। 

चौथे मंत्र में इन्हें जगत्स्थादेवा भौतिक ब्रह्माण्ड का रक्षक, 

- दींघ धी को धारण करते, असुये शक्ति सम्पन्न कृतवान्‌ और त्रिपादस्तों के ऋणों को 
(गुणों को) अपने में समेटते हुए बतलछाया है। सप्तम मंत्र में इन्हें राजपुत्रा 
अदिति के पालित और इनके पन्था (पूर्वार्द्वीय) को सुगम बतलाया है.। अष्टम 
और नवम मंत्र में इन द्वादश आदित्यों को पूर्वाह्न और पराड्ं दोनों में निवास 
करने वाला बतछाते हुए लिखा है. कि ये आदित्य तीन द्यून या पूर्वाद्ध के त्रिपादसतों 
और तिख्नोभूमी या उत्तराद्ध के तीन सप्तकों को धारण करने वाले और तीन ब्रतवाले 
हैं। ध्यान रहे देवताओं के सात दिव ( यून्‌ ) हैं और छह या सात भूमि हैं, ये 

। सात सप्तकों के सूचक हैं जैसा कि देवाः शीर्षक में बतछाया जा चुका है। अतः 
पूषो्े के तीन सप्तकों को हिरण्यवर्णीय 'त्री दिव्या रोचना” कहा है जो शुचि या 
पावक रूपी और अग्नि की ज्वालाओं की धाराओं से पवित्र हैं! ये आदित्य 
अस्वप्नज या सदा जाग्रत तत्त्व हैं, और सदा उन्‍मीलित खुली आखों वाले हैं? अतः 
अनमिषा कहा है । 'सप्त ऋषयः प्रति हिता हरीरे--अस्थप्रजी सत्रसदौ च देवो' 
के अस्वप्रज और सत्रसत्‌ देव येही आदित्य हैं जिनमें त्रिपादम्रत व्याप्त हे। ११वें 
मंत्र में इन आदित्यों को पूर्वार्द्धीय उत्तराद्धीयन कह कर क्रमसे सव्य दक्षिण तथा 
प्राचीन आदित्य और पश्चात्‌ आदित्य नाम से पुकारा है, साथ में यह भी लिखा 
है कि इनमें वसु रूप बुद्धि पाक को प्राप्त द्ोती है, इत्यादि । दो-चार मंत्र ये हैं 


“इम्ता गिर आदिर्येभ्यो घृतस्नू: सनाद्‌ राजभ्यों जुहवा जुहोमि । 
श्रणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तुविजातो वरुणो दक्षो अंशः ॥ १॥ 


तित्नो भूमीर्धारयन्‌ त्रींरुत द्यून त्रीणि त्रता विदथे अन्तरेषाम्‌ । 
ऋतेनादित्या महि वो महित्व॑ तद्यमन्‌ वरुण मित्र च चारु ॥। 
ञ्री रोचना दिव्या धारयन्त हिरण्ययाः शुचयों धारपूताः । 

अस्वप्नजो अनिमिषा अदृब्धा उरुशंसा ऋजवे मत्योाय ॥| ९ ॥ 


न दक्षिणा वि चिकिते न सव्या न प्राचीनमादित्या नोत पश्चां । 
पाक्या चिद्गसवों धीया चिद्‌ युष्मानीतों अभय ज्योतिरश्याम्‌ ॥ ११ ॥” इति 
ऋ. वे. ७-५१, ७-५२ सूक्त भी आदि्यों के हैं। इनमें इनका सम्बन्ध वसुओं, 
थावाप्रथिबी और अद्विरसों से बतछाया दे, तथा इन्हें, विश्वेदेबा कह्द है। ऋ. वे. 
८-०७ और ८-६७ सूक्त भी आदित्यों के हैं। इनमें अन्य कोई 
३--आदित्यों के सकत विशिष्ट बात उल्लेखनीय नहीं है, केघछ ८-६७ के १३ वें मंत्र में 
इन्हें: प्रथिथी (भौतिकताओं) का शिर बतलाते हुए लिखा 
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है “ये मूद्धोनः क्षितीनामद्ब्धासः स्ववशसः । ब्रा रक्षन्ते अद्ग,हः।” और १६ वें 
मंत्र में इन्हें 'सुदानवः विशेषण से युक्त पुकारा है हे 
४ 'शश्वद्धि वः सुदानव आदित्या ऊतिशिवेयम्‌ । 
पुरा नून॑ बुभुज्महे ॥ 

प्रथम मंत्र में इन्हें क्षत्रिय नाम से सम्बोधित करते हुए लिखा है “त्यान्‌ न क्षत्रियाँ 
अब आदित्यान्याचिषामहे | सुमृछीकां अभिष्टये ॥” एक विशिष्ट बात जो इन 
सूक्तों में मिठती है. वह यह है कि मरीचि नासक मरुत्‌ अग्नि (वेश्वानर) तथा 
अश्विनी और ऋमभुओं को भी आदित्यों में गिना रखा है। जैसे “आदित्या विश्वे 
(मरीचि) मरुतरच विश्वे देवाश्व विश्व ऋभवश्च विज्वे। इन्द्रों अग्निराश्विना 
तुष्दुबाना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः (ऋ- वे. ७-५१-३) ।” इसका समर्थन 
ऋ. वे. ७-१८-८ ७-१७-२०, ८-२८-९ मंत्र भी कहते हैं। आदित्यों के समय अपान 
बायु का विकास होता है। अतः इन्हें 'पायव/ भी कहा है. (ऋ- वे- ८१८-२)। 
ऋ. वे. ६-१०१,१५ में अदिति को आदित्यों की स्वसा (बहिन) बतलाया है। 
आदित्य भौतिक हैं, अतः इन्हें पशु और अश्व नाम से पुकारा गया है 'पशव 
आदित्या, (श्. प. ब्रा. ७-२-१-७) आदित्यः अदृवः (हा प. न्रा. ७०२-४-१ ६) 
'सबिता पशु» (३-२-२-१) | 

यदि अदिति सवबी देवता है तो आदित्य भी सर्वादेिवता है । पर्‌ आदित्य 
एक बचन नाम प्रायः सूर्य (२० बे) तत्त्व के लिए आता है | वहां पर इसको आदित्य 

इसलिए कहा है कि यह असुरों के लोक का आदान करता हे 

४-- आदित्य कौन-कौन अतः आदित्य है (तै. ३-९-२१-२)। यह आदित्य प्रजापति के 

कहलाते हैं. रेतः को सर्वप्रथम उद्दीपित करता है, अतः इसे आदित्य 
। कहते हैं (ते ३-३०) । यह प्रजापति का (द्वितीय) शिर हे 
(ताण्डय्न ६-५-१)। विष्णु का शिर पतित हुआ तो यह आदित्य बना (शा. प. ज्रा- 
१४-१०-१-१०) । प्जन्य भी आदित्य है (गो पू. ४-३) | अर भी आदित्य है 
(ह. प. त्रा. १०-६२-६) ज्योतिभुक भी आदित्य है. (ऐ. ७४-१२) । यह आदित्य 
दूसरे शब्दों में अश्मा प्रश्न भी कहलाता है (शपत्रा- १-२३-१४) | इस आदित्य 
को अब्जा भी कहते हैं (ऐ. ८-२०)। यह आदित्य अश्व भी है (श. प. ब्रा. 
६-३-१-२९) । त्रिपाद इसके लोक हैं (गो. पू. २-२-७-९) | चक्ष भी आदित्य हैं, 
(हा. प. ब्रा. ३-२-२-१६; जे. उ. २-२-३ गो. पू. ४-३) | ये आदित्य प्रागरूप हैं (ताण्डय 
१६-१३-२) । यह आदित्य यज्ञः भी कहलाता है (श. प. ब्रा. <-१-२९-३; १४-१:१३९) 
यह आदित्य स्वर्ग लोक है (तै. ३-७-१७-३)। आदित्य को भूतानां पति कहते हें 
(ऐ. ज्रा. ७-१०)। यह स्वतो मुख है, अन्नाद है, (श. प- ब्रा. ६२-१४) । आदित्य सें 
सब ऋतुयें रहती हैं. (पूरा दर्शन रहता है) (छा. प. त्रा. ९८२३-०९) | आदित्य प्राण और 
घृत भाजन है (श. प. ब्रा. ६-६-१-९१) । सब कुछ आदित्य है (श.प. रा. ५०५९-१०) 
आदित्य ही प्रजा हैं (ने १-८-८-१) | ब्राह्मण सब पशु सब आदित्य हैं (ते, १-१-९-८; 
ताण्डय २३-१५-४; २५-९५-४) । आदि्यों का गये ही पुरुष है (शपन्ना. ७-५०२१७) 


३९८ वैदिक विश्व-दर्शन [ अध्याय 


जेमिनीय ब्राह्मण (१-३६) ने आदित्यों की संख्या ४८ दी है जिससे यह 
सिद्ध होता है कि आदित्य केवल- १२ ही नहीं वरन प्रत्येक तत्त्व हैं। और इस 
प्रकार आदित्य देवता सबदिवता हैं। अतः ब्राह्मणों और उपनिषदों में प्रयुक्त 
आदित्य शब्द सर्वत्र सन्दर्भ की अपेक्षा रखता हे कि बह कहां किस तत्त्व रूप 
आदित्य का संकेत किया जा रहा है। द्वादशादित्यों में भी यह समस्या सुलझानी 
पड़ती है। द्वादशादित्यों को भूतानां पति या भौतिकता बहुल कहते है । 
महाभारत में द्वादश आदित्यों के निम्न नाम दिये है 

(१) घाता (छू) (२) अर्यमा (सोम) (३) मित्र (४) वरुण (७) अंशु 
(६) भग (७) विवस्वान्‌ (८) इन्द्र (९) पृषा (१०) पर्जन्य (१९) ख्वष्टा 
(९२) बिष्णु। ये सब चतुथ सप्तक के आदित्यों के ही नाम हे. | 

बेंदों में तीन विद्यायें है ; अग्नि (ऋगू), वायु णा प्राण (यजु) और बाक्‌ 
(आदित्य या साम)। इनमें आदित्यों का वर्णन भौतिकी परा वाणी के रूप में 
किया है । इस वाणी को “गाबः या गायें बतछाया है और चतुर्थ सप्तक को ब्रज । 
यह उत्तराड्ध में है, अतः ऋष्ण हे ओर कृष्ण स्वयं विष्णुरूप आदित्य है “आदित्यानाम- 
हँबिष्णु/ अतः ये आदित्य रूप गायें कृष्णरूप उत्तराद्ध की हैं। ऐ. ब्रा. ने स्पष्ट 


लिखा है 'आदित्या वे गावः, तथा स्वयं ऋग्वेद ने कई आदित्यों को गाबः कहा हे. 


“गांवों भगो गाव इन्द्रों मे अच्छान्गावः सोमस्य ग्रथमस्य भक्षः (ऋ. वे- ६-२८) । 
इनका रु पति की ज वि 9 चल ग .. यन्ति कै" पति! गौर 'सोम॑ + 
इनका वाक्‌ रूप वर्णन तित्नो बांचों इरयन्ति “' गाबो यन्ति गोपति' और सोम॑ 
गावो घेनवों वावशाना, (ऋ- बे- ९-९-७-२०,३०) में दिया गया है । अन्यत्र जहां 
गायों का वर्णन है: उन सबका संकेत इन्हीं आदित्यों से किया गया है। जेसे “यद्वा- 
ग्बदति ''''' परम॑ जगाम॑' (ऋ ओर १९5 ०-२७) अर 'देवीं वाच॑''*' सुष्टुतेत है 
(ऋ. वे. ९-१००-१९) इत्यादि । 


4. 


न -++..न<>4+33.--७--७++3+.<..-....3७+-+-- 3 -न-नननममआक तक <कमनन-नन-4-+-+3-+- ७ - 


-+ 


अध्याय ७९ 
ब्रह्णस्पति! और बहस्पतिः, 
वाचस्पतिः तथा अड्विस्सः 

ब्रद्मणस्पति सब देवताओं में ज्ये'्ठ देव हैं। इसका दूसरा नाम गणपति है, यह 
गणपति वही है जिसे कमकाण्ड में गणेश कहा जाता है। गणेश या गणपति दो 
हैं, आदि गणेश और मध्य गणेश। रुद्र और पाब॑ती पत्र 
१ ब्रह्मणस्पति और मध्यगणश है, चतुर्थीश है, २४ वे से चौथा २८ वां पुरुष पश्ञु 
बृहस्पति के स्वरूपों का विकास रूप हस्ति रूप तत्व है। आदि गणेश्ञ प्रद्य है 
का अन्तर (प्रथम सूत्र देखें) । जिन देवताओं को क्रमिक तत्त्वों के नाम 
से गिना जाता है उन सब में यह ज्येष्ठ या राजा के समान 
आदिभूत तत्त्व हे । जेसे 
“गणानां त्वा गणपतिं ह॒वासहे कवि कवीनामुपसश्रवस्तमम्‌ । 
ज्येष्ठराज॑ प्रह्मणां त्रद्मणस्पत आ नः श्रण्वन्नूतिभिः सीद सादनम्‌ ॥।” 
(+#8० बे० २-२३-१) 
अन्यत्न इसको तत्त्वरूप «० ब्रह्मों का जनक बतलाते हुए लिखा है 
विश्वेषाभिज्जनिता त्रह्मणामसि ।” ४; 
(ऋ० बे० २-२३-२) । 
यही ब्रह्मणस्पति 'सत््‌” सत्य तत्त्व हे, सृष्टि का नयः या नायक या उन्नायक है, 
विकासक है, सृष्टिका मूलबीजभूत प्राण रूप हे, सब का पूज्य और प्रार्थित है, युद्ध 
में सबसे बली है, यही ज्ञान चक्लु रूप हे, यही भौतिक आत्मा का सज्जनहार है, 
यही स्थूछ भीौतिकता और मति रूप धन का दाता है, यही इस ब्रह्माण्ड का प्रकाश 
रूप देदीप्यमान सूर्य हे, और लिखा है कि आकाश्ञ में जलता सूर्य तो बृथा ही तपता 
हे जेसे 
“स संनयः* स विनयः पुरोहितः स सुष्टुतः स युधि त्रह्मणस्पतिः । 
चाक्ष्मो यद्वाज॑ भरते मत्ती घना5<दित्सूर्यस्तपति तप्यतुब्वैथा ॥।” 
(२-२४-९ ऋ० बे०) । 
इस मंत्र के अनुसार इसे देवताओं का पुरोधा या पुरोहित कहा जाता है। क्योंकि 
पुरोहित शब्द के माने आदि प्राण होता हे । इस शब्द की व्याख्या श्० प० ब्रा० 
ने इस प्रकार दे रखी है । 








जन पननजओ>-+ ज ब» -“ जि िनीओओन 








“नयः शब्द को जैन लोगों ने अपने दश्शत का आदि तत्त्व आत्मा का गुण या धर्म 
नाम से पुकारा हैँ, उसका स्रोत यही शब्द हे । 





९2०० वैदिक विश्व-दशन | ध्यध्याय 


“तदाहुः कि हित किमुपाहितमिति प्राण एवं हित 
वागुपादहितं प्राणे द्वीयं वागुपेब हिता प्राणस्त्वेव 
हितमड्भाननि उपाहित॑ प्राणे हीमान्यड्भानि उपेव हितानि ।” 

(६-१-२-१५) । 
हित नाम प्राणों का है, जो आदि प्राण हे उसे पुर/ द्ितम्‌-- पुरोहित कहते हैं। और 
जिस तत्त्व में उक्त पुरोहितं या आदि प्राण हे बद्दी पुरोहित कहलाता है । अतः इसे 
देवताओं का पुरोहित या पुरोधा आदियश्राणवान्‌ कहा जाता है; यह वैदिक अर्थ 
है, लोकिक अर्थ में यह तत्त्व देवताओं में सर्वाधिक ज्ञानवान्‌ , विद्वान , कबि और 
कमंकाण्डी पुरोहित सा माना जाता है 

बृहस्पति देवानां पुरोधा? (ह्व० प० ब्रा०) इत्यादि । 
ब्रह्मणगस्पति नाम इस प्रकार सर्वश्रथम उत्पन्न तत्त्व का हैे। यह “मनोवाक- 
प्राणानां' त्रिवृत्‌ रूप तत्त्व हे। अतः इस की पुरोहित नाम की व्याख्या में “प्राणास्त्वेब 
द्वित मज्ञनि उपाहित॑' लिखा है, ये अद्भानि मनः प्राण और वाक्‌ हैं । इन त्रिवुतीय 
तीनों को प्रह्मस्वरूप उद्धि से विंकसित करने की बातें यह ऋचा कहती हे 
“बिभिद्या पुरं शयथेमपाचीं निस्त्रीण साकमुदधेरकृन्तत्‌”” 
(ऋ० बे० १०-६७-५) । 


यह्द ब्रद्मणस्पतिः वही हे जिसे एकदन्‍त गणेश या गणपति कहते हैं, गण नाम ._ 

वसु, रुद्र आदित्यादि गणों का है, उनके ये पति हैँ । जब यह्द गणपति रूप त्रद्मणस्पति 

उक्त त्रिवृतीय तत्त्व में उपस्थित हो जाता है और आगे क्रमिक विकास पाता रहता है 

तब इसे विद्वेदेव ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति कहते हैं। नत्रह्मणस्पति की विकास 

परम्परा का नाम बृहस्पति है, इसलिए सूक्तों में ये दोनों नाभ साथ साथ दिये हुए 

हैं । ब्रह्म विकास परम्परा में जो सात मुख्य त्रह्मों का पति हे उसे तो बत्रह्मणस्पति 

कहते हैं, जो क्रमिक त्रह्मों में विकास पाता रहता है उसे बृहस्पति कहते हैं । इसी 
लिए बृहस्पति को भी आदि या प्रथम जन्मा कहा जता है 

“बृहस्पतिः ग्रथमं॑ जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्‌ । 
सप्तास्यस्तुविजातो रवेण बि सप्तरश्मिरधमत्‌ तमांसि ॥” 
(ऋ० बवे० ४-५०-४७ ) 


इस मन्त्र में बृहस्पति को 'सप्तास्य” या सप्तमुख त्रद्मणस्पति रूप सप्तमुख्य 
्रक्षों के पति स्वरूप में बतलाया गया है, इसी का दूसरा नाम “सप्तरश्मि! भी इसी में 
दिया है, सप्तरश्मि नाम ज्ञानप्रकाश स्वरूप ब्रह्म विकास पहुति का है। इसी को 
निम्न ऋचा में इसे 'सप्तशीष्णी', बुद्धिरूप बुहती या बाक्‌ प्रकाश का प्रकट करने वाला 
(बृहतां वाचां पतिः बृहस्पति? बृह० उप०) तथा ऋत आदिल्नह्म से उत्पन्न कहा है और 
इसके चौथे मुख रश्मि या शिर को विश्वजन्य या भौतिक सृष्टि का मूल बीज (उक्थं) 
उत्पन्न करने वाछा बतलाते हुए इस मुख का नाम “अयास्य” या छौहमुख दिया है, 


जैसे 
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“इसां धिय॑ सप्तशीष्णी पिता न ऋतप्रजातां बृहतीमविन्द्त्‌ । 
तुरीय॑ स्विज्जनयद्विश्वजन्योड्यास्य उक्थमसिन्द्रायः शंसन्‌ ॥” 
(ऋ० वे० १०-६७-१) | 
इस बृहस्पति रूप त्रह्मणस्पति ने गुह्ा का आविष्कार किया जिसमें तीन मुख 
हैं, इनमें से दो से परे तीसरे में गा» या आदित्यों का विकास किया और इस 
गुहा के आग अनृत रूप भौमिकात्मा या भोतिकसृष्टि के (आरम्भ करने के लिए 
मध्य में) सेतु को बाँधकर अग्रिम तीन मुख्य ब्रह्मों का विकास किया जेसे 
“अबो द्वाभ्यां पर एकया गा गुदा तिष्ठन्तीरनृतस्य सेती । 
बृहस्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्छनुदुत्आ आकर्बि हि तिस्ल आवः। 
(ऋ० बे० १०-६७-४) । 
इस मंत्र ने भी त्रद्मणस्पति या बृहस्पति के सातों मुखों का वर्णन दे दिया है । 
यह्‌ ब्रह्मणस्पति सब देवताओं से परे हे और त्वष्टा ने इसे 'साम' देवताओं या 
तृतीय सप्तक के त्रह्मों के रूप में 'कविः” या बुद्धि या मनः का स्वरूप दिया । यह 
त्रह्मणस्पति तीनों ऋणों का मूल स्त्रोत है, ओर उसी ऋण से, मूलधन से (ब्रह्म से 
प्राप्तघन से) बह महोरूप ऋत का धारण करने वाला तथा द्रोही आसुरी शक्ति 
का देवी ज्ञान शक्ति से हनन करने वाला कहा गया है जैसे 
विर्वेभ्यो हि त्वा देवेभ्यस्परि त्वष्टाजनत्साम्नः साम्नः कंविः | 
स ऋणचिदृणया ब्रह्मणस्पतिद्रु हो हन्ता मह ऋतस्य घतोरि ॥?? 
४ (ऋ० बे० २-२३-२७) 


। १) 


जिनको सात मुख कहा हे उन्हें सप्त सखि या हंस भी कहा हे 
बताया जा चुका है कि विश्वेदेवता वह है जिसका विकास भौतिकात्मा में 
वर्णित किया जाता है या जिसकी वर्णना नर नारी या आणी रूप में (भोतिकात्मा 
स्वरूप में) की गई है । बृहस्पति का भी वर्णन ऐसे रूपों में है, अतः इसको बेदिक 
ऋचा स्वयं वेश्वदेव्य नाम से पुकारती है जेसे-- 
बृहरुपते जुषस्व नो ह॒व्यानि विश्वदेव्य । 
ण़स्व॒ रत्नानि दाझशुषे ॥? 

(ऋ० वे० ३-६२-४ ) 
यहां पर “बृहस्पते” और विश्वदेवय दोनों सम्बोधन बृहस्पति के लिए हैं। बुह॒० 
उप० ने० बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति की व्याख्या इस प्रकार उचित रूप से दे रखी हे” 

एष उ वे बृहस्पति वाँग्बे बृहती तस्या एष पति स्तस्मादु बृहस्पतिः । 

एव उ एव त्रह्मणस्पतिः वाग्वै ब्रह्म तस्‍्या एव पतिस्तस्माठु श्रह्मणस्पतिः ॥ 
(१-३-३-२०, २१) 
्रह्मणस्पति या घहस्पति तत्त्व प्न्चपर्वा विद्या का श्रधान्‌ और आदि तत्त्व 
है। पत्न्वपर्वा विद्याओं में सर्व प्रथम विद्या प्व॑तविद्या या पव विद्या स्वय हे । 
इन प॑तों या पर्वों का प्रथम भेदन या विकास करने वाला तत्त्व यही ब्रद्मणस्पति 
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या बहस्पति है जिनका वर्णन पव्चपर्वा विद्या में यथा स्थान यथारूप कर दिया 
गया है। कुछ उदाहरण यहां भी ले छीजिए । 
“साध्वर्या अतिथिनीरिषिराः स्पाहोंः सुवर्णा अनवद्यरूपाः । 
बृहर्पतिः पबतेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊपे यवमिव्र स्थिविभ्यः ||” 
(ऋ० बे० १०-६८-३) 
“बृहस्पतिर्मत हि त्यदासां नाम स्वरीणां सदने गुहा यत्‌ । 
आण्डेव भित्त्वा शकुनस्य गर्भमुदुर्तिया पवतस्य त्मनाजत्‌ ॥” 
ऋण वे० (१०-६८-७ ) 
(इस सृक्त में बृहस्पति का पूर्णविकास दिया गया है, कुछ-कुछ ६७ में भी हे) 
“यो अद्विभिव्यथमजा ऋतावा बहस्पतिराज्धिरसो ह॒विष्मान्‌। 
द्विब्ज्मा ग्राघमसत्पिता न आ रोदसी वृषभो रोरबीति ॥” 
(ऋ० बे० ६-७३-१) 
“तब श्रिये व्यजिहीत पबतों गबां गोत्रमुद्सुजो यदन्विरः 
इन्द्रेण युजा तमसा परीबृत॑ बृहस्पते निरपामीब्जो अणबम ॥” 
(ऋ० बे० २-२३-१८) 


“यो नब्त्वान्यनमन्योजसोतादर्दमेन्युना शम्बराणि वि। 
प्राच्यावयद्च्युता त्रह्मणस्पतिरा चाविशद्वसुमन्तं वि पवेतम्‌ ||” 
अश्मास्यमवतं त्रह्मणस्पति मंधुधारमभि यमोजसातृणत्‌ । 
तमेब विश्वे पपिरे स्व॒ह शो बहु साक॑ सिसिचुरुत्ससुद्रिणम्‌ ॥” 
(ऋ० बे० २-२४-२,४) 
पर्वत विद्या में सब प्रथम परत हेमाद्वि पर्वत है जिसका संकेत ऋ० बे० १०-६८-१० 
में इस प्रकार दिया है 
:. /हिमेव पर्णो सुषिता बनानि बृहस्पतिनाकृपयद्धलों गाः । 
अनानुकृत्यमपुनश्चकार यात्सूयाॉमासा मिथ उच्चरातः ॥” 


बहस्पति या त्रह्मणस्पति की ऋतु शिक्षिर है। अतः इसप्रकार का वर्णन वेद 
वक्ष की रीति से दिया है। बृहस्पति का सम्बन्ध अशब, नक्षत्र, गाव, पितर, रात्रि 
अहः, अद्वि, वीर, न इत्यादि सबसे इस प्रकार दिया हुआ है 
“अभि श्यावं न कृशनेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरों द्यामपिंशन्‌। 
रात््यां तमोी अद्धु ज्यातिरहन्ब॒हस्पतिभिनदद्धि विदग्दाः ॥ 
इंदमकर्म नमो अश्लियाय य॒पूर्बीरन्वानोनवीति । 
बृहस्पति! स हि गोभिः सो अश्वैः स वीरेभिः स नृभिर्नों बयो घातू॥। 
(ऋ० बे० १०-६८-११,१२) 
इसी अर्थ के मन्त्र २-२४-२, ४ में भी मिलते हैं 


यहां तक कहा है कि बृहस्पति ने २०वें तत्त्व सूय को आदि तत्त्व ऋत के मधु 


रूप थौ से गते या योनि में उल्का की तरह फेंक दिया और उस अश्मरूप यौ से 
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गा? तथा भौतिक तत्त्व रूप त्वचा (शरीर दिव्य शरीर) का भेदन या विकास किया 
जैसे- 
आप्रुषायन्मधुन ऋतस्य योनिमवक्षिपन्नक उल्कामिव द्योः । 
बहस्पतिरुद्धरन्नश्मनो गा भूम्या उद्नेव वि त्वचं विभेद ॥” 
रा (ऋ० ब० १०-६८-४) 
इसीग्रकार वात आदि का विकास किया ( १०-६८-५) ओर जिह्ढा या सरस्वती वाणी 
दी (१०-६७-६) । जिस इन्द्र को पवेतों या नदियों का भेदन करने वाछा वेदों में 
कहा गया हे वह केवल इन्द्र ही नहीं हे वरन्‌ वह इन्द्राबहस्पति या इन्द्रात्रह्मणस्पती 
तत्त्व है जैसा कि २-२३-१० ऋ० वे० के यक्त उद्धत मंत्र से स्पष्ट है और निम्न सूक्त 
ओर मन्त्र इसका समथन करते हैं । 


ऋ० बे० ४-४९ सूक्त ७-९७ और ७-९८ में इन्द्रात्रह्मणस्पति और इन्द्राबृहस्पति 
देवताओं का वर्णन है (ऋषि वशिएष्ठ हैं) 
“प्रेन्द्रस्य बोच॑ प्रथमा कृतानि श्र नूतना मघवा या चकार । 


इन्द्राब्रह्मणस्पति और यदेद्देवीरसहिष्ठ माया अथाभवत्केवबछ/ सोमो अस्य ॥।” 
इन्द्रावहसपति तवेद॑ विश्वमभितः पश्चव्य यत्पश्यसि चक्षसा सूयस्य । 
गवामसि गोपतिरेक इन्द्र भक्षीमहि ते ग्रयतस्य वस्वः |” 
ञ्ः बहरपते युवमिन्द्रथ्व वस्वो द्व्यस्येशाथे उत्त पार्थिवस्य । 
ह धत्तं रयि स्तुबते कीरये चिद्यय पात स्वस्तिभिः सदा नः || 
ऋण बे० ७-९८-५--७ 
तम्ु ज्येष्ठं नससा हविशिंः सुशेवं त्रह्मणस्पतिं ग्रणीषे | 
इन्द्र श्ठोको महि देव्यः सिषक्त यो त्रह्मणो देवकृतस्य राजा ॥।” 
ऋ० बे० (७-९७-३) 
अस्मे इन्द्रा बृहस्पती रयि धत्तं शतग्विनम्‌ । 
अश्वावन्त॑ सहस्लिणम्‌ ॥ ४-४९-४॥ 
तस्मा अषन्ति दिव्या असश्चतः स सत्वश्ि+ प्रथमों गोष गच्छति । 
अनश्रृष्टतविषि हंन्त्योजसा ये य॑ युज॑ कणुते ब्रद्मणस्पतिः |” 
(ऋ० बे० २-२०-४ ) 
विद॒य॑ सत्यं मघवान्ता '*““अच्ष झेन्द्रा 
भर ब्रह्मणस्पती हविनड्च्न युजव वाजिना जिगातम्‌ | 
(२-२४-१२) इत्यादि । 
यही ब्रह्मणस्पति आदि समुद्र हैं जिसे नासदीय सूक्त - 
तम आसीत्तमसा गूछहमग्रेडप्रकेत सलिलं सबमा इद्म्‌ । 
तुच्छयेनाभ्वपिहित यदासीक्षापसस्तन्महिना जायतेकम्‌॥” 
(१०-१२५५९-३) 
मन्त्र द्वारा केवछ अन्धकारमय नील सलिल ही सलिल रूप॑ में सब्बतो व्याप्त रहता हे 
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उसी की चर्चा उत्तसूक्तों में सं २२२३-१८ में /बृहस्पते निरपामौव्जो5रणबम्‌” लिखा है 
और ऋ%० वे० २२०५-०५ मंत्र इन जलछों का साक्षात्सम्बन्ध त्रह्मणस्पति से बतलाता 
है जेसे 

“तस्मा इह्विश्वे धुनयन्त सिन्धवोउछिद्रा शर्म दधिरे पुरुणि | 

देवानां सुम्ने सुभगः स एधते य॑ य॑ युजं कृणुते त्रह्मणस्पतिः । 
मंत्र २-२४-४ जो इस परिच्छेद के अन्त में दिया गया है, वह तो त्रह्मणस्पति को 
ऐसी मधु की धारा सम बतलाता है. जिसको सबने पिया, और वह ऐसे मधु के 
समुद्र रूप उत्स के समान है। त्रह्मणस्पति का यह प्रथम समुद्र ही क्षीर सागर हे 
और यहीं से हिमालय रूप त्रह्मणस्पति से गंगा रूप ब्रह्मों का बिकासोदय होता है । 
इस त्रह्मणस्पति को रुद्र की तरह धनुर्धर भी कहा है । बहस्पति धनुधेर नहीं है, क्योंकि 
वह प्रत्येक तत्त्व में विकास पाता है त्रह्मणस्पति सप्तकों के रूप में | जसे 

“ऋतज्येन क्षिग्रण ब्रह्मणस्पति यं॑त्रवष्टि प्र तदश्नोति धन्वना | 


तस्य साध्वीरिषवों याभि रस्यति नचक्षसों दृशये कर्णयोनयः || 
(ऋ० बे० २-२४-८) 


| १9 


इसके बाण साध्वी साधक हैं, मीठे हें, रुद्र के बाण कुमार हैं 
यत्र कुमारा! सम्पतन्ति बाणाः? 


इत्यादि (रुद्री) | तर्मणस्पति के युज॑ युज॑ युद्ध है, संघर्ष है, विकास के संघर्ष हैं जैसे | 


“ऋतावानः ते बाहुभ्यां धमितमग्निमइमनि 
नकिः षो अस्त्यरणो जहुर्धहि तम्‌ ॥” 
| (ऋ ० बे० २-२४-७ ) 
यहां हिपाद त्रह्मों की दो अरणिरूप अश्मों के युजं संघर्ष से अग्निरूप जीवात्मा का 
उदय बताया हे । 
इसी ब्रह्मणस्पतिः का सम्बन्ध पणियों से है । जिस इन्द्र का सम्बन्ध पणियों 
से वर्णित किया गया है वह केवल इन्द्र ही नहीं वरन्‌ इन्द्राश्रद्मणस्पति या 
इन्द्राबहस्पति देवता हैं। जेसे 
ब्रह्मणस्पति और ' 'अभिनक्षन्तो अभि यें तमानशु निधि 
बृहस्पति का अन्य... पणानां परम॑ गुहा हितम्‌ । 
देवताओं से सम्बन्ध ते विद्वांसः प्रतिचक्ष्यानता पुनर्यत उ 
आयन्तदुदीयुराविशम्‌ ॥” 

(ऋ० ब० २-२४-६) 
पणि सूक्त ऋ० बे० १०-१०८ में भी बृहस्पति का सम्बन्ध इन पणियों से बतलाया 
गया है जेसे-- 
“असेन्या वः पणयो वर्चांस्यनिषव्यास्तन्वः सनन्‍्तु पापीः । 


अधृष्टो व एतवा अस्तु पन्‍था बृहस्पतिब उभया न मृत्ात्‌ ॥ 
(१०-१०८-६) 
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“दूरमित पणयो वरीय उद्गावो यन्तु मिनती ऋ तेन। 
बृहस्पति या अविन्दन्‌ निगूल्हाः सोमो ग्रावाण ऋषयश्व विप्राः ॥ 
(१०-१०८-११) 
. बृहस्पति का सम्बन्ध ओषधिः देवताओं से हे । यह ओषधि शीषेक में बताया जा 
# चुका है। ऋ० वे० १०-९७-१० आदि भी देखें। बृहस्पति का सम्बन्ध असत्त्‌ 
ओर सत्‌ रूप सृष्टियों से भी हे जिसके आधार पर नासदीय सूक्त रचा गया है 
देवानां नु वय जाना प्र वोचाम विपन्यया। 
उक्थेष शस्यमानेष (सोमायमानेष) यश पश्यादुत्तरे युगे ॥ 
“ब्रह्मगस्पति रेता संकर्मार (छोहकार) इवाधमत्‌ । 
देवानां पूर्व युगे प्रथमेड्सतः सदजायत ॥ 
“देवानां युगे प्रथमेड्सत।ः सदजायत। इत्यादि 
(ऋ७० वे० १०-७२-१९, २, २) । 


यही बृहस्पति वाम्त्रह्म का सर्वप्रथम स्वरूप प्रेरित, या उपस्थित करने वाला 
जेसे-- 
“बहस्पते प्रथम॑ वाचो अग्नम॑ यर्मेरत नामधेय दधानाः 
वृहस्पति और वाक्‌ यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत्मेणा तदेषां निहित॑ गुहाविः || 
(ऋ० वे० १०-७१-२) 
बृहस्पति: समजयह्ठसूनि महों बत्रजान्‌ गोमतो देव एषः 
अपः्सिपासन्त्स्वरप्रतीती. बृहस्पतिहन्त्यमित्रमकेः ॥! 
(ऋ० वब० ६-७३-३ ) 
ऐ० ब्रा० ३-३-३४ में स्पष्ट छिखा है. कि बृहस्पति अजन्लिरस नामक अज्ञारों के उद्दीपन 


उत्पन्न हुआ। यह चतुर्थ सप्तक का विश्वेदेवा बृहस्पति हे 
“पुनरवशान्ता उद्दीप्यन्त तद्‌ बृहस्पतिरभवत्‌ ” 


ओर श० प० ब्रा० ने पूषा, भगः और बृहस्पति की कथा में बृहस्पति को 
सबिता का समकक्ष बताया हे । पूषा ने चरु खाया तो अन्धा बना, भग ने खाया तो 
दन्‍्त-हीन हो गया । 
पूषाउन्धइति भगोडदनन्‍्तकः ।! 
ब्हस्पति वृषभ भी हे. और इन्द्रा बृहस्पति रूप में ब॒तच्रादि का बध भी करता हे 
य (ऋ० वे० ७-७६ १, २) (वृषभ शीषेक भी देख 


यह वृषभ भी शब्द ब्रह्म का ही स्वरूप हे जिसको चत्वारि शज्ञा' इत्यादि 
ऋचा के समान यहां 'बृषभो रोरवीति! कहा है । यह छाब्द-ब्रह्म का ही रॉरवण 
है। इसीलिए लिखा भी हे 
बृहस्पतिस्त्रिषघधस्थों रवेण' 
कि बृहस्पति त्रिपादाम्॒तों (त्रिषघधस्थ) में रव या शब्द ब्रह्म स्वरूप में रहता हे 
(ऋ० बे० ४-५०-१) 
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ओर दूसरे मंत्र में उक्त वृषभ को “अनानुद” बृषभ या अत्यन्त रब कारी 
कहा है 
अनानुदो वृषभो जग्मिराहव॑ | 
असि सत्य ऋणया ब्रह्मणस्पते || 
(ऋ० बे० २-२३-११) 
इसे ऋण या बीजरूप में सत्य भी कहा है । इस ग्रकार यह त्रह्मणस्पति अनेक प्रकार 
की उक्त विद्याओं के तत्त्वों में क्र से विकसित होता है. जिसे ब्रह्म णस्पति का युज 
या युद्ध या विकास कहा जाता है, जिसका प्रथम स्वरूप अग्नि (मनोवाकृप्राणानां 
त्रिवुतू) और ब्रह्मा (बस) तदनन्‍्तर अन्य क्रमिक तत्त्व हैं जेसे क्‍ 
“इन्घानों आग्नि वनवद्वनुष्यतः क्ृतत्रह्मा शुशुवद्रातह॒व्य इत्‌ । 
जातेन जातमति स ग्र सख्त ते य॑ य॑ युजं कणुते त्रह्मणस्पतिः ||” 

(ऋ० बे० २-२०-१) 
वेदों में दो शब्द वड़े विचित्र हें (१) बीर और (२) तोक॑ तनयं। इस बात का 
स्पष्टीकरण इन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग करके निम्न ऋचा कर देती हे । 
बीर नाम सप्तकों के मुख्य त्रह्मों का हे और उनका है जिन्हें महर्षि, प्रजापति, या 
सदधिष्ठाता कहा जाता है, तोक॑ तनय॑ इन मुख्य ब्रह्मों के विकासों का नाम हे, 
विशेषकर के उत्तराद्ग के भौतिक तत्त्व सोम और सोम के विकासों का | जेसे 

. “वबीरेभिवीरान्वनवद्वनुष्यतो गोभी रयिं पप्रथद्रोधति त्मना। 
तोक॑ च तस्य॒ तनय॑ च वर्धते य॑ य॑ युजं कृणुते बद्मणस्पतिः |” 

(ऋ० बे० २-२०-२) 

जब विकासों के क्रम को युज या युद्ध कहा जाता है तब इन तत्त्वों को ' बीर' 
शब्द से पुकारा जाता है। ब्रह्मणस्पति को “अद्मास्या कहा है, अश्म माने अश्र 
या रस होता 
“एब वे यजश्ो यदश्रुसंक्षरितमासीत्सो अश्समा पृश्निर्भवत्‌ । 
अश्रहतजे ते तमश्मेत्याचक्षते परोक्ष परोक्षकासा हि देवाः ॥ 

(द्ञ० प॒० त्रा० ६-१-२-३) 
अतः 'अश्सास्यं_ (ऋ० बे० २-२४-४० में) का अथ 'रसमुख' 'रसमय*) त्रह्म णस्पति 
होता है । सोम भी अश्मया ग्रावाण है, वह भौतिक रस त्रह्म है जिसका विकास 
अभौतिक ब्रह्मण॒स्पतिक, अश्म या रस ब्रह्म से ही होता है। यश नाम श्रह्म का 
ही है। “यस्य नाम महत्यशः” (यजुः ३२-३) 

अबाग्बिल्थ्रमसऊध्वेब॒ुध्नो तस्मिन्यशों निहित विश्वरूपम्‌ | 
(अथवं बृह० उप०) अब + क्‍ 
“अश्मास्यमवतं त्रह्मणस्पति मंधुधारमभि यमोजसात्रणत्‌ | 
तमेव विश्वे पपिरे स्वदंशों बहु साक॑ सिसिचुरुत्समुद्रिणम्‌ ॥।” 
.. ऋ० बे० (२-२४-७ ) 
का अर्थ ठीक बैठेगा कि बह त्रह्मणस्पति रस रूप शब्द त्रह्म हे; मधुधारा वालो हे 
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जिस धारा को उसने मनोवाग्प्राणानां त्रिवुत्‌ के ओज में विकसित किया (अतृणम) । 
उसी समय मधुधारा को अगले सब विकासीय तत्त्वों ने पिया या विकसित किया, 
वह उत्स वा उद्गम रूप समुद्र समान जछ या आपः है, उसी से सारी सृष्टि सिद्ित 
या विकसित या रक्षित होती है, वह तेजास्विता में स्वगे की चलक्षु या सूर्य सा भी 
बन जाता हे । 
वाचस्पति नाम नत्रह्मणस्पति या बृहस्पति के एक विकास का है, यह वह 
विकास बिन्दु हे जब ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति आध्यात्मिक सृष्टि पूरी करके- पूर्वो- 
दींय सर्ष्टि रचना समाप्त करके--उत्तराद्ध की भौतिक सृष्टि में 
वाचस्पति प्रथम पग रखता है । यह स्वरूप भी शाब्दत्रह्म या वाग्त्रह्म 
या भौतिक शब्दत्नह्म का है। इसको विश्वकर्मा नाम से भी 
पुकारा जाता है । विश्वकर्मा वह वाम्रह्म है जो आध्यात्मिक सृष्टि के आधार पर 
भौतिक ब्रह्माण्ड को नाना रूप देने में समर्थ होता है। अतः विश्वकर्मा सूक्त (ऋ. 
ते १०-८१-७) कहता हे । 
. वाचस्पतिं विश्वकमोणमूतये मनोजुव॑ वाजे अद्या हुवेस |. 
स नो विश्वानि हवनानि जोषदििस्वशम्भूरवसे साधुकर्मो ॥ 
कि वाचस्पति नामक भौतिक शब्द्त्रह्म स्वरूपी विश्वकमों को अपनी भौतिक 
(बीज) सम्रद्धि के लिए आहूत करता हूँ ; बह मनोजुब या सूर्य नामक मनोत्रह्म या 
काम त्ंह्म स्वरूपी या भोतिकात्मा युक्त हे । वह हमारे समस्त विकासों का आस्वा- 
दून करनेवाला है (हवनानि विकासानि) और इस भौतिक ब्रह्माण्ड की रसमय भूमि 
या आत्मा है और इस ग्रकार की आत्मा वाला सदा साधुकर्मा इसलिए है कि वह 
इस भोतिक त्रह्माण्ड की रक्षा करता है। यही भाव अथवं १-१-२ के मंत्र में 
मिलता हे । 
“पुनरेहि बाचस्पते देवेन सनसा सह । 
वसोष्पते निरामय मय्येव तन्‍्व॑ मस ॥।” 
यहाँ 'मनसा देवेन सह ऐहि” का अर्थ 'सूर्य रूप काम त्रह्म या मनोत्रह्म के 
साथ आवो!” है और गआर्थना की गई है कि मुझे मेरा ही शरीर मेरे इसी स्वरूप में 
प्रदान करो, क्‍योंकि आप हमारे शरीर रूप धनों के पति या रक्षक है उन्हें छुटकारा 
दो, विकास पाने दो । इसी प्रकार का भाव ऋ. वे. १०-६८-८ की ऋचा 
“अश्नापिनद्धं मधुपयपश्यन्मत्स्यं च दीन उद॒नि क्षियन्तम्‌ । 
निष्टज्जभार चमस॑ न वृक्षाद्वृहस्पतिर्बि रवेणा विकृत्य ॥”” 


देती है जिसका अर्थ इस प्रकार है। बृह॒दारण्यक ने भौतिक सृष्टि के प्रथम 
उद्ीयमान स्थिति का वर्णन देते हुए छिखा है कि जिस समय इसका उदय हुआ 
अखिल आध्यात्मिक सृष्टि इस भौतिकात्मा रूप स्री से सम्पूरित या आबृत हो गयी, 
“क प्रकार से इसने आध्यात्मिक पूर्वाद्धीय सृष्टि को निगल सा लिया। अतः यहाँ 
पर उस स्थिति को “अश्नापिनद्धं/ कह रहे हैं कि जिस आध्यात्मिक पूवार्द्धीय सृष्टि 
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को इस प्रकार पूर्ण आच्छादित करके निगछ या ढक सा लिया, तब आध्यात्मिक 
सृष्टि के मधु रसमय शब्द त्रह्म को दीन मछली की तरह बन्द रसमय ज्रह्मसागर 
में नष्ट होते देखकर, बृहस्पति ने उसी भौतिकाच्छादन के सृष्टि वृक्ष में बेठकर जेसे 
बड़े भयंकर शब्द॒ध्वनि शंखध्वनि करके उस मछली के समान आध्यात्मिक तेज 
को प्रकट करने के लिए उस भौतिक आच्छादन को ढकने की तरह खोल दिया 
(और उसके दो पाट हो गये, पूर्बार्ड में आध्यात्मिक चमस, उत्तराद्व में भोतिक 
चमस बन गया )। वाचस्पति तत्त्व यथार्थ में स्पष्ट शब्दों में २४ वां अ त्रि नामक 
3“कार तत्त्व है । बृह. उप. ने अर्वोग्विल ' वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना में वाणी 
को अष्टमी तत्व और 'अत्रि! तत्त्व कहा है वह “अत्तीत्ति! अत्रिः बाक्‌ कहा है। अत्रि 
की व्याख्या में 'अत्रि' शब्द की निरुक्ति 'अन्नत्यात्‌! इति अन्रि, दी है, वह भी वाणी 
के गर्भल्लाव सम्त्रन्ध में ! बाचस्पति विश्वकर्मा है, विश्वक्मो को “चक्षुषः पिता मनसा 
हि धीरो' (ऋ वे. १०-८२-१ में) कहा हे, चक्षुः नाम सूर्य का है यह स्वेबिदित हे । 
उसका पिता अत्रि ही है, अत्रि अग्निरूप सित्ररूप और वरुणरूप है । अतः वाचस्पति 
नाम अत्रि का ही है | 


+ 


अध्यया ७५० 
अड्डिरस! 
अज्डिरा: या अद्भिरस नामक तत्त्व भी न तो वाचस्पति के पय्यौय या प्रति- 
निधि हैं न प्रद्मणस्पति और बृहस्पति के । अज्ञिरस नाम के तत्त्वों का नाम ऋषि 
है, ये गिनती में सात हैं। जेमिनीय ब्राह्मण (१-३१) ने इनकी 
अड्धिरसः संख्या २८ दी है जिसमें ये सबोदेवता से लगते हैं। इन्हें नवग्व 
और दशग्व नामों से भी पुकारा जाता हे । इन्हें दिवस्पुत्र 
या उषा माता तथा दिवः पिता के दिवनामक ठृतीय सप्तक के पुत्र तथा दिव नामक 
तृतीय सप्तक के पश्चात्‌ उदय होने वाला बताया गया है जेसे-- 
“अधा मातुरुषसः सप्त विप्ना जाये महि प्रथमा वेधसोनून । 
दि्वस्पुत्रा अज्धिरसो भवेमाद्रि रुजेम घनिनं शुचन्तः 
चिदुवैशीरक्ृपन्वुधे चिदर्यडपरस्यायो: ॥?” / 
जे. ४००२-१५ 
उषा और दिव के ठृतीयसप्तकान्त सें होने से ये चतुर्थ सप्तक के ठहरते हें । 
चतुर्थ सप्तक का नाम नृषद्‌ू, नरः, मानवः, मनुष्य है। अतः इन्हें इन नामों से 
भी पुकारा जाता है। तृतीय सप्तक का नाम जातवेदाप्मि है। अतः इन्हें अग्निपुत्र 
भी कहा जाता है । इनका जन्म दक्षिणायन में होता है। अतः इन्हें पूवाद्ध 
के दैवीतत्त्वों या देवों के पुत्र या देवपुत्र भी कहते हैं। इनको सत्र विरूप 
या विशिष्ट रूप, प्रथक-प्रथक्‌ रूप वाले या कुरूप भी कहा गया है, यह कुरूपता 
भोतिकता की है । इनका विशद्‌ वर्णन ऋ. वे. १०-६२-१ से ६ तक के मन्त्रों में 
निम्नरीति से दिया गया है। “ये यज्ञेन (विकासे) दक्षिणया ( उत्तराद्ध ) समक्ता 
( नियुक्त हैं ) इन्द्रस्य संख्यमम्ृतत्वमानश ( इन्द्र सख्य इनका त्रिपादाम्रत है )। 
तेभ्यो भ्रद्रमज्ञिर्सो वो अस्तु प्रति गृ#णीत मानवं सुमेघसः । 
(मानव--चतुथथ सप्तकीय रूप धारणा करो ) ॥१९॥ 
« _ य उदाजन्‌ पितरो गोमयं॑ वदृतेनाभिन्द्स्परिवत्सरे वलमू । 
(उत्तराद्ध में, पूवोक् के एक वर्ष बाद उत्पन्न हुए, पितर और गोमय कहलाते हैं) । 
दीघोयुत्वमन्निरसो वो अस्तु प्रति ग्रश्णीत मानव॑ सुमेघसः ॥॥२॥ 
य ऋतेन सूर्यमारोहयन्‌ दिव्यप्रथयन्प्रथिवीं मातर वि । 
(ऋत ब्रह्म से सूर्य तत्व का आरोहण २५८ वें तत्त्व में किया और आदित्यों तथा 
भौतिक तत्त्वों का विकास किया) । द 
सुप्रजास्त्वमज्ञिरसो वो अस्तु प्रति ग्रग्णीत मानबं सुमेघसः ॥३॥ 
अय॑ नाभा वदति बरुगु वो गृहे देवपुत्रा ऋषयस्तच्छुणोतन । 
( इनका जन्म नाभि चतुर्थ सप्तकादि से होता है )। 
सुब्नह्मण्यमज्ञिरसो वो अस्तु प्रति ग्भ्णीत मानवं॑ सुमेघसः ॥।४॥ 
५२ 
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ये अग्नेः (जातवेदाग्नेः) परि जज्ञिरे विरूपासों द्विस्परि। 
नवग्वो नु दशग्वो अन्लिरसस्तमः सचा देवेष मंहते ॥६॥ 
विरूपास इद्ऋषयस्त इद्गंभीरवेपसः । 
ते अन्विरसः सूनवस्ते अग्नेः परि जज्ञिरे ॥५॥ 
ठीक इसी प्रकार का वर्णन ऋग्वेद के अन्य सूक्तों में तथा अन्य वेदों में भी इन 


ऋषियों का मिलता है, उदाहरण के लिए ऋ. बे. ३-५३-५ से १० तक में छीजिएः- 


“परा याहि सघवन्नाच याहीन्द्र आ्रातरुभयत्रा ते अथम। 
यत्रा रथस्य बृहतों निधानं विमोचन वाजिनो रासभस्य ॥५॥ 
अपाः सोममस्तमिन्द्र प्रयाहि कल्याणी जाया सुरणं ग्रहे ते । 
यत्रा र्थस्थ बृहतो निधानं विमोचन वाजिनो दक्षिणावत्‌ ॥६॥ 
इमे भोजा अज्जिर॒सो विरूपा दिवस्पुत्रासों असुरस्य वीराः । 
विश्वामित्राय दद्तों मघानि सहस्रस्नावे श्र तिरनत आयु ॥७॥ 
रूपं रूप॑ मघवा बोभवीति मायाः कृण्वानस्तन्वं परि स्वास्‌ | 
त्रियंदिन्‍/ परि मूहूतंमागात्स्वेमन्त्रेलुतुपा . ऋतावा ॥८।॥ 
महाँ ऋषिरदेवजा देवजूतो5स्तभ्नात्सिन्धुमणेब॑ नृचश्षाः । 
विश्वामित्री यद्वहत्सुदासमप्रियायत  कुशिकेभिरिन्द्रः ॥९ 
हंसा इब कृणुथ श्छोकमद्रिभिमंद्न्तो गीभिरध्वरे सुते सचा । 
देवेभिर्विग्रा ऋषयो नृचक्षुसों वि पिबध्वं कुशिकाः सोम्य॑ सधु ॥१०॥ 
इत्यादि ॥ 
यहां पर अज्ञिरस ऋषियों को भोजा नाम से पुकारा गया है । आएरन्दी में भोजों 
का स्थान दंक्षिण दिलज्ञा में निश्चित किया गया हे. ( ऋचो अक्षरे देखें ), बही स्थान 
इन्हें: ऋ. बे- १०-१०७-११ भी देता है जेसे-- ! हक! 
7: ८भ्ोजमश्वाः सुष्ठुवाहयों बहन्ति सुबृद्रथों बतते दक्षिणायाः । 
भोज देवासोउवता भरेषु भोजः झत्रुन्त्समनीकेष॒ जेता।॥” 
यह पूरा सूक्त दक्षिणायन या उत्तराद्ध के तत्त्वों का वर्णन भोज न्ञाम से कर 
रहा है। छोगों ने यहाँ आये दृक्षिणा' शब्द का अथ ज्राह्मणो को दी जाने वाली 
पैसे, टके, वस्त्र, गौ, अश्व आदि की दक्षिणा ( दान ) समझ 
बद्िणा कर बड़ा भारी धोखा खाया है। दानीय दक्षिणा का 
यहाँ छेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं हैे। इसका निराकरण यह 
ऋचा कर देती हे । 
“तमेव ऋषिं तमु ब्रह्माणमाहुयज्ञन्य॑ सामगामुक्थशासम्‌ । 
स शुक्रस्य तन्‍्वो वेद तिस्नो यः प्रथमो दक्षिणया रराघ ॥” 

(ऋ० बे० १-१०-१०७-६ 
क्‍या आये छोग उसी को ऋषि, ब्राह्मण, यज्ञकर्ता' सामगा, उक्थ-शासक, शुक्रज्ञ और 
वीन वेदों का ज्ञाता समझते थे जो पहिले ही दक्षिणा को ठहरा लेता था ? नहीं, 
यहाँ कहने का तात्पये यह है. कि “वहीं ऋषि है, वही त्राह्मण है, वही यज्ञकतों है 
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बही सामगा उक्थशासक और शुक्रज्ञ तथा तीनों वेदों का ज्ञाता है जो 'दृक्षिणा' फ्थ 
या उत्तराद्ध की सृष्टि का अच्छा ज्ञाता हे ।” क्‍योंकि उसमें महत्वपूर्ण तत्त्वों का 
विवेचन है । इन दो भागों को, ऋ. वे. १-६२-७ में 'द्विता वि वत्रो सनजा सनीढे' 
से दो भाग करने की बात लिखी है साथ में चार नदियों का भी वर्णन है 'मध्वर्ण- 
सो नद्यश्वतस्तन: ( ऋ. वे. -६२-६) । 

ये अद्भिरस ऋषि पितरों में गिने गये हैं। ऋ- वे. १०-१४ सूक्त पितरों और 
यम का है। उसमें भी इन अज्ञिरस ऋषियों का वर्णन ठीक पूर्वोक्त शेलीं के 

अनुसार इस प्रकार दिया हुआ मिलता हे । 
अज्धिरस और पितर “मातली कब्ये यमो अन्लिरोभिबर हस्पतिऋ्रेकभिवोवुधानः | 


याँश्व देवा वाबृधुर्य च देवान्त्स्वाहान्ये स्वधयाडन्ये मदन्तिः ॥३।। 

इम॑ यम प्रस्तरमा हि सीदाक्ञिरोभिः पित॒भिः संविदानः 

आ त्वा मन्त्रा: कविशस्ता वहन्त्वेना राजन्हविषा मादयस्व ॥४॥ 

अद्धिरोभिरा गहि यज्ञियेभिः यम बेरूपेरिह माद्यस्व | 

विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेडस्मिन्यज्ञे बर्हिष्यानिषद्य ॥5।| 

अड्भिरसो न पितरों नवग्वा अथवाणो भ्रुगवः सोम्यासः | 

तेषां वय॑ समती यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥६॥ 

प्रेहि प्रेहि पथिमिः पूर्व्येभि य॑त्रा नः पूर्व पितरः परेयुः 

उभा राजाना स्वधया मदनन्‍्ता यम पश्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥७॥। 

इद नम ऋषिभ्यः पूर्वेजेभ्यः पूर्वेभ्य/ः पथिकृद्धथः ॥१०॥ 

स॑ गच्छस्व पित॒भिः सं यमेनेष्टापूर्तन परमे व्योमन | 

हित्वायावद्य॑ पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व॒तन्वा सुवचाः ॥८॥? 
इन मन्त्रों में मातली या इन्द्र पक्ष में इन तत्त्वों को कव्य काव्य या भ्रुगवः कहत 
यम विकास पक्ष में इन्हें अज्ञिसस कहा जाता है, और बृहस्पति के विकास पक्ष में 


इन्हें 'ऋक' नाम से पुकारा जाता है। ऋकक नाम मरुतों का हे जिसका स्पष्ट प्रमाण 
ऋ, वे, ५-५२-२ का मंत्र | 


प्र त्यावाश्व ध्ृष्णुयार्चा मरुद्धिकर केमिः | 
ये अद्रोघमनुष्वधं॑ श्रवों मदन्ति यज्ञियाः ॥ 
हे | इसमें ऋक्‍व शब्द मरुतों का विशेषण स्तष्टतया है । बृहस्पति का विकास वायु 
या मरुत या विद्यत्स्यरूप में होता है। विद्युत्‌ मरुत्‌ रूप हे। अतः ऋक्‍्व॒मिः 
मानें विद्द्धिः' बेठता है । 
“संविद्यता दधति वाज्नति त्रितः स्वरन्त्यापोडबना परिञ्ञयः ।॥२॥ 
विद्यन्महसो नरो अश्मदिद्यवों वातत्विषो मरुतः परवतच्युतः॥ .-... 
ट ... (ऋ., वे. ५-५४-२, .३.) 
इनके अन्य नाम भी हैं जैसे अज्ञिस्सों को नवग्व और दृशग्व भी कहते हैं 
( १०-६२-६ और १०-१४-६ )। भ्रुगुओं या काव्यों को सोम्या या सोम्यासः नाम से 





४१२ वैदिक विश्व-द्शन [ अध्याय 


भी पुकारा जाता है क्योंकि इनका सम्बन्ध इन्द्र और सोम से है । श्रुगु को वरुण 
का पुत्र कहा है। वरुण २४ वां तत्त्व हे जेसे 'भगुर्वे वारुणि/ ( ऐ. ब्रा. ३-३-३४) । 
इस भ्रुगु की उत्पत्ति बरुण के विकास वेश्वानर से बताई गई हे ( वहीं )। इनके 
अतिरिक्त वैदिक नाम -प्रतिसप्तक को एक वेद के नाम से पुकारने में इन चतुर्थ 
सप्तक के तत्त्वों को 'अथर्वाण' नाम से पुकारा जाता है, प्रथम तीन पादों या त्रिपादा- 
स्रतों के तत्त्वों को क्र से ऋक यजु! और साम कहते हैं । 
('तस्मायज्ञात्सबेहुतऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माग्रजुस्तस्मादजायत' 
पु.सू.) 
इस सूक्त के सप्तम और अष्टम मन्त्र बड़े महत्व के हैं। ये दर्शन के पूर्वाढ और 
उत्तराद्ध को दो 'पथ्या' या पन्‍्था नाम से पुकारते हुए उत्तराद्वीय उक्त तत्त्व रूप 
पितरों से प्रार्थना करते हैं कि वे पूबजों और 'ूर्वेभ्यः पथिकृद्धायः 'पूर्वेभिः्पथिभि!: 
या पू्वारद्दीय तत्त्वों के पथ्या या भाग (उत्तरायण) की ओर अपने दक्षिणायन 
से चलें जहाँ वे. पहिले उस राजा यम फिर उस राजा वरुण का दर्शन कर सकेंगे 
जो ( दोनों ), स्वधा के आनन्द में भरपूर मग्न हैं। तब यम के साथ या संयम 
के साथ इष्टापूर्त द्वारा तुम परमे व्योमन्‌ या आदि ब्रह्म को प्राप्त हो सकोगे। इष्टापूर्त 
पूर्व में उत्तराड का क्रमिक छय योग है। बहां फिर जो कुछ भी त्रिपादाम्रतीय 
तथा उत्तरा््रीय निम्न स्वरूप (अवद्य) रह जायगा उसे भी उस आदि ब्रह्म में अस्त 
कर दो और वहाँ मात्र वर्चस्वी तेजस्वी शरीर में मिल जावो | 
ब्रहदारण्यक उपनिषद्‌ ने “अद्भिरस” छाब्द की निरुक्ति इसीलिए बिलकुल 
वैज्ञानिक दशेनानुसार देते हुए लिखा है 
“सोज्यास्य आज्ञिरसोडड्डानां हि रस? ग्राणो वाउद्धानां रसः 
अज्धिरस शब्द की ग्राणो हि वा अद्जानां रसस्तस्मायस्मात्कस्माब्ाड्ात्माण 
व्याख्या उत्करामति तदेव तच्छुष्यति एब हि वा अज्जानां रसः” 
और शव. प्रा. ने पुनः लिखा है “अड्डगरेभ्योउज्ञिरसः समभवन 
( ४-५-१-८) । गो. पू. (३-४) ने लिखा है कि जो अड्िरा है वही रस है येउज्लिरस स 
रसः” और इसी ने यह भी लिखा है कि वरुण ने तप किया तो उसके अच्ञों से जो 
रस निकला वही अन्लिरस हुए (१-७)। दा, प, ब्रा, ने पुन लिखा हे कि अज्ञिरा 
नाम ग्राणों का है (६-१-२-२८) “बृहतां वाचां पतिः बृहस्पति अर्थात्‌ आज्ञिरस 
नाम के तत्त्व अज्ञरूप प्राणों के रस के समान हैं । इसमें “अज्भानिः नाम चतुष्पाद 
ब्रह्म के प्रथम चार पादों या चरणों का है जिन्हें सप्तक भी कहते हैं । अतः सातों 
सप्तकों में से प्रथम चार को तो अद्भानि कहा जात! है और अन्तिम तीन सप्तकों 
क्रो पक्ष पुच्छानि जैसे 'चत्वार्यमृन्यज्ञानि आत्मा त्रयः पक्ष पुच्छानि! (हा: प. बा. 
६-१-२-९ ; ६-१-१-६; १०-२-२ पूरा भी देखें) । इसका विशद्‌ वर्णन “चतुष्पादूत्रह्म' 
शीर्षक में किया जा चुका है, वहां देख लें। इस उद्धरण में प्राणा और अज्ञानि 
नाम चतुष्पाद्‌ ब्रह्म रूप आत्मा के हैं, उसके रस रूप ये आहज्विरस ऋषि तत्त्व चतुर्थ 
सप्तक के भौतिक ब्रद्य या भौतिक शब्द न्रह्म की रसमयता का संकेत करते हैं । 
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चतुर्थ सप्तक का नाम भौतिक पवेठ है, मौज़बान्‌ , मूजवान्‌ (मूजबतो5तीहि इत्यादि) 
नामी पर्वत हैं । यह सोम पर्वत है, इसीलिए ६-७३-९ में बृहस्पति को अद्विभित्‌ 
और आज्लिरस कहा हे, अद्विभिद्वृहस्पति ही आज्ञिरस सोमरस रूपी पवेत है । 
२-२३-१८ में इस कथन की पुष्टि करते हुए “बृहस्पति ने “गवां (आदित्यानां)' या 
गाय रूप आदित्यों के गोत्र या पव॑त रूप अन्विरसों की रवृष्टि की! करके लिखा है । 
दोनों उद्धरण पहिले दे दिये गये हैं फिर पढ़ छे। ऊपर उल्लिखित १०-१४-४ मंत्र 
में 'इमं यम॒प्रस्तर मा सीदाउद्धिरोमिः पितृभिः संविदानः का 'अस्तर' भी यही 
अद्वि या सोम रूप भौतिक पर्वत है । इन अज्ञिरस ऋषियों का वर्णन इन्द्र सूक्त 


_ ऋ. वे. १-६२-२ से ७ तक ने दिया है उसे भी देख लें। 


'अर्वोग्विलश्वमस ऊध्वबुध्नो तस्मिन्यशो निहित विश्वरूपम्‌ | 

अन्रासत ऋषयः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना॥ 
(अथवे) के सम्बन्ध में पहिले बतल्वया जा चुका है कि यहां उल्लिखित वाक्‌ अत्रि 
या बाचस्पति है, और उनके साथ वर्णित सात ऋषि यही अज्लिरस ऋषि हैं । इन 
ऋषियों के नाम बृह- उप. ने क्रमशः दे रखे हैं । 
“इमावेब गोतमभरद्वाजावयमेव गोतमोडर्य भरद्वाज इसावेव विश्वामित्रजमदग्नी 
अयमभेव विश्वामित्रोड्यं जमदग्नि-रिमावेब वशिष्ठकश्यपावयमेव वशिष्ठो5र्य कश्यपो 
वागेवात्रिः” ( बह. उप. ४-२-४ ) । 
ऐ. बा. ३-३-३४ में लिखा है कि वैश्वानर से ठ॒तीय देदीप्यमान आदित्य से जो 
अज्ञार निकले उन्हीं को अड्धिरस या अज्भारा कहते हें “अथ यत्तृतीयम दीदेवत 
आदित्या अभवन्येडड्गगरास्तेउन्ञिर्सो 5भवन्यदड्भाराः” यहीं पर बृहस्पति को इन्हीं 
अज्ञिरसों के अज्ञारों से उद्दीध अग्नि बतलाते हुए लिखा है “पुनर वशान्ता 
उद्दीप्यन्त तद्बृहस्पतिरभवत्‌” ( वहीं ) | 


अध्याय ५५ 


विश्वकर्मा वाचस्पतिः 


विश्वकर्मा देवता या तत्त्व न केवल वेदों में ही एक मुख्य तत्तव है अपितु 

पुराणों तथा लौकिक संस्कृत में भी इसकी बड़ी महिमा मानी गई है। विश्व- 
कमा देवता या तत्त्व का सीधा सम्बन्ध विश्व या भोतिक 
विश्वकर्मा की ब्रह्माण्ड की रचना से है। यह तत्त्व वेदों तथा पुराणादिकों 
नानारूपता में नाना रूपों में वर्णित किया गया हे । जब इस तत्त्व को 
केवल निर्माण कारण रूप में, नाना रूपों में निमोण रचना 

करने वाले व्यक्ति के समान वर्णित करते हैं तब इसे विश्वकर्मा कहते हैं, जब इसे , 
कुम्भकार की तरह घट-घट (व्यक्ति व्यक्ति) के निर्माता के रूप में वर्णित करते हैं 
तब इसे कुम्भकार की तरह घट घट (व्यक्ति व्यक्ति) के निर्माता के रूप में वर्णित 
करते हैं और कुछाल या घृतमत्कुलायी कहते हैं। जब इसे गायत्री के चतुष्पादों 
के अनुसार विश्वस्य कर्ता कहते हैं तब इसे चतुरमुख ब्रह्मा कहते हैं, प्रत्येक मुख एक- 


एक पाद का ग्रतीक है जो क्रमिक सप्नक हैं जिनसे क्रम से ऋक्‌ (स्वर) यजुः 
(दीघ स्वर) साम (प्छुत और अनुनासिक स्वर) तथा अथवं ऊष्माणादि विकसित 
होते हैं। अतः इस. ब्रह्मा के चार मुख रूप चार पादों से क्रम से चार वेद निकलने 
की गाथा - तस्मायज्ञात्सवैहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे! इत्यादि अक्षरक्षः वैज्ञानिक 
दाशैनिकता पूर्ण है और शझतप्रतिशंत सत्य है । विश्व शब्द की व्याख्या “विश्वे- 
देवता” शीर्षक में दी जा चुकी है वहीं देख लें। इतना स्मरण अवश्य दिलाना हे 
कि बैदिकों ने विश्व शब्द का प्रयोग संज्ञा रूप में सदा भौतिक सृष्टि के लिए ही 
किया है, सर्वनाम अर्थ में तो सबंनाम ही है जेसे-- 
“विश्वा जातानि परि ता बभूव' 
( ऋ. वे. १०-१२१-१० ) 

जब इस विश्वकर्मा को पालन कर्ता रूप में वर्णित करते हैं तो इसे चतुष्पाद्‌ को 
जगह चतुभुंज विष्णु कहते हैं, जब ब्रह्मचारी या गायत्री बन्रह्मचारी रूप में वर्णित 
करते हें तब इसे वामन कहते हें | जब इसे पव्चात्मा (त्रह्म रुद्र इन्द्र बरुण सोम) 
रूप में या रौद्र रूप में वर्णित करते हैं तब इसे पद्नव मुख रुद्र भी कहते हैं इत्यादि । 
इसका नाम शब्द्त्रह्म सरणि में वाचस्पति है. यह तो वाचस्पति शीर्षक में बतलाया 
जा चुका है । इसका निश्चित स्थान कौन है. इसका निर्णय ऋ. वे. १०-८२-१, २ 
मन्त्र कर देते हैं जिसमें लिखा है कि यह विश्वकर्मा देवता चक्छुः रूप सूर्य ( २५ वें 
तत्त्व) का पिता है, अतः २४ वाँ (अत्रि-नामक) तत्त्व है और प्रजापति है (श. प. 
ब्रा. ७-४-२-५), संवत्सर है. (ए. ४-४२), आदित्य है (कौ. ५-५)। इन्द्र ने जब बृत्र को 
मारा तब वह विश्वकर्मा बना (ऐ. ४-२२) | अजुर्वेद १३-०८ और शव. प. ब्रा. 
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८-१-२-९ में विश्वकर्मा को तात्त्विक ऋषि तथा वागू नाम से घोषित करते हुए लिखा 
है कि यह्‌ अखिल बत्रह्मण्ड वाक्‌ (ब्रह्म) ही से उत्पन्न होता है । अतः वाक्‌ नामक 
इस तान्तवक ऋषि को विश्वकर्मा या विश्वकर्ता कहते हैं जेसे--.... 

विश्वकर्मा ऋषि रिति। 


वाग्बै विश्वकर्मर्षेवाचा हीदं सब कृतं भवति तस्मह्विश्वकमर्षि! ॥” 
यह वाणी परावाक्‌ है जिसकी कथा वाक्‌ शीर्षक में दी जा चुकी है वाक्‌ रूप में यह 
विश्वकर्मा तत्त्व प्रजापति है अतः लिखा हे । 

“बाग्वे प्रजापतिः प्रजापति वाक” 
( श्ञ. प. ब्रा. »-१-५-६ ) 

इसकी पुष्टि में इसे अज्ञिरस सात ऋषियों से परे भी कहा गया है “यत्ना सप्त 
ऋषीन्‌ पर एकमाहुः।” ( ऋ- वे. १०-८२ ) अन्विरस ऋषि वाचस्पति के 
विकास हैं यह अजन्विरस ऋषि शीर्षक में बताया जा चुका हे। इस सरणि से 
भी इसका स्थान २४ वाँ ही बैठता है। इस सम्बन्ध में विश्वकर्मा देवता के दो 
उपलब्ध सूक्तों का संक्षेप में अर्थ दे देना आवश्यक है क्योंकि छोगों ने इस देवता 
को भलिभाँति समझ ही नहीं पाया है, सब गोलमाल कर रखा हे । 

विश्वकर्मा के बारे में एक इतिहास भो है । कहा जाता है कि विश्वकमों 
भौवन नाम के एक ऋषि थे, राजा भी थे । उन्होंने सबबमेध यज्ञ में सबरव हवन 

कर दिया, अन्त में अपने शरीर की भी आहुति दे दी। 
विश्वकर्मा का इतिहास विश्वकर्मा देवता का नाम उन्हीं राजर्षि की पुण्य स्मृति में 
रखा गया है । इस सूक्त के ऋषि भी वही हें। इस इति- 

हास का उल्लेख ऋ. वे. १०-८१-२ में ही स्वयं दिया गया है। ये राजर्षि आयों 
के पूब॑जों में से एक थे। उन्होंने ऐसा दाशनिक आदशे उपस्थित करके अपनी और 
आर्यों की कीर्ति अमर कर दी। सृक्त में दाशेनिक तत्त्व रूप विश्कमों का उक्त 
ऋषि से तादात्म्य कर दिया गया है जिसे समझने में गड़बड़ी का अनुभव नहों 
करना चाहिए। इतिहास तो इतना ही है कि उक्त नाम के ऋषि ने सर्वमेध करके 
सर्वेस्व हवन करके अपना भी हवन कर दिया, बस | शेष सब देवता का वर्णन 
है। विश्वकर्मा देवता भी अपना हवन या परिवर्तन करके सृष्टि को अग्नसर 
करता है । 

ऋण. वे. १०-८१--(१) जिस सर्वमेधी सर्वहोता राजर्षि ने सर्वेमेघ में इस 
अखिलब्रद्मण्ड के अखिल भुवनों को हविरूप में अपंण करके, स्वयं उस अभ्निवेदी 
में हविरूप में बैठ गया, वह मनमें सोमरूप द्रविण या शक्ति की इच्छा करता हुआ, 
नये रूप से नाना नूतन स्वरूपों (भौतिकरूपों) को आ्राप्त हो गया। (२) वह कोन 
सा मौलिक अधिष्ठान ( आधार भूत तत्त्व ) था और वह कैसा तथा कितना छोटा या 
बड़ा था जिससे विश्वचक्षु स्वरूपी विश्वकर्मा ने अपनी महिमा या शक्ति से द्यावा- 
प्रथिवी का निर्माण किया । (दौ तो आध्यात्मिक थी उसे भी भौतिकता से मद्ा 
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और भौतिकता को तो सम्पादित किया ही ) । (३ ) वह विश्वकर्मा, सर्वोतोश्वक्ष- 
रूप (सर्वतों अछ्ुर रूप) था सर्वतोमुख था जहाँ से चाद्दो वही से बोल सकता 
था, वह सर्वतोबाहु था कहीं से भी काण्ड रूप में विकसित हो सकने वाल्ग था, 
किसी भी ओर वृद्धि को पा सकने में समर्थ होने से सर्वतोपाद भी था, वह प्रथम 
दो सप्तकों के प्राणों की धौकनी से जीवित सा ग्रतीत होने छगा (सं बाहुभ्यां घमति), 
तथा पतत्र या सुपर्ण या सोम द्वारा उसने द्यावाभूमि को केवल एकमेवाहितीयं ब्रह्म 
देवता स्वरूप में निर्मित कर दिया। (४) वह कौन सा बन था जिसमें यह 
सृष्टिवृक्ष डगा ? वह सृष्टिवरृक्ष केसा था ? जिसमें द्यावाभूमि रूप दो यमल फलों 
का निर्माण हुआ। इस विषय में वैदिक दाशनिकों ने गम्भीरतया प्रश्न किये या 
विचार किया जिसका परिणाम यह निकला कि वह वन या बृक्ष वह है जो इस 
व्यक्त भौतिक ब्रह्माण्ड के नाना भुवनों (छोकों गोलों) का अधिष्ठाता तत्त्व या मौलिक 
आधारभूत तत्त्व (पव्न्चात्मा) है । (५) विश्वकर्मा के चतुष्पाद रूप चार मुख्य 
धाम हैं, प्रथम धाम परमाणि धामानि है जिसमें आठ धाम या तत्त्व हैं, छ्वितीय पाद्‌ 
मध्यम धामानि हैं. इसमें भी सात घाम या तत्व हें, ढृतीय पाद अवस धाम है 
इसमें भी सात घाम या तत्त्व है, तथा चतुर्थ धाम (इमा) ये भौतिक धाम हैं, हे 
विश्वकर्मन्‌ तुम हमें सब ऋषियों (सखिभ्यो) को इन सबका यथार्थ ज्ञान उपलब्ध 
होने दो और स्वयं हविरूप या सोमरूप में अपनी स्वधा या शक्ति या आध्यात्मिकता 
से सुरक्षित होकर, अपने आप बृद्धि पाते हुए दिव्य शरीर का विकास करो । 
(६) हे विश्वकर्मंन सोमरूप ह॒वि से स्वयं बृद्धि या विकास को प्राप्त होते हुए 
द्यावाभूमी का विकास भी साथ साथ करो, और छोग तो सृष्टि के इस श्रकार के 
विकास की पद्धति को न जानकर चारों ओर से एकदम अन्धकार में पड़े रद्द जाते 
हैं, हम छोगों का पथ प्रदृ्शक तत्त्व तो मघवा इन्द्र नामक तत्त्व तथा म्रव॒त नाम 
का कोई ज्ञानी ऋषि है जिसने हमें यह ज्ञान सूथ के प्रकाश के समान दिया। 
. हम आज छाब्द ब्रह्म स्वरूप ( भौतिक ) विश्वकर्मा को, जो हमारी कामना ( काम 
या इच्छा ) का मूल बीज है, इस यज्ञ या ज्ञान विकास परम्परा या कमकाण्ड के 
अभिनय में प्राथना के लिए आहत करते हैं, वह हमारी अखिल हृवियों को स्वीकार 
करता है। वह सबकी रक्षा के लिए सबका कल्याणकारी देवी भौतिक द्व्यि 
शरीर है, अतः सदा साधुकर्मा हे ।” 

ऋ. वे. १०-८२-१--( १ ) चह्लुरूप सूर्य का पिता, कामरूप बुद्धि से युक्त, 
विश्वकर्मा ने आ्राणरूप पूर्वा्ध की आध्यात्मिक सृष्टि या पूर्व सृष्टि को, जिसका कोई 
मान (प्रमाण परिमाण ) नहीं था, उसके ओर छोरों तक को दृढ़ कर दिया, फिर उस 
पूरब आध्यात्मिक द्यावाष्टथिवी को भौतिकात्मा का खोल पहिना कर नवीन स्वरूप 
में विकसित किया । (२) बह विश्वकर्मों, आहिहाया या व्याप्त स्वरूपी ओर विमना 
या विभूतमना), त्रिपादास्॒त को धारण करने वाछ्य धाता तथा नवीन सृष्टि को 
करने वाला विधाता है, वह चछछुषः पिता होने से सम्पूर्ण अग्रिम विकासों का दृष्टा 
(-संदुक्‌ू) तथा भौतिकता का परम वा आदि तत्त्व द्े। इसकी विकसित नवीन 
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सखुष्टियाँ चतुर्थ सप्तक के आपों ( जलछों ) की रसमयता से आननन्‍्द्मयी बनती हें, 
उन नवीन सट्टियों के प्रथमावतार अज्ञिरस आदि सात ऋषि रूप तत्त्व हैं जिन 
सबसे इस विश्वकमो को प्रत्येक या आदि का तत्त्व कहते हे । विश्वकरमा २७ वें 
से ही अज्ञिरसादि सप्तऋषियों का विकास आरम्भ होता है। (३) इस प्रकार 
जो विश्वकर्मा हमारा पिता है, जनक है, विधाता है और आठों धामों (षडष्टकों) का 
तथा अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड का दिव्यशरीर ज्ञान रूप आत्मा हे, जिससे देवताओं 
के प्रथक्‌ू-प्रथक नाम मिलते ह एकमेवाद्वितीय॑ं ब्रह्म स्वरूप 'सम्प्रश्न' या नाना- 
रूपाकारों का मूल बीज रूप है, उसीसे निखिल व्यक्त ब्रह्माण्ड के गोल अपने-अपने 
स्वरूपों को व्याप्त करते हैं। ( सम्प्रश्न-- सम्यगू सबवतः पुश्निः रूपबहुरः 'पृश्नि 
इति रूप नाम') । (४) वे पूर्व ऋषिगण (अज्ञिर्सादि सप्त) विकास पद्धति में 
द्रांबण रूप सोम् का यजन या विकास करते हुए असुरूप ( असूर्त सू्ते ) दोनों 
अ्रकार के मर्त्यामर्त्य प्राणों को भोतिकात्मा में सन्निविष्ट करके, इस अखिल ब्रह्माण्ड के 
आदि भूत तत्त्वों की रचना कर गये । (०) विश्वकर्मा तत्त्व से वहुत-बहुत पहिले, दिव 
नासक सप्नक से भी बहत पहिलछे, इस भौतिकात्सा रूप सोम से भो बहुत पहिले 
दूवता रूप पूर्वाह्न के तत्त्वों की सृष्टि से भी पहिछे, तथा देवीरूप आसुरी सृष्टि 
से भा बहत पहिले, कशप्रजापाते ने कम्‌ या आपो ब्रह्मरूप ने सबसे पाहंल त्रह्म को 
अपने गर्भया गुणों में घारण किया या लपेट लिया, उस गे में समस्त अग्रिम 
विकासीय त+वरूप देवता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने छग गये थे कि उन्हें कभी 
विश्वेदेबता का रूप ( भौतिक रूप या विश्वकर्मा का रूप ) मिल जायेगा। 
(७ ) इसके पश्चात्‌ पूर्वा्न की सृष्टि का विकास हो जाने पर उस अजब्रह्म को 
२४ वें तत्त्व की नाभि या विद्वकर्मों रूप भोतिकात्मा के खोल का आधार मिल गया 
जिसमें अखिल ब्राह्मण्ड के भौतिकरूप का मूल बीज उपस्थित हो चुका था ।? (८) 
जिसने इस विश्वकर्मा का विकास इस भौतिक स्वरूप में प्रथक्‌ रूप में किया हे उसे 
(जानना हँसी-खेल नहीं है; कठिन है ) सब नहीं जान सकते । क्‍योंकि इन दोनों 
में ही बहुत बड़ा भारी अन्तर है। इन दोनों का व्याख्यान नीहार (कुहरे) के 

अन्धकार से घिरा है | अतः सृष्टि के स्रोत के खोजी, उसकी व्याख्या प्राणरूप में 
आत्मा (पद्चात्मा ) रूप में करके तृप्त होते हैं, इसी को सर्वत्र ( जल्प्य ) कहना 
उचित है। यही श्रेय और प्रेय मार्ग है। बैदिक व्याख्यान ही जर्प्य या कथनीय 
है। होष कः में देखें | 


२ -] 
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देवता ओर विश्वेदेवाः 

ऋग्वेदादि विश्वेदेवों में प्रायः उन्हीं देवताओं की स्तुतियों की पुनरूक्ति 
मिलती है जिनकी प्रार्थना प्रथक-प्रथक सूक्तों या मन्त्रों में की गई है । तब प्रश्न 
उठता है कि इनकी इस प्रकार प्रथक सामूहिक प्राथना करने 

१- देव और विश्वेदेव का कया आशय है ? यदि ये वेही तत्त्व हैं जिनकी प्राथना 
में अन्तर प्रथक्‌-प्रथक्‌ की गई है तो उनके सूक्तों का संक्षिप्त संस्करण 

कर इनकी प्रार्थना क्‍यों नहीं की गई ९ इनका यह स्वतन्त्र 

विधान और स्वतन्त्र नाम विश्वेदेवः क्‍यों रखा गया ? बड़ी कठिन समस्‍या है. | 
स्पष्ट बात यह है कि विश्वेदेबा/ नाम उन तत्वों का है जो चतुथ पाद या सप्तक में 
भौतिक स्वरूप को सर्व श्रथम धारण कर लेते हैं। प्रथम, द्वितीय, ठत्तीय पाद के 
जो तत्त्व चतुर्थ सप्तक में 'पूषा' नाम या आत्रेय सम्पदू” नाम को धारण करते 
हैं उन्हें विश्वेदेवाः कहते हैं । प्रथम तीन पादों में बसु, रुद्र ओर आदित्य आते हैं। 
इन्द्र, रुद्रों और आदित्यों का अभेद है। अन्तिम चार रुद्र और आदि के आठ 
आदित्य इन्द्र नाम से पुकारे जाते हैं। अग्नि तो सभो देवताओं का नास है, 
विशेषकर ग्राणाग्नि; वसुरग्नि, परिजातवेदा, जातवेदा या अतिथि | प्रथम तीन सप्त- 
कीय अग्नियों के नाम हैं। वायु भी ४९ हैं; सूथे और चन्द्र या सोम तो आदित्यों 
के भेद हैं, चतुर्थ सप्तक के ही तत्त्व हें। विष्णु यद्यपि सर्वोर्वेवता ह॑ फिर 
भी यह आठवाँ आदित्य या सोम का प्रतिनिधि है । इसी श्रकार रीद्री 
शाखा में 'महोरेवों व्रषभो रोरवीति' महोदेव नामक तत्त्व भी सोम का ही 
प्रतिभिधि है, ईशान सूर्य का और त्रह्मणस्पति तो आदि तत्त्व है, परन्तु यह 
तत्व विकास पाकर चतुर्थ सप्तक में बृहस्पति या अद्ञिरस कहलाता है, इसीलिए 
ब्हस्पति ब्रैषमो रोरबीति' भी ( बृहस्पति देखें) कहा गया है । ताक्षे नाम सूर्य का 
है, अरिष्रनेमि सोम ( ओपषधिः ) का, वायस (सुपर्ण द्वितीय ) भी सोम ही है। 
गय नाम अत्रिरूप ग्राणाग्नि का मन है। ऋशभु नाम के तत्त्व भी ३१ वें से 
३४ वे तक के हैं। भग नामक तत्त्व तो २७ वां है, अदिति तो सर्वादेवता है पर 
चतुर्थ सप्तक की अदिति ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। “अष्टो पुत्रासो अदितेः' 
में अदिति के आठ पुत्र प्रथम आठ आदित्य कहल्लते हैं। इन आदित्यों का नाम 
भी अदिति है, अतः इसे 'स्वसादित्यानां' कहा है । दक्ष, २४ वें अत्रि का पूर्वाद्ध 
है, क्रतु उसी का उत्तराडे। इन्हीं को क्रम से मित्र और वरुण भी कहते हैं। 
मित्रावरुण या दक्षक्रतू का परिणाम अयमा में होता है, वही सूर्य बनता है । सरस्वती 
का उद्धव २४ वें पूषा ( अष्टपशु ) से होता है । प्रथिवी नाम चतुर्थ सप्तक और 
उत्तराद्ध। का है। दयौ आदि तत्त्व है; वही इस चतुर्थ सप्तक में भोतिक प्थिबी बन 
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जाता है । पव्त नाम प्रत्येक पर्वीय तत्त्व का है। बड़े पवत सप्तक हैं, प्रथम तीन 
महापर्वृत आत्मीय हैं, चतुर्थ सप्तक में वे भौतिक या आवाण या पारदर्शी तत्त्व 
स्फटिक दिव्यशरीरी सोम में परिणत हो जाते हैं ! अतः इस आ्रावाण को सोससुत कहा 
गया है, यह औषधि रूप है, अतः इसे मयोभुव या स्वास्थ्यरक्षक कहते हैं। अश्विनी, 
२० वां तत्त्व है, सोम २६ वाँ हे, पृषा का नाम पाय: रक्षिता या अपान है, प्राण, 
उदान, समान की उत्पत्ति प्रथम तीन सप्तकों में हो जाती हे । बृद्धश्वा इन्द्र सोम 
का प्रतिनिधि है । पृश्निमातर नाम गावः का है | गाव: आदित्यों की अतिनिधियाँ 
हैं। मनु नाम सप्तकों के आदि न्रह्मों का हे, पर प्रथम भोतिक सनु का नाम 
विवस्वान्‌ है, २७ वां पुरुषपशु है । इस प्रकार प्रथम चार सप्तकों के तत्त्वों का 
चतुर्थ सप्तकीय विकास विश्वेदेवाः कहल्यता है। इसीलिए जे ज्रा. (११९) ने 
विश्वेदिबताओं की संख्या ३२ दी हे। विश्वेदेबताओं की सबस उत्तम व्याख्या 
ऋ वे. ३-५० 'महदेवानामसुरत्वमेक' के टेक वाले सूक्त में मिलती हे जिसमें मुख्य 
विश्वेदेबताओं का विशिष्ट बर्णन दिया गया है, पढ़ना आवश्यक हे । हक 
बंदों में 'विश्व' शब्द का प्रयोग केबल उन्हीं स्थलों में किया गया है. जा 
देवों से सम्बन्ध हैं । 'विश्व॑' माने 'विशिष्टाः विशेषणरूपेण सवा: श्वाः (शुनः) 
प्राणाः यस्मिन्‌ तत्‌ 'विश्वम्' भौतिक ( त्रह्माण्डीयमू ) दिव्य 
२--विश्वशब्द का अर्थ शरीरमू। इसकी पुष्टि में जे, उ. (३-३-६) हा लिखा है तदन्न 
क्‍ वे विश्व प्राणों मित्रम्‌'; यहां पर विश्व कों अन्न या भौतिक 
कहा है। इसीलिए पुरुषसूक्त ने 'पादोउस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्याम्र॒तं दिवि! में अथम 
त्रिपादों को द्वि में और चतुर्थ पाद को विश्याभूतानि! या भौतिक तत्त्वानि' नाम 
से पुकारा है । इसी प्रकार-- 
'विश्वतश्चक्लुरुत विश्वतों मुखो विश्वतों बाहुरुत विश्वतस्पातू । 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रेद्याबाभूमी जनयन्देव एकः 
में भी यह विश्वतः चल्लु मुख पाद वाला तत्त्व भी इसी चतुर्थ भीतिक सप्तक के 
सोमवाची तत्त्व का वर्णन करता है । यही बात 
'सहज्शीर्षा पुरुष: सहज्राक्षु; सहलपात्‌' हि 
मन्त्र भी इसी सप्तक के सोम या विष्णु तत्व के व्याख्यान में कहता हे | क्याक 
चक्षुया पाद या शिरों में 'सहज्ता” यहीं से उपन्न होती है, यद्यपि सोम तक सब 
तत्त्व एक में सहत्नत्व रखते हैं । “चक्लु तत्त्व तो (अक्षि भी) इसी सप्तक का २१ वा 
. सूर्य तत्त्व है. इसमें तो सन्देह को गुज्ञायश ही नहीं ह। सविता तत्त्व 
सोम या विष्णु नामक २६ बे तत्त्व का वाची है; अतः उसकी प्रार्थना से भी 'विश्वानि 
देव सवितर्द॑रितानि परासुब, 'यड्डद्रं तन्न आरुव' में सविता से विश्वानि दुरितानि 
या भौतिकानि दुरितानि को दूर करने और भद्ग गुणानि प्रथम तीन सप्त कीय 
जिपादसत को देने की प्रार्थना की गई है। जिस प्रकार-- 
'अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य श्राता सध्यमो अस्त्यरनः । 
तृतीयो श्राता छृतप्रष्टों अस्यात्रापश्य विश्पतिं सप्तपुत्रम्‌ ॥ 
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में प्रथम तीन सप्तकों को तीन भाई कहा है, पलित, होता और घृतप॒ष्ठ (विश्पति 
सप्तपुत्र) तृतीय सप्तक पूबाद्ध है, मध्यम अश्नन्‌ २० वां तत्त्व हे और वाम नाम पूर्वाद्धे 
का हैं, दक्षिण उत्तराद्ध का । यजुर्वेद ने प्रथम चार सप्तकों को क्रम से बन्धु, सुबन्धु 


ग्रियवन्धु और विश्ववन्धु नाम से पुकारा है और इस विश्वबन्धु को प्रथम तीनों 


ने मारा ऐसा लिखा हैं। यह विश्ववन्धु भीतिक तत्त्वीय चतुर्थ सप्तक है जिसे 
बन्धन के कारण झत्रु या श्रातव्य भी कहते हें, शूद्र जाति का भी । श्राद्ध में कुश 
के चार ब्राह्मण बनाये जाते हैं, इसे पाबण श्राद्ध कहते हैं । ये चार ब्राह्मण चतुष्पादू 
ब्रह्म के प्रतीक हें जिनमें से एक का नाम विश्वेदेव, अन्य तीनों का पितु, मातृ माता- 
ग्िय ब्राह्मण होता है। ये तोन तो प्रथम त्रिपादमस्ृत के प्रतिनिधि होते हुए 
विर्वेदेव रूप चतुर्थ सप्तक के भोतिक पिण्डों के सूचक हैं | भोतिक शरीर शाद्र 
हलाता है, अतः विश्वेदेव को उन तोनों से भस्मरेखा द्वारा भोतिक दीवार द्वारा 
प्रथक्‌ (शुद्रतया) रख दिया जाता है | हमारी स्मृतियों ओर पुराणों में जो 'जन्मना 
जायते शू द्रः संस्कारादूछ्विज उच्यते? कहा गया हे उसका तात्परय भी यही हे कि हम 
अपने भौतिक इझरीर में उत्पन्न होकर शू द्ररूप में श द्रतत्त्व रूप के भौतिक शरीर में 
जन्म लेते हैं। और-- 
“आचार्यो त्रह्मणो मूर्ति! पिता मूर्तिः प्रजापतेः । 
माता प्रथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वो मूतिरात्मनः ॥।” 
के अनुसार हममें आचार्यत्व ब्रह्म का है, पिठृत्व प्रजापति का, माढ्त्व प्रथिवी देवी 
ओर चतुथसप्तक का है और अ्रावृत्व भग देवता का विभाजित स्वरूप जो दोना 
भाइयों का एक सा है | देवताओं का सोमपान इसी भौतिक तत्त्वमय शरीर का घारण 
करना कहलाता है । चन्द्र नाम, इसी सोम का भौतिक दिव्यशरीर है। उसकी 
क्षीण का पितरों की है क्‍योंकि पितृतत्व सोम या चन्द्र को प्रथम कछा या मनः 
कलारूप शरीर धारण करते हैं अथवा यह कहना चाहिए कि वे सूक्ष्म भोतिक मनः 
शरीर ग्रहण करते हैं । इसीलिए मनोरूप कृष्णपक्ष पितरों को [प्रेय है । देवता तत्त्व 
उत्तरोत्तर वृद्धिगत सोम या चन्द्र के स्थूछ शरीर हैं । अतः वे शुक्कपक्षश्रिय कहलाते 
हैं। विश्वकर्मा, वेश्वानर, विश्वावसु, विश्वश्रवा, विश्वामित्र, इत्यादि विश्व 
विशेषणपूर्वक जितने नाम हैं वे जहाँ पर तत्त्ववाचीरूप में प्रयुक्त किये गये हैं वे 
सबके सब चतुर्थ सप्तक के तत्त्वों का निर्देश करते हैं । इसी प्रकार ऋ वे-(१-५०-२) 
उदुत्यं जातवेद्स दशेविश्वाय सूर्यम |! में विश्वशाब्द भौतिक र्ृष्टि का वाचक है । 
दृशम मण्डल के विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः सूक्त में इन्द्र को उत्तरायण या पू्ाद्ध का 
विकसित देवता तथा विश्व” भौतिकता से पूबं उदीयमान या अभौतिक तेजासात्मीय 
तत्व बतलाया गया हे नकेइस छोकिक जगत से परे। “विश्वप्मात्‌ सान्त 
भौतिकात्‌ , भौतिकता से परे का तत्त्व हे, वह अपनी तेजसात्मा से इस भौतिक 


दिव्यश्वरीर को प्रकाशित करता है या बृत्ररूप स्थूलठ भूतीय अन्धकार का नाश 
करता है । यही बात निम्न ऋचा के विश्वशब्द में पाई जाती है । 
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“विश्वो ह्मन्यो अरिराजगाम ममेदह श्वशुरों ना जगास । 
जक्षीयाद्‌ धाना उत साम॑ पपीयात्‌ स्वाशितः पुनरस्तं जगायात्‌ ॥” 

(ऋ वे. १०-२८-१) 
विश्वकर्मा सूक्त में सतो बन्धुमसति निरविन्दन! इसी रहस्य का उद्घाटन करता 
है। दाशराज्ष युद्ध में भरता अर्भकाः शब्द विश्वामित्र के अनुयाय्रियों के लिए 
आया है, वह इसी चतुर्थसप्तक का निर्देश करता है । बसु प्रथम पादीय तत्त्व है 
पर जब उनका विकास चतुथ सप्तक तक पहुँच जाता है तत्र वे विश्वावसु कहलाते 
है। विश्वामित्र माने विश्वरूप भौतिक अमित्र शत्रु है, मित्र २४ वां शुद्ध तत्त्व है । 
अमित्र, मित्र का विकास रूप भौतिक तत्त्व है। इसी प्रकार विश्वावसु की भी 
निरुक्ति वैदिक निरुक्ति कहलायेगी। पाणिनि का 'मित्रे चर्षों" सूत्र वेयाकरणीय 
अवैदिक व्युत्पत्ति देता है । वैदिक व्याकरण दूसरी वस्तु थी। वह देवताओं 
या तत्त्वों के नाम और रूपों की व्याख्या करता रहा । अतः बेद्क दर्शन का प्रमुख 
अंग कहलाता था। इसीलिए “नामरूपे व्याकरवाणि” वाक्य कहा गया है । अब 
इस श्रकार के बेदिक व्याकरण रूप व्याख्या या भाष्य का सर्वथा लोप हो गया है 
कहाँ नामोनिशान तक नहीं है । 

विश्वेदेवाः तत्त्वों में वरुण भी दो हैं, पहला आदि अभौतिक वरुण, दूसरा 

भोतिक | दूसरे की वात बताई गई है, प्रथम आपोत्रह्म का देवता है। जिस 

अक्षरत्रह्म को सलिल, आप, समुद्र आदि के नाम से पुकारा 

रे विश्वेदेवता गया है वही आपोनत्रह्म है। जब इसका विकास भौतिकता 

कोन-कोन में सम्पन्न होता हैँ तव इसे मित्रावरुण कहते हैं | विद्वानर या 

वेश्वानर अग्नि भी भौतिक अग्नि है। आदि अग्नि त्रह्म है । 

जब इसका पूर्ण विकास भौतिक अग्नि में २६ वें सोम नामक तत्त्व सें होता हे तब 

इसे वेश्वानराग्नि कहते हैं। यह्‌ अग्नि सौम्य भागीय अग्नि है। इसमें आसुरी 

भोतिक भाग बृत्र की चिता छगाने की कथा दी गई है ( बृत्र देखें )। भस्मधारीरूद्र 

को श्मशान भूमि वही वैश्वानराग्नि की चिता है और उनके शरीर में प्रल्षिप्त भस्म 
इसी भौतिक तत्त्व के देवी स्वरूप का चूर्ण या भस्म हे । 

'विश्वेदेवाः” में देवताओं का अधिक व्याख्यान है। क्‍योंकि इनकी भावना 

नर-नारी रूप में की गई हे । इस भावना की सिद्धि के लिए यह विश्वेदेवीय 

चतुथथ सप्तक 'नृषद्‌” नाम से या नरसद्‌ नाम से पुकारा जाता 

४- विश्वेदेवताओं की हे। नृषद्‌ माने नरों की गोष्ठी या सप्तक होता हे । शिव, 

व्याख्या विष्णु, इन्द्र, सोम, आदि जितने देव हैं उनमें से प्रत्येक 

को या सरखती, दुगगो ( पाबंती ) सती, दक्ष्मी, त्रह्मा आदि 

को नर रूप में या नारी रूप में वर्णित करना उक्त नृषदू नाम की मिछ की है । 

नारायण नाम भी इसीलिए पड़ा है । इस चतुर्थ सप्तक को 'समुद्र' कहते हैं, नर माने 

अल हाता है। नर-नारी ( प्राणी ) का जन्म जल ( वीरयविन्दु के जल ) से होता है, 

इसीलिए गीता ने यह कहा है कि 


हर. वेदिक विश्व-दर्शन [ अध्याय 


के ५ च 


अवजानन्ति मां मूढा मानुर्षी तनुमाश्रितम्‌' 

यह मानुषी तनु इसी सप्तक की मादुष रूप मानुष या नर तनु हैं जिसे जा अपाठत 
तत्त्व का पयोय न समझ कर सचमुच में मनुष्य देहधारी समझते ह, वे मूर्ख है. । य 

चतुथपाद्‌ है | अतः प्रत्येक विश्वेदेव को चतुमुज या चतमुख या चतुष्पाद्‌ ब्रह्म रूप 
में वर्णित किया गया है। नत्रिनत्र रुद्र त्रिपादसत है, यही ज्यम्बक हैं, यहां व्याठष 
है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक गाथा वैज्ञामिक और पारिभाषिक रहस्य 
से भरी है । विष्णु की शेषशणय्या वृत्ररूप अहि के भोतिक शरीर को आधार वनाना 
या स्वीकार करना है । शेष के शिर में प्र्थिवी का होना इस शेष पर हा प्र|थवी 
की सृष्टि को बढ़ाने का बोझा है, हमारी प्रथिवी का नहीं, अखिल त्रह्माण्ड के भ तिक 
सष्टि रचना का पूर्णभार इसी वृत्ररूप भोतिक तत्त्व अहि या शष कसर म हैं| इससे 
अनन्त बीज हैं, वे क्रशः विकसित होंगे । अतः इसे अनन्त या सहस्ममुख कहते हू । 
कितना वैज्ञानिक और पूर्ण दार्शनिक विवेचन है । इसकी आजकल मखौल उड़ाई 
जाती है। पर वैदिकों ने इस विषय पर सन्देह हीन भाषा में लिखा है कि।वश्वर॒वता 
अवतरणीय अबिता और नर रूप धारण किये देवता से वर्णित किये गये ह। य उत्त- 


गेत्तर सबन या प्रसवन देते या करते रहते हैं जैसे- 

“ओमासश्रषणीशृवतो विश्व दंवांस आ गत । 

दाश्वांसोः दाशुषः सुतम्‌ ॥ 

( ऋ- वे. १-३७ ) 

शाकपूणि ने ठीक लिखा है “यदेव विश्वल्ज्ञम्‌ वहन देव” कि जो अखिल ब्रह्माण्ड 
का मूल प्रतीक ( लिज्ञ ) व्यक्त या भीतिक तत्त्व हैं उसे वेश्वदेव कहते हें । जिन 
सूक्तों में एक से अधिक देवताओं का वर्णन हैं. उन्हें वि श्वेदेवता सूक्त कहते छ पर 
अभितष्टेव (ऋ, ३-३८) इन्द्र सूक्त कई देवताओं का वर्णन करता है. पर छठ 
सृक्त ही कहछठाता है। अतः इसे एक छिज्ञ सूक्त कहते हैं जाई विना नाम के 
सूक्त हैं जेसे १०-१०६ उन्हें आंल्ग सूक्त कहत ह ऋरद. वे ८-२५ से वश्र रका 


यादि भी अछिंग सूक्त है । 
कहां तक कहें । जिसको “्ृतमत्कुछायी' या कुलाय ब्रह्म कहते हैं. पट भी 
विश्वेडव ही है, भौतिकता युक्त त्रद्म हे । यही सरस्वती का पिता और पति कह- 
वाता है। यहां सरस्वती ही भौतिकता है. जो इसी त्रह्म से 
५- कुलाल ब्रह्म उत्पन्न होती हे (२४ वें पूषा नामक तत्त्व से) ओर यही 
इसका पति भी हे, कोई अनोखी बात नहा | अपनी बनाई 
या रची या ली हुई वस्तु का सब कोई पति और पिता कहत्ठाता हैं. । | जनकत्व 
मात्र पितृत्व है, दृष्टत्व या भोकद॒त्व सात्र पतित्व हमारे पारिवारिक छोकिक जनक 
पतित्व का यहां कोई सम्बन्ध नहीं है । सरस्वती सौम्य भागीय देवतत्त्वीय भौतिकता 
या प्रकाशभय भौतिकता है । अतः यह अन्धक्रारमय भोतिकतारूप बृत्र की हन्त्री 
कही गई है । ध्यान रहे भोतिकता सदा दो प्रकार की हांती है, सोम्य ओर आउसुरी । 
प्रथम का सोम द्वितीय को असुर या बृत्र या अहि आदि दानबीय नामों या कार्मों से 
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पुकारा जाता है । सौम्यभाग प्रकाशमान्‌ द्व्यशरीरी है । आसुरी भाग की स्थूल 
स्ष्टि आसुरी है । जिसके प्रत्येक अंश में एक प्रकाशमय दिव्यशरीरी परत है उसी को 
सोम या देवता या आत्मा या ज्ञान (भौतिकात्मा दिव्यशरीर) के आधार या नाम से 
पुकारते हैं। त्रिपादमृत की प्रकाश किरणें इस सोम (चन्द्र) रूप दिव्यशरीर सें 
पड़ती हैं, तब यह द्व्यशरीरी सोम या चन्द्र हमारे भीतर-बाहर सावजनीन रूप में 
अधिक प्रकाशित या अधिक प्रकाश करता है। इसी प्रकाश में स्थूल् भौतिकी 
असुर रूप देहों, पिण्डों, गोलों और प्राणियों की दिनचया चलती है । इसीलिए सोम 
का इतना महत्त्व है। सोम आधार के बिना किस्ती भी जड़-चेतन में प्रकाश या 
ज्ञान को उपलब्धि कदापि नहीं हो सकती, यह नितान्त निश्चित है। और हमारा 
यह अखिल ब्रह्माण्ड या गोल या देह इसी सोमात्मा से प्रकाशित परत का या 
कुल्ाछ ब्रह्म का परिवद्धित शरीर हे । यही अधिक प्रकाशित और प्रकाशमय 
दिग्यशरीर ही विश्वानर या बेश्वानराग्नि कहलाती है जिसकी चिता या प्रकाश में 
उसीसे परिवर्द्धित परिविकसित स्थूछ भौतिकशरीर नित्य जलता या जीवित या 
ज्ञानमय बना रहता हे । यह न हो तो समस्त ब्रह्माण्ड अन्धकारमय हो जाय । 
आधुनिक सांख्य वालों ने इस सोमात्मा ग्रावाण देवता को स्फटिक शिछा और 
त्रिपादस्ृत को पुरुष कहकर प्रथम को जड़, द्वितीय को चेतन मान रखा है । स्फटिक- 
शिलामय सोम स्वयं चेतन्यमय और प्रकाशमय है। त्रिपादम्त उसमें अधिक 
प्रकाश कर उसमें सावंजनीनता, विश्वन्रन्धुता, विभुता और व्यापकता छाता है । 


के भौतिकता वैसे दो प्रकार की वतलछाई जा चुकी है, सोमभागीय और आसउुरी | 
सोमभागीय प्रकाशित प्रकाशमय परत का अभ्युदय भी आध्यात्मिक भौतिकता से 
होता है। अतः अब भोतिकता तीन प्रकार की हो गई; सोमीय, 
६ भोतिकता का आसुरी और आध्यात्मिक | पर यह आध्यात्मिक भोतिकता 
७ ४32 भी तीन प्रकार की है। इसे त्रिपादम्गत कहते हैं | ये आध्या- 
हक कं ५ त्मिक भौतिकतायें अमर हैं, अम्रत हैं, विभु हैं. और व्यापक 
है। वे इतनी सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम हैं कि अनिर्बचनीय सी हैं। सू& 
भेतिकात्मा का नाम तैजसात्मा (मन) हे,. सृक्ष्मतर भौतिकात्मा का नाम जीवात्मा 
(रुद्र) है. और सूक्ष्मतम भौतिकासमा का नाम अक्षर ब्रह्म है या खं त्रह्म है। इस 
अश्नर ब्रह्मस्प भौतिकात्मा के सूक्ष्मतम स्वरूप में अखिल ब्रह्माण्ड के गोछों, मण्डढों, 
ग्रहों, उपग्रहों, जड़-जीवों के उसी प्रकार के अतितम सूक्ष्मतम बीज समिध या अक्षर 
या विभक्ताविभक्त रूप में एकमय होकर 'मधु' की तरह रहते हैं। शुद्ध बुद्ध शरह्म 
इस अक्षरत्रह्म का आधार है, एकमय होकर रहते हैं, एक से होकर रहते हैं । अक्षर 
त्रह्म के बीज पुरुष कहलाते हैं, वे ब्रह्म में सो जाते हैं या मिल जाते हैं , एक प्राणमय 
ह जाते हैं, एक अगोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ , बिन्दु बन जाते हैँ। अब ध्यान 
रहे, अक्षरत्रह्म चेतनचेतनों का बीज होने से सचेतन और सर्वकर्म कठ स्व क्षम है । 
पहां का कोई अंश अचेतन हो ही नहीं सकता, सब विभु, व्यापक, चेतन और अम्रत 
हे शुद्धन्ह्म में किसी भी स्थिति में कभी कोई भी किसी भी प्रकार का विकार 
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नहीं आता, जो कोई विकार या विकास होते हैं वे सब अक्षरत्रह्म में ही आते हैं । 
इस अक्षरत्रह्म का नाम अव्यक्त हे 
“अव्यक्तोउक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌” (गीता) 
इसी परमगति का नाम ग्र्य की अन्तिम श्रेणी या रेखा है | 
सा काप्ठा सा परा गतिः ।” 
इसी का नाम पुरुष हे । 
“पुरुषान्नपरं किश्वित्सा काष्ठा सा परा गतिःः (कठ) | 
इसी का नाम प्रकृति है या प्रकृृतिपुरुष हे । प्रकृति नाम पुरुष से भिन्न कोई दूसरी 
वस्तु नहीं है । ग्रकृति माने-- 
प्रकर्षण सूक्ष्मतमेन रूपेण कृतिः सत्ता, कर्त्र ऋ तिः कृतिः स्थितिः” 
अक्षरत्रह्म की सूक्ष्मतम स्थिति का नाम प्रकृति है । ध्यान रहे यह तो आशा प्रकृति 
है, सांख्य की नहीं; 'कः” नाम अक्षरत्रह्म का हूँ । शंकराचाय ने भी ग्रकरति शब्द का 
प्रयोग शुद्धन्नह्म के लिए किया है यद्यपि वे उसे उपादान कारण श्रम से मानते रहें । 
“चेतन त्रह्म जगतः कारण प्रकृतिश्वेति स्थितम! 
( २-१-११ अन्तिम पंक्ति ) । 
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चेतन त्रह्म तो भोतिकता को छेकर्‌ ही सकता हैं । भौतिक अचेतन में ही चेतन्य 
कहा जा सकता हैं । चतनय ता चकारधसा हैं, त्रह्म शुद्ध बुद्ध/ यह असम्बद्ध, 
अदाशनिक और अवेज्ञानिक मत है । चेतनता अक्षरत्रद्म में होती है । अतः वह पुरुष 
कहलाता है, चेतनता पुरुषादि का घम्म हे । शुद्धन्नह्म पुरुष नहीं, त्रह्म ही हे । 
अक्षरत्रह्म में अपनी और ब्रह्म की दोनों की चेतनता विभक्ताविभक्त रूप में हे । 
अस्तु। यह प्रकृति महानात्मा हे, महापुरुष हे और अव्यक्त भौतिकात्मा का 
सूक्ष्ममम अम्ृतमय स्वरूप हे । इसका विकास प्रथम दश तत्त्व तक सत्त्‌ के 
बीजरूपों के प्रथम विकास रूप मोलिक आकाश या वंयुतीय खंत्रह्म स्वरूप में 
होता है जिसे ब्रह्म या अक्षरत्रह्मय का विकास कहते हैं, दूसरे चरण में नवें 
तत्त्व के बाद इसका विकास जीवात्मा या रुद्र नामक मौलिक वायव्य स्वरूप में 
होता है। १७ वें के बाद रूपात्मा या तैजसात्मा या बुद्धि या तप का उदय होता 
है, पर २६ वें में यह सोमात्मा भौतिक दिव्यशरीरी स्वयं प्रकाशित या प्रकाशमय 
बन जाता है तब इसे व्यक्त” नाम से पुकारते हैं। इसी व्यक्त का नाम ुद्धि' 
है (सांख्य में)। इसी को तमो गुण भी कहते हैं। तैजसात्मा सांख्य में 
रजोगुण है, यद्यपि रजः नाम वेदों में व्यक्त भौतिकता के लिए ही आया है। 
यह तो अतितम सूक्ष्मतम भौतिक अणु है, यह “ ्यक्त!' केवल आध्यात्मिकता 
से पूर्ण भौतिकता में पनपने के लिए कहा जाता है। ५० वां तत्त्व परमाणु हे 
वह भी व्यक्त नहीं, पर व्यक्ततम भौतिक कहलाता हे विरादू व्यक्ततर | 
पर छौकिक दृष्टि से ये संब अव्यक्त ही हैं । ये सब्र भेद अव्यक्तों ही के हैं। दृश्य 
ब्रह्माण्ड का निर्माण, परमाणु बनने के बाद जब षड़परमाणु का, प्रथिवी का परमाणु 
बनेगा तब उसके त्रसरेणु से व्यक्त बन पायेगा। तबतक सब अव्यक्त हैं। यहाँ 
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भोतिक तत्त्व को आध्यात्मिक भौतिकता से सोमीय भौतिकता में परिणत होने के 
कारण व्यक्त कहा गया है, अन्यथा ल्गेकिक व्यक्तता यहाँ कहाँ से । यह व्यक्त तो 
द्व्यशरीरी है, भौतिकात्मा ही हे । 
जब वेदों, ब्राह्मणों ओर उपनिषदारण्यकों में 'इदं शरीरम”, 'अयसात्मा', 'असौ 
; लोकः “अय॑ पुरुष:', 'योडर्यं पुरुषः", 'एतत्‌ मण्डल”, एतत्क्षेत्र' इत्यादि पदों का प्रयोग 
किया गया है, तब ये छब्द हमारे वेयक्तिक स्थूल ब्रह्माण्ड 
७--इदं शरीर के लिए, बेयक्तिक जेसे क्षुद्र वस्तु के लिए प्रयुक्त न होकर, 
अयमात्मा आदि अखिल ब्रह्माण्ड के लिए अयुक्त हुए हैं। वह अखिल न्रह्माण्ड 
शब्दों की व्याव्या भी आज जेसा दृश्य ब्रह्माण्ड है; उसके लिए न होकर 
उसके दिव्यशरीर सोमात्मा या विश्वेदेवीय शरीर आत्मा या 
क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इन दाब्दों को हमारे वेयक्तिक ब्रह्माण्ड में केवल 
सामात्मा त्रिधात्सा-प्रकाशित स्वयं प्रकाशमान के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है 
न कि इस स्थूछ पिण्ड वाले हाथ, पाँव, आँख, नाक वाले शरीर के लिए। हमारे 
वदिकों की इतनी बड़ी स्थूछवादी दृष्टि या बुद्धि कदापि नहीं रही | 
उपनिषदों या वेदों की सारभूत भावना भरी गीता ने जब 'इदं शरीर कौन्तेय 
क्षेत्रमित्यभिधीयत! कहा है तब इस शरीर रूप क्षेत्र की 
८--उक्‍त शब्द और व्याख्या में साफ लिखा है कि क्षेत्र वे तत्त्व हैं. जिन्हें ऋषियों 
गीता ने वेदों के नाना मंत्रों के छान्द्स दशनों तथा त्रह्मसूत्रपदों 
और हेतुविद्या विशा रदों के हारा निर्णीत किया है जेसे - 
“ऋषिभिवेहुधा गीत॑ छन्दोभिर्विवियैः प्रथक । त्रह्मसूत्रपदेश्रेव हेतुमद्धिविनिश्चितेः ॥ 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च | इन्द्रियाणि दशैकं च पद्न चेन्द्रियगोचराः । 
इच्छाद्वेषः सुख ठुःखं संघातश्रेतना धृतिः ॥। 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाह्मम ॥” (१३-०५, ६, ७ ) 
इसी क्षेत्र का नाम योनि भी है। इसीलिए अन्यत्र कहा है 
'एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारयो... (४-६ ) 
प्रत्येक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र की योनि है। क्षेत्रों की योनि मह॒द्‌ ब्रह्म या अक्षर चर्म” है 
“सम योनिमहदूत्रह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम । 
संभव: सर्वभतानां ततो भवति भारत || 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूतेयः संभवन्ति याः | 
तासां ब्रह्म महद्योनिरह॑ बीजप्रदः पिता ॥? ( १७-३, ४) 
जुद्ध बुद्ध ब्रह्म पिता के नाम से पुकारा जाता है जैसे यहीं लिखा है और ७-६ में 
'अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रछ्यस्तथा' 
स्पष्ट लिखा है। अक्षरत्रद्य माता हे शुद्धन्नह्म पिता । माता या क्षेत्र या शरोर का 
नाम ही प्रथिवी है। यह प्रथिवी सात प्रकार की है और इसके सात क्षेत्र हैं उन्हें-- 
भूः भुव स्वः महः जनः तपः सत्यम्‌ 
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नामक क्षेत्र या प्रथिवी या शरीर कहते हैं। अक्षरत्रह्म को अव्यक्त कहते हैं। इन 
क्षेत्रों में से प्रथम तीन को अन्तरिक्षं, प्रथिवी, दिव॑ नाम से भी पुकारते हैं । द्यो 
नाम पिता त्रह्म का हे “द्योस्‍्ते पिता” (ऋ. २-१६७ ) | त्रत्येक क्षेत्र एक एक तत्त्व हे, 
भौतिक क्षेत्र सोम है, बुद्धिरूप है। आध्यात्मिक क्षेत्र गायत्री के २४ तत्त्व हैं, क्षेत्रज्ञ 
कुछ और ही वस्तु है । 

'एतद्यो वेत्ति त॑ ग्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्ठिदः' (१३-२१) । 
यह क्षेत्रज्ञ अक्षरत्रद्मय का आदि विकास है, जो अक्षर शन्रह्म के वायवीय ( मौलिक ) 
सनातन नित्य स्वरूप में छ्वितीय अम्ृतरूप में या वायवीय स्वरूपी जीवात्मा का 
प्रस्फुरण कर देता है । इसीलिए लिखा है । 

क्षेत्र चापि मां विद्धि स्वेक्षेत्रेषु भारत! ( १३-२) 

ओऔर 
“ममेवांशों जीवछोके जीवभूतः सनातनः । 
सनः पषष्लानीनिद्रियाणि प्रकरतिस्थानि कषेति ।। 
शरीर यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः । 
ग्रहीत्वेतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥” ( १०-७, ८ ) 
जीवात्मा भौतिक है परन्तु अम्रतस्वरूपी भौतिक है, सचेतन है, शुद्धबुद्ध ब्रह्म उसे 
यहाँ सपुप्ति से तबुद्धि में छाता है या ्रबुद्ध कर देता है या जाग्रृत मात्र कर देता हे 
और वह होता चेतन बुद्ध और सनातन ही है । 
क्षेत्री नाम शुद्धबुद्ध ज्योतिष्मान त्रह्म का है । उसी का प्रकाश अखिल बत्रह्माण्ड 
में ज्ञान रूप में बिखरा रहता है और उसे प्रकाशित करता है 
“यथा प्रकाशयत्येकः ऋृत्स्नं लोकमिम रविः । 
९-- क्षेत्रक्षेत्रज्ञ क्षेत्र क्षेत्री तथा कत्स्न॑ प्रकाशयति भारत ॥” 

( १३-३१ गीता ) 
यह क्षेत्री शुद्ध बुद्ध त्रद्मा अनादि निर्गण (अपाणिपाद त्रिपदास्ृत से प्रथक ) है ओर 
इस शरीर (त्रह्माण्ड) में रहते हुए भी न इसका को है न इसमें प्रलिप्त ही होता है। 

“अनादित्वान्निर्गणत्वात्परमात्माइयमव्ययः । 

शरीरस्थो5पि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥” 

( १३-३१ गीता ) 
तब शंकराचाव जी का उपादानकारण ब्रह्म कौन हुआ ९ यह शांकरवेदान्त वालों 
को बता देना चाहिए । ् 

न कवत्व॑ न॒ कर्माणि लोकस्य खजति प्रभुः 
वाक्य के ब्रह्म का कतत्व और कर्म॑त्व तो है ही नहीं तब केसा वेदान्त है इसका १ 
सीधा उत्तर यह है कि जब शुद्ध बुद्ध ब्रह्म संवत्सर या काल या स्वभाव से अक्षर ब्रह्म 
में परिणत हो जाता है तब वह्‌ उपादान कारण होता है। शुद्ध बुद्ध के पुरुषोत्तम 
ईंइबर, परमात्मा कहलाता हे । अक्षर ब्रह्म पुरुष। शुद्ध बुद्ध पुरुषात्तम ज्रह्म से 
परे हैं; इसका प्रमाण भी गीता देती है. । 
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“यस्मात्क्षरमतीतो5ह मक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोडस्मि छोके बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥” 


| “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्मतः । 


यो लोकत्रयसाविश्य बिभत्यव्यय इश्वरः ॥” 
यहाँ स्पष्ट लिखा है कि यह मत बैदिक है 
'अतोडस्मि लछोके बेदे च! 
यह ब्रह्म एक होते हुए अनेक का एक हे प्रकृति पुरुष का एकत्व है। इसी से सृष्टि 
का वंद्क क्रमानुसार अभ्युद्य होता है। अक्षर ब्रह्म ही पुरुष, काछ या स्वभाव 
त्रद्म या बेदिकों का संवत्सर ब्रह्म है। इसमें ८,६४,००००००० अक्षर समिध्‌ कल्य 
या स्वभाव या भाव या जातजनित्व के बीज रूप पुरुष एक रूप में, एकत्व रूप में 
अभिन्न रूप में रहते हुए क्रमशः विकसित होते जाते हैं । 
ऐतरेय उपनिषद ने (९-२) में यह छिखा है कि महासमुद्र में जब देवताओं की 
मानसिक (मन्यु से मनः से) सृष्टि हुईं उन्हों ने अपने उस आयतन के बारे में पूछा 
जहां वे अन्नाद हो सकें। उन्हें गो का रूप दिखाया या बताया 


१० ऐतरेयडप० में गया बे सन्तुष्ट न हुए, तब अश्व का रूप दिखाया फिर भी 


सूष्टि प्रसन्न न हुए, अन्त में पुरुष का रूप दिखाया तो वे बोले वह 
अत्यन्त अच्छा है। क्या भाव है इसका ९ क्या सचमुच में 

गाय, घोड़े, मानव का रूप दिखिलाया ही नहीं । मानसिक सृष्टि अक्षर ब्रह्म के अक्षर 
गुच्छाक्षर या सप्तकीय मौलिक तत्त्वों के बीज हैं। पहिले उनका विकास गाय के 
चार थन रूप चार सप्तकों या पादों में केवछ वाणी रूप में की गईं। वाक्‌ 
का विकास स्वाहा, स्वधा, वषटकार, हन्तकार रूप में होता (वार्च धेनुमु॒पासीत तस्या 
श्रत्वारस्तनाः स्वाहा स्वधा हन्तकारों वषदकारथ्व ) है। इससे सृष्टि का एक तिहाई 
विकास हुआ, तब अश्व रूप ग्राण रूप क्रम से प्राण, उदान, व्यान और अपान की सृष्टि 
की गई उसी क्रम से, तब दो तिहाई सृष्टि हुईं। अन्त में तीसरी सृष्टि भोतिकाशक्षरों 
की कीगई जिससे प्रजापति रुद्र, इन्द्र और सोम की सृष्टि हुईैं। इसीलिए इस 
कथानक में इन्द्र से इन्द्ररूप में इस भौतिक तत्त्व को सबसे पहिले जाने जानेकी 


बात कही गई है, इसी से भौतिकता का बिदारण हुआ, इसी ने पहिलछे इसे जाना भी 


अतः इन्द्र कहछाया । ये पुरुष रूंप तत्त्व हें, विश्वेदेवीय तत्त्व हैं जिनका अम्रतमय 
भौतिक विकास अन्त में सोम नामी भोतिक दिव्य शरीर में परिणत होता है। इस 
सोम रूप दिव्य शरीर से स्थुछ भौतिक अन्धकारमय वृत्रया अन्नाद की सृष्टि का 
यआ आसुरी सृष्टि का आरम्भ होता है । अतः इस अभीष्ट सिद्धि की इस अभिलाषा 
या छोभ से वे अक्षरद्वीय मानसिक देवता प्रसन्न हुए और कहने छगे 'सुक्ृतं 
बतेति!। पुराणों में इसी कथा के आधार पर लिखा गया है कि देवता छोग मनुष्य 
शरीर धारण करने के लिए सदा छाल्ययित रहते हैं। सोम भौतिक द्ध्य शरीर का 
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ही नर या मानव शरीर कहलाता है, क्‍योंकि यह 'नषदू” वासी है जेसा कि पहले 
लिखा जा चुका है। अतः देवताओं की देह धारणेच्छा इसी सोमात्मा भौतिक 
दिव्य शरीर में या विश्वेदेवीय पुरुष रूप में उदित होने की आकांक्षा का नाम हे । 


इस प्रकरण में मुख, नासिका, कर्ण, वनस्पति, चन्द्रमा, हृदय आदि शब्द, या गर्भादि : 


झब्द हमारे शरीर या जन्म का वर्णन न देते हए, अखिलतब्रह्माण्ड की क्रमिक सष्टि 


विकास को भोतिकतामय चतुर्थ सप्तक तक का व्याख्यान करते ओर सीधे 
ढोगों को भी पूरा धोखा देते हें। विश्वेदेवताओं को दूसरी सबसे उत्तम व्याख्या 


स्वस्ति वाचन के मन्त्रों के आदि में भी दे दी गई है । 


अध्याय ०२४३ 


रेतः, रेवती ओर वज्ः 


वेदों में रेतस और रेवती शब्दों का प्रयोग अचुर मात्रा में पाया जाता है। 
इनकी बड़ी विचित्र पारिभाषिकता है जिसके जाने बिना इनका रहस्य ठीक-टीक 
समझ में नहीं आता। अब इसकी वेदिक व्याख्या देखें। 

५» १+रेतः रेतस्‌ प्रथम पुरुष में विद्यमान रहता है | 
“रेतः पुरुषस्य प्रथमं सम्भवतः सम्भवति!' (ऐ० ३-२) । 


यह हृदय में स्थित रहता है, 'रेतः हृदय” (३-१०-८-७) | यह नाभि से पूर्व 
रहता है 'अवाडनाभे रेतः'(श०ब्रा० ३-३-४-२७)। रेतस्‌ बृष्ण्य होता है 'रेतो बे वृष्ण्यम्‌ 
(यजुः १८-११२९)। सोस का नाम वृुष्ण और अश्व का रेतस्‌ है 'सोमो वे वृष्णो 
अश्वस्य रेत: (तै० ३-९-०,५) । रेतः नाम सोम का है 'रेतः सोम,” (श“ह्ना०३-३-२-१ 
और कई स्थलों में अन्य ब्राह्मणों में भी) सोम रेतस को घारण करता है “सोमो रेतो 
5द्धातः (तै० १-६-२-२)। रेतस्‌ से आपः (देवियों) की सृष्टि होती है “आपो 
रेत: प्रजननम! (ते० ३-३-१०-३)। आपः* भी रेतस्‌ ही है आपो हि रेत: (ताण्ड्य 
८-७-९) । पय$ भी रेतः है 'पयो हि रेतः (श० ब्रा० ९-५-९-०६) | रेतः नाम घृत 
का भी है (यजु १७-७९) 'रेतो बे घुतम! रेत आज्यम? (श० प० १-३-१-१७)। रेतः 
नाम ओदन और अन्न का भी है 'रेतो वा ओदन:? 'रेतो अन्नम्‌' (श० ज्रा० १३-१-१-४, 
गो० पू० ३-२३)। प्राण भी रेतः है 'प्राणो रेतः ! (0० २-३७) । तनूनपात्‌ भी 
रेतः है 'रेतो व॑ तनूनपात” (झ्ञ० ब्रा० १-७-४-२) हिरण्य भी रेतः है 'रेतो हिरण्यम्‌' 
(ते० ३-७-२-४७) । वाणी भी रेत: है 'वागु रेत: (श्ञ० ब्रा० १-५-२-७) । रेतश शुक्ल 
होता है शुक्ल वे रेतः।। (ऐ० २-१७) । स्त्री पयस्या और रेतः वाजिन्‌ है योषा 
पयस्या रेतो वाजिनम्‌? (ह्व० ब्रा० २-४-४-२१)। रेतः की सिक्ति पाल्नीत्रत ग्रह 
कहल्तता है 'रेतःसिक्तिबँ पात्नीत्रत ग्रह |! (वौ १६-६-ऐ० ए-३) रेतः अछिद्र 
होता है 'रेतो वा अछिद्रमू ” (ऐ० २-३७) । रेत: सूर्य का होता है 'सौर्यो रेत: 
(तै० ३-९-१७-५) । रेतः बिन्दुरूप होता है द्रप्लीब हि रेत” (श० ब्रा० ११-४-१-१५) 
रेतः त्रिवृत्‌ होता हट त्रिवृद्धि रेत: (ताण्ड्य ८७-१७) । रेत: २५ वां तत्त्व हैं" पञ्च विश 
हि रेत” (श० प० ७-३-१-४३)। यह रेतः यज्ञ है 'रेतो वा अत्र यज्ञ: (ड० ज्रा० ७-३- 
२-९)। संबत्सरे 'संवत्सो रेत/सिक्तिजायती (कौ? १९-९)। वायु रेतः का 
बिका है प्राण रेतः का बिकर्ता है, प्राण दोनों रेतः के विकतो हैं. 'बायुर्वे रेतसां 
विकर्ता, ग्राणो हि रेतसां विकती, प्राणोदानौ बे रेतः सिक्त विदुरुत'” (श० ब्रा० 
१३।३-७-१, ९-५-१-३६) । रेत ही प्रजाति है 'रेतः प्रजातिः' 

(शञ० प० १४७-९-२-६) 
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रेवती नाम भारहाज ऋषि की भगिनी का भी है, भारद्वाज ऋषि को चन्षु 
कहा गया है । 'रेवत्यामरवन्त' रेबती में रममाण होते हैं. (तै० १-०-२-९-) । 
रेवती पृषा की हे, गौवें उत्तराद्ध में, वत्स पूर्वाद्ध में रहते हैं । 
२>रेवती 'पृष्णों रेवती गावः परस्तातू बत्सा अवस्तातू! 
(ते० १-५-१-०) 
रेबती साम की ज्योति हे 
£ ९० ३6 ज्योती रेबती साम्नाम्‌! (ताण्ड्य) (१३-७-२) 
जा बृहत्‌ हूँ वही रंवत हैँ यदूबृहत्तद्रंवतम्‌ (ए० ४-१३)। गायत्री का नाम भी 
रेवती है गायत्री वे रेवती' (ताण्ड्य १६-५-१९) रेवतियाँ मातृ हैं 'रेवत्यो मातरः 
(ताण्डय १६-९-१७) | रेवतियों का रस वारवन्तीय हे । 
'रेवतीनां रसो यद्‌ वारवन्तीयसू ! . (ताण्ड्य १३-१०-०५) । 
'रेवती आप हैं 'रेवत्यः आप* (श०प०१ १-१-२-२, ते० ३-२-७-२ ताण्ड्य ८:९- 
२०) , जो आप: का रस हैं वही रेवती है! 
भटक अपां वा एष रसो यद्रवत्यः (ताण्ड्य १३-१०-५) । 
रेवती 4श है. 'पशवों वे रेवत्यःः (ताण्ड्य १९-१०-११, १३-९-२५, १३-१०-११) 
वाक्‌ ही रेवती है वाग्व रेवती” छझा०त्र।० ३-६-१-१२) रेवतियाँ तो सवदिवता हैं 'रेवत्य: 
सवदिवता:ः (ऐ० २-१६) 
बज वा अश्निः (श०ब्रा० ३-५-४-२)। वजो वे परशु+(श०प० ३-६-४-१०)। बज्ः 
शासः (२१-१-३-६-१-४)। त्रिवृद्दे व (कौ० ३-२)। वज्जो वा आपः(हा०प० १-१-१-१७) 
पञ्चदशो वे वज्र३ (हा०ब्रत० १-३-०५-७ )। वज्रो वे भान्‍्त: पञचदश: 
(यजुः १४-२३)। वज्रो वे चषद्यः (तै०१-७-१०-५)। बजोरो बे शरः 
(श०ब्रा० ३-१-३-१३)। बज यूपः(कौ० १०-१)। बजीोरो वे यूप- 
शकलछः ) श०प० ३-७४१-५)। वज्रो व रथः( ते० १-३-६-१)। वज्रो वे पश्वः (श०प०६-४ 
४-६)। वज्जो वा अब्व (श०प० ४७-३-४-२७)। वजो वे चक्रम्‌ (ते० १-४-४-१०) बज्रो वे 
ग्रावा (श०प० ११-५-९-७)। बजो वा आज्यम्‌ (श०्प० १-४:४-४)। बजो वे त्रिष्डुप्‌ 
(श०प० ७-४-२-२७)। वजञ एवं वाक्‌ )ऐ० २-२१, ४-१)। बज वे वषटकारः (ऐ० ३-७) 
बज ये हिंकारः (कौ० ३-२)। वजो वा एष यत्पोडशी, (ऐ० ४-१)। संवत्सरों बज: 
(श०प० ३-६-४-१९) बीय वज्र/ (श०प० ७-२-१-१९) बजो वा ओजः(ह०प० ८-४-१- 
२०)। अष्टाश्रिवंजः (ऐ० २-१) । दक्षिणतों उद्यामों हि बता (श०प० ८-५-२-१३) 


'पुरो गुरुरिव हि बज) (ताण्ड्य ८-५-२) 


३--वकन्त्रः 
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अध्याय ५४ 


इन्द्र! स्व॒राट्‌ 
सच्यम।) प्राण; 
सर्वा देवता इन्द्र की व्याख्या में सबसे पहिले श्ञ० प० ब्रा० (६-१-१-१, २) 


को लीजिए । इसमें लिखा है कि सष्टयादि में ऋषि नामक तत्त्व थे, वे प्राण रूप 


सप्तर्षि थे। उन्होंने जब “यथापूर्बमकल्पयत्‌! की इच्छा को 
१--सर्वा देवता इन्द्र तो वे इन्ध नामक मध्यप्राण रूप में प्रवर्तित हुए वे ही सध्य 
प्राणेन्द्रिय से इद्ध (दीप) होकर इन्द्र कहछाने छगा । उससे 
सप्त नाना पुरुषों (७०८७ --४५९) की उत्पक्ति हुई जेसे 'असद्वा इदमग्न आसीत्‌। 
तदाहकि तद्सदासीदित्यषयो बाबव तेडग्रेसदासीत्तदा हु 
के त ऋषय इति ग्राणा वा ऋषय सरते यतू पुराउस्मात्सवस्मा- 
दिद्मिच्छन्तः श्रमेण तपसारिपफंस्तस्मादहृषयः । 
स॒योड्य॑ मध्येप्राण एपएबन्द्र स्तानेष प्राणान्मध्यत 
इन्द्रियेणन्ध यदेन्ध तस्मादिन्ध इन्धो ह वे तमिन्द्र इत्या 
चक्षते परोक्ष परोक्षकामा हि£ः. देवास्त 
इद्ठा; सप्त नाना पुरुषानसजच्त ।।' 
ब्रहदारण्यकोपनिषद ने इसी बात को दूसरे ढंग से कहा है । उस आदि 
पुरुष की इच्छा का द्यौः शरीर है, वह ज्योतिर्मय रूप का है, जितना बड़ा मन उतनी 
ही बड़ी दो हुई, उन दोनों के मिथुन से प्राणों की उत्पत्ति हुईं, वही इन्द्र कहलाता 
है वह असपत्न अद्वितीय और एक है जसे 
अथेतस्य मनसो दौः शरीर ज्योतीरूपमसावादित्य- 
स्तद्यावदेव मनस्तावती यौस्तावानसौ आदित्यश्तो 
मिथुन समेतां ततः पग्राणो डजायत स इन्द्रःस एप 
असपत्नोडह्वितीयो वे सपत्नो नास्त्य सपत्नो भवति य एवं वेद ।” 
(१-५-१२) 
ऐतरेय उपनिषद्‌ ओर ऐतरेय ब्राह्मण दोनों इस बात को दूसरे ढंग से कहते 
हैं। उपनिषद ने लिखा है कि इन्द्र सबसे पहिले उस ब्रह्म पुरुष को देख 
सका, अतः उसे “इदिन्द्र कहते थे, और इदिन्द्र कहते कहते उसे इन्द्र कहने लग, 
क्योंकि देवता परोक्ष रूप में रहना अच्छा समझते हैं जेसे 
“स्॒ एतमेव पुरुष ब्रह्म ततमपश्यद्दमद्शेमिती । 
तस्मादिदिन्द्रो ह वे नाम तमिदिन्द्रंसन्तमिनद्र- 
इत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया हि. देवाः ॥” 
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(तृत्तीय खण्ड) । इस कथन की पुष्टि ऋग्वेद (२--११-१६७ और १-१०१-७) 
भी करते हुए लिखता है 
“इन्द्र वा जमग्मन्‌ ?” “यो ब्रह्मणो प्रथमों गा अविन्द्त्‌ 
ऐ० 0 (३-२-२२) लिखता है कि इन्द्र ने ब्रह्म को सबसे अधिक समोप जाकर 
स्पर्श किया और सब देवताओं ने पहिले जाना कि यह त्रह्म हे, इसीलिए उसे सब 
देवताओं में ज्येष्ठ कहा जाता हे जैसे 
इन्द्रो होनन्नेदिष्टं परपर्शाः स एनत्प्रथमो विदांचकार न्रह्मंति तस्माद्ठा 
इन्द्रों अतितरामिवान्यान देवान्‌ तस्मादिन्द्रो देवानामधिको3भवत्‌॥ 
इस बात की पुष्टि ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त (ऋ० बे० १०-९०-१३३) 'मु खा दिनद्र- 
श्चाग्निश्च' वाक्य से करता है कि उस आदि ब्रह्म के मुख या मुख्य प्रथम तत्त्व 
रूप में पहिले इद्ध या इन्द्र और अग्नि दोनों उत्पन्न हुए। बहदाररण्यक घुनः इसका 
समर्थन करते हुए लिखता है । “यथा द्यौरिन्द्रेण ग्िणी” जेसा कि इसने पहिले द्यो 
और मन का मिथुन बता रखा है। (२-८-४-१०) । अतः ऐ त्रा० (४-१६) 
लिखता है कि यह सब देवताओं में अधिक ओजस्वी, वछी, साहसिक, उत्तम ओर 
पार लगाने वाला हे जेसे 
“इन्द्रो वे देवानामोजिम्ठो बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः पारयिष्णुतमः । है 
इसी इन्द्र की व्याख्या प्रायः अधिक सूक्तों में हे । उनमें से एक ऋ० वे० २-१२७| 
थयो जात एवं प्रथमों मनस्वान्‌ 
इत्यादि है। उक्त सब व्याख्यानों का आधार ऋग्वेद ह. हैजो इन्द्र को सब 
देवताओं में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बतछाता है जैसे 
“तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठ यतो जज्ञ उप्नत्वेष नम्णः। 


सद्यो जज्ञानों नि रिणति शत्रूननु य॑ विश्वे मदन्त्यूमाः॥ 
(ऋ० वे० १०-१२०-१) और 


इन्द्रज्येष्ठान बृहद्भयः पर्वेतेभ्यः क्षयाँ एभ्यः सुबसि पस्त्यावतः । 


यथायथा पतयन्तों वियेमिरे एवेब तस्थुः सबितः सवाय ते॥” -2 
(ऋण० वे० ४-०४-०) हु 
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यह पञ्-चपर्वा विद्या है । 
सर्वा देवता इन्द्र के निम्न वर्णन में 'अहं' पद भोतिकात्मा का प्रतिनिधि है । 
भौतिकात्मा युक्त इन्द्र विश्वेदेवता होता है । अतः “अहं' नाना रूप लेता है । वही 
इन्द्र सर्वारेवता है. जिसके प्रमाण निम्न संकेतित ऋग्वेद के 
२--सवदिवता इन्द्र तीन सूक्त हैं। इनमें वामदेव आदि ऋषि, इन्द्र का तादात्म्य 
के प्रमाण वैदिक दर्शन के विभिन्न तत्त्वों के साथ परोक्ष रूप में करते 
आयें हैं । वॉमदेंव ऋषि के जिस सूक्त का उल्लेख बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ भी करता हे (५-१-४-१०) ब्रद्मग्याख्या-त्रह्म वा इद्मग्रमासीदित्यादि ) बह 


सूक्त इस प्रकार है । 
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“अहं मनुरभवं सूय्यश्बचाउहं कक्षीवाँ ऋषिर॒स्मि विग्रः । 
अहं कुत्समाजुनेयं न्‍्यूठजे 5हं कविरुशना पश्यता सा ।॥|१॥ 
भूमिसद॒दासायायाउह वृष्टि दाशुषे सत्योय। 
अहमपो अनय॑ वावशाना मम देवासों अनु केतमायन्‌ ॥ २॥ 
अहं पुरो मन्द्सानों व्यरं नव॒ साक नवतीः शम्बरस्य । 
हाततमं वेश्यं सबतातों दिवोदासमतिथिग्व॑ यदावम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्र सु प विभ्यो मरुतो विरस्तु प्र श्येनः श्येनेभ्य आशपत्वा । 
अचक्रया यत्स्वधया सुपर्णो हग्यं भरनन्‍्मनवे देवजुष्टम ॥ ४ ॥ 
भरद्‌ यदि विरतो वेविजान+ पथोरुणा मनोजवा असरजि। 
तु ययो सधुना सोस्येनोत श्रवों विविदे इयेनो अन्न॥ ४ ॥ 
ऋजीपी श्येनों ददमानो अंशुं परावतः शकुनों मन्द्रं मदम्‌। 
सोम॑ भरद्‌ दाहहाणो देवाबान्‌ दियो अमुष्मादुत्तरादादाय ॥ ६॥ 
आदाय श्येनो अभरत्सोमं सहर््नं सवाँ अयुतं च साकम्‌ | 
अत्रा पुरंधिरजहादरातीमंदे सोमस्य मूरा अमूर* | ७॥ 
ऋ० ब० ४-२६ पूरा 
यह पूरी ब्रह्म की व्याख्या हे (ब्वह दारण्यक दे्‌ खें )। अन्तिम तीन ऋचायें 
सोम की व्याख्या करती हैं (सोम देखें )। ऋग्वेद्‌ दृशम मण्डल में इसीप्रकार के 
दो और सूक्त हैं जो इसी सूक्त के विस्तार से अतीत होते हैं क्‍योंकि इनका ऋषि 
ओर देवता दोनों “इन्द्रो बेकुण्ठःः बताया गया है; किसी अन्य का नाम नहीं 
दिया गया हे । 
“अहं भुव॑ वसुनः पूठ्यस्पतिरहं धनानि से जयामि शश्वतः। 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवो 5हँ दाशुषे वि भजामि भोजनम्‌ || १ ॥ 
अहमिन्द्रो रोंधो बक्षो अथवेणस्तथिताय गा अजनयमहेरधि । 
अहं दस्युभ्यः परि नृम्णमा ददे गोत्रा शिक्षन्‌ दधीचे मातरिश्वने ॥| २॥ 
मद्य॑ त्वष्टा वज्अमतक्षदायसं मयि देवासोबृजन्नपि क्रतुम्‌। 
ममानीक॑ सूयस्येव दुष्टरं मामायेन्ति कृतेन कर्त्वेन च॥३॥ 
आदित्यानां वसूनां रुद्रियाणां देवो देवानां न मिनामि धाम । 
ते मा भद्राय शवसे ततक्लुरपराजितमस्तृतमषाछठ्हम्‌।। १९ ॥ 
| क्‍ इत्यादि ॥ (ऋ० बे० १०-४८) 
तीसरा सूक्त इस अकार है-- 
अहं दां ग्णते पृठ्य वस्व॒हं ब्रह्म कृणव॑ मह्य वध्धनम्‌। 
अहं भुबं॑ यजमानस्य चोदिता 5यज्वनः साक्षि विश्वस्मिन्‌ भरे॥ १ ॥ 
मां धुरिन्द्र नाम देवता दिवश्व ग्मश्वापां च जन्तव३। 
अहं हरी बृषणा ।वत्रता रघु अह व शवस छुष्ण्वा दंदे ॥ २॥। 
अहं सूर्यस्य परि याम्याशुभिः प्रेतशेभिवेहमान ओजसा । 
यन्मा सावो मनुष आह निर्णिज ऋषक्कृषे दासं कृत्य हथेः ।। ७॥ 
कक 
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अहं सप्तहा नहुषो नहुष्टरः ग्राश्रावर्य शवसा तुर्वश  यदुम्‌ । 
अहं न्यन्यं सहसा सहस्करं नव ब्राधतो नवतिं च वक्षयम्‌ || ८ ॥ 
अहं सप्त त्वतो धारय॑ वृषा द्रवित्न्व$ प्रथिव्यां सीरा अधि । 
अहमर्णासि वि तिरामि सुक्रतुयधा विदं मनवे गातुमिष्टये ॥ € ॥ 
(इत्यादि ऋ० बे० १०-४९ पूरा) 
इन तीन सूक्तों की शेली में दो और सूक्त मिलते हैं जिनमें से ऋ० बे० 
४-४२ सूक्त का ऋषि त्रसदस्युः, पौरुकुत्स्यः है और देवता “आत्मा” बताया गया हे । 
“मम छ्िता राष्ट्र क्षत्रियस्य विश्वायोविश्वे अमृता यथा नः | 
है| । क्रतुं सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टेरपमस्थ वत्रेः ॥ १॥ 
अहं राजा वरुणों मद्य॑ं तान्यसुर्याणि ग्रथमा घारयन्त''” ॥ २॥। 
अहमिन्द्रो वरुणस्ते“,अहमपो “ ,अहँ ता विश्वा चकरं”, 
(इत्यादि ३, ४, ६) 
दूसरा सूक्त त्र5० बे० १०-९२० में हे। इसके ऋषि ओर देवता क्रमशः वागाम्भणी 
और आत्मा हैं। यह इन्द्र वेकुण्ठ के सदश है, जैसे ह 
“अहं रुद्रेभिवंसुभिश्वराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवीः । 
“॥ अहं मित्रावरुणोभा विभ्म्यहमिन्द्राग्नी अहमशिवनोभा ॥ १॥ 
अहँ सोममाहनसं विभम्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भ्रगम्‌। 
अहं द्धामि द्रविणं ह॒विष्सते सुप्राव्य यजमानाय सुन्वते ॥ २॥ 
अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
तां मा देवा व्यद्धुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयोवेशयन्तीम्‌ ॥ ३ ॥ 
--- अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेमिरुत मालुषेमिः । 
य॑ कामये तंतमुग्॑ कृणोमि तं॑ त्रह्माणं तम्रषिं त॑ सुसेधाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अहं रुद्राय धनुरा तनोमि त्रह्मढ़िषि शरबे हन्तवा उ। 
-“अहं सुबे पितरमस्य मूद्धैन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रो ॥ इत्यादि ॥ ८ ॥ 
थे सब वर्णन सर्वादिवता सम्बन्धी हैं । पांचों सूक्तों की शेठी एकसी है। 
ऋग्वेद में अधिकांश में इसी सवा देवता इन्द्र का वर्णन है । उदाहरण के लिए 
ऋ५० वे० ३-३२-८ लीजिए-- 
“इन्द्रस्य कर्म सुकृता पुरूणि ब्रतानि देवा न मिनन्ति विद्वे । 
दाधार यः प्रथिवीं ्यामुतेमां जजान सूर्यमुषस सुदंसाः॥ 
हात क्रतु या पुरन्दर नाम का इन्द्र १०० दिनों या अंशों का इन्द्र है। यह 
अग्निरूप इन्द्र या संवत्सर ब्रह्म के १०० मध्यवर्ती दिनों के विकास को बतल्ाता है । 
इन्ध, इछ नामक इन्द्र ही जब इध्म नामक इन्द्र बनता हे 
३- शतक्रतु या. तब इसे शतऋतु या पुरन्दर कहते हैं । (१०० अआंशों या 
पुरन्दर इन्द्र. दिनों को पार करना ही शतक्रतुता शतकमता या झतपूरी 
भ्ेदनता है। पू* नाम एक-एक तत्त्व रूप पुरी का है, वही 


विकास शैली में एक-एक कर्म या क्रमिक कर्म या क्रतु कहलाता है, वही संवत्सर 
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ब्रह्म बाद में २०० दिनों या *$३--६३४ तत्त्वों का प्रतीक होता है, क्योंकि प्रत्येक तत्त्व 
१० दिन का होता है । इन्हीं १०० पुरः या दिन या क्रतुओं का नाम दुगे भी हे। 
इन सब में ९९ दिन, पुर, क्रतु या दुगे को पार करना ही वर्णित है, क्‍योंकि १०० वें 
में तो वे क्रतु, दिन, पुर, दुर्ग सब सफल हो जाते हैं या प्राप्त ही हो जाते हैं । 
यह बंदिकों का ९९ का बड़ा गम्भीर फेर है । यही पुरन्द्र इन्द्र कहलाता है । 
इन्द्र शब्द और तत्त्व का सम्बन्ध इद्ध, इन्ध या इध्म के साथ-साथ एक 
और प्रसिद्ध तत्त्व से है जिसे समिध कहते हैं। समिध की व्याख्या प्रथक्‌ तथा 
पुरुष सूक्त १५ की व्याख्या में विस्तार पूवक दी जा चुकी हे । 
४ इन्द्र और इध्स संक्षेप में-ग्रीष्म इध्म/» की व्याख्या सें श० प० ज्रा० 
(१-३-२-२) लिखता है 
“इन्त्रे हवा एतदध्वयु: | 
इध्मेनार्नि तस्मादिध्मो नाम समीन्धे 
यह समिन्धन नामक ग्रीष्स द्वितीय सप्तक में होता है । द्वितीय सप्तक द्विपादू 
या दो अरणियों या अच्मों का है । इन अरणियों या अश्मों में ढृतीय सप्तक की 
जातवेदाग्नि अप्रकट रूप से विद्यमान रहती है जेसे 
'अग्ण्योर्निहितों जातवेदा गर्भ इब सुधितो गर्भिणीषु' 
“यो अश्मनोरन्तरगिनि जजान'. (ऋ० बे० २-२९-२; २-१२-३) । 
उसको 
'समिघारगिन दुवस्यत घृत्तेवोधयतातिथिम” 


मन्त्र निमंथित कर जातवेदा या अतिथि रूप प्रथमेद्ध अग्नि को प्रज्वलित | 


करने को कहता है । यहीं छ्विपाद रूप दो अरणियों के प्राणोदानो के संघर्ष से इध्म 
नामक अग्नि का या इन्द्र का प्रथम तैजस रूप में द्शन होता है । यह सत्रहवाँ 
तत्त्व पड़ता है, अतः श० प० ब्रा० (४-४-४-१, ५-१-२-३) कहता है 
“इन्द्रों हू बे षोडशी” 
कि इन्द्र सोलहवां तत्त्व है। ब्रह्म मिलाकर यह सत्रहवां हुआ और इन्द्र का 
वज््र पन्द्रहवाँ वतलाया गया है, वह सोलहवाँ हुआ | 
“पड्म्वद्शो बै बज्नो वीय बज. (झ० प० ब्रा० २-३-२-७) । 
इसका समर्थन ऐ० ज्रा० (२-१-४ में ) करते हुए उक्त समिधों को प्राणा ओर 
'जीपैन्धिव्तेत! लिखा है। इसकी विकास परम्परा का वर्णन पुनः श० प० ब्रा० 
(२०२-४-५९, १०, १९ (२) में विस्तार पूर्वक देते हुए छिखा है कि उक्त दो अरणियों 
के संघर्ष से जो प्रथम धूपित सी अग्नि प्रज्बलित हुईं उसका नाम रुद्र है । रुद्र नवम 
तत्त्व है । यह अन्यत्र (ह्ञा० प्र० त्रा० 450“ "३-९, १० ) से इस प्रकार द्यिा हे 
है कुमारों नवमो रुद्रः । 
जब यह प्रदीप्ततर होता है. तब इसे वरुण कहते हैं, जब यह अतिप्रदीष्त 
और धूम की छपटों से युक्त होता है तब यह इन्द्र कहलाता है । जब इसकी 
अर्चियां तिरछी होने छगती हैं तब वह शमन प्राप्त दीप्ति मित्र कहलाती हैं, और जब 


कि 
उब_++ 
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य्‌ अक्त रूप में ब््‌ “ले ॥“ घ 2 
ह. अज्ञार रूप में परिणत होता है तब यह्‌ त्रह्म होता हे । इसी अज्ञगर रूप ब्रह्म की 
भस्म भौतिकात्मा कहलाती है। जेसे-- 
*् ] 4» हो 
“तयत्रतत्प्रथम॑ समिद्धों भवति 
धृष्यत इब तहिं हेष भवति रुद्रः । 
रे तर पत के & ४४६ 
अथ यत्नैतत्प्रदीध्रतरो भवति तहिं हेष भवति वरुणः | 
अथ चत्रेतत्पगरदीप्ततरो भवति उच्चेधूमः परमया- 
जूत्या वल्वल्ीति तहिं हेष भवतीन्द्रः | 
००० के] है! 0 
अथ यत्रेतत्पतितरामिबतियत्वीवाचिः स 
शम्यतों भवति तहिं हेष भ्वति मित्रः | 
''अथ यत्रेतदल़ाराश्वकाश्यन्त इब तर्चि हेष भवति 
ब्रह्म स कामयेत त्रह्मवर्चसी स्थामिति |”? 
यहां पर दिया हुआ यह विकास क्रम ऋग्वेद में भी कई स्थलों पर मिलता 
है। उदाहरण के लिए ऋ० वे० ५-३-१,२ को छीजिए 
“त्वमग्ने वरुणो जायसे यच्त्वं मित्रो भवसि यत्समिद्धः | 
> | *२ छा 
| त्वे विश्वे सहसस्पुत्र देवास्त्वमिन्द्रो दाशुषे मत्याँय || 
७ $ + वि. 
“स्व॒मर्यमा भवसि यत्‌ कनीनां नाम स्वधावन गुझ्म॑ बिभर्षि | इत्यादि ॥? 


पिछले परिच्छेद में दिया तात््विक विकास एक अन्य सरणि से भी पुष्ट होता 


है। यह बहुत कमछोगों ने सोचा होगा कि रुद्र की प्रार्थना में ऋग्ेद १०-१०३ 
पूरे इन्द्र सृक्त को क्‍यों रख दिया गया है ९ इसका कारण 
यह है कि एकदिवत्य रुद्र का जन्म नवम तत्त्व में होता है । 


५---इन्द्र और रुद्र 
€ः हे थ्‌ ० सै 
(वैसे रुद्र भी सर्वादेवता है उसका प्रथक्‌ वर्णन देखें) ये रुद्र 


१९ हैं। सवदिवता में सब तत्त्व रुद्र ही रुद्र हैं: 
“चत्त्वारि शद्भा त्रयो अस्य पादा* 
मन्त्र का महोदेव या महा देव सवादिवता रुद्र ही है यह श० प० ज्रा० ६-१- 
३-९ से १९ तक और अथदबो के ब्रात्य काण्ड द्वितीय सूक्त में देखें) । अतः नवम से 
१९ तक के सब तत्त्व रुद्र ही हैं। बताया जा चुका है कि शतक्रतु इन्द्र का उदय 
१७वें तत्त्व में होता है । अतः इन्द्र का विकास रुद्र तत्त्वों से होता है; इसलिए इन्द्र 
८ को प्रथम चार रुद्रों का पुत्र कहा गया है. (ऋ० वे० २-६४-१२) 'रुद्रस्य सूनुम्‌ । 
/ और १6 वें से १९ वें तक के रुद्र इन्द्र के भाई हैं, अतः उन्हें “रद्राणामेति प्रदिश्ा” 
0... (ऋ० बे० १-२७) कहा गया है। जब इनका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है तभी इन्द्र 
सूक्त से रुद्र का स्तवन किया गया है । 
“इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहुरथों द्व्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 


एक॑ सद्‌ विग्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम॑ मातरिश्वानमाहुः! । 
के. 
(ऋ० बे० १-१६४-७६) 
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६--इन्द्र और 'इच्ध ग्रसिद्ध ऋचा उक्त नामों को इन्द्र के अग्नि रूप के विकासों 
सित्र' ऋचा के रूप में दे रही है। इनमें जो जो तत्त्व हैं वे इन्द्र के 
पश्चात्‌ ही उदीयमान होते हेँ। इनमें रुद्र का नाम नहीं 
आया है, यह ध्यान में रहे । मित्र और वरुण तथा अग्नि (जातबेदा) तृतीय 
सप्तक के अन्तिस (अन््रि नामक) तत्त्व हैं जिहें दक्षक्रतु भी कहते हैं (“चकश्लुमित्र- 
स्यवरुणस्याग्नेः वाक्य के प्रतिनिधि हैं) दिव्या सूर्य हें, सुपणे सोम हैं, गरुत्मान्‌ 
सविता, (“प्रजापतिब सुपर्णो गरुत्मानेधच सविता” हा० प० बन्रा० १०-२-२-४) । 
द्वितीय अग्नि शब्द अग्निर्वेश्वानर का ग्रतीक हे और यम २८ वां तत्त्व है। मातरिश्वा 
चतुर्थ सप्तक की प्राणवायुओं का नाम है जिनका दूसरा नाम द्धीचि भी हे (पूर्वोद्धृत 
१०-४७-२ देखें) । आज तक के विद्वान्‌ इस ऋचा के नामों को त्रह्म का पय्योय या 
एकबाद का सूचक समझते आ रहे हैं। यह ऋचा केवल हारियोजन इन्द्र के विकासों 
को देती है। यह हारियोजन इन्द्र अतिरिक्त इन्द्र है, इसकी व्याख्या आगे दी 
जायगी । यहाँ ९७ वें से ३९ वें तक २६ तत्त्वों को इन्द्र ही कहते हैं । 
झतक्रतु इन्द्र के स्थान निधौरण के सम्बन्ध में दो अन्य बातों पर भी ध्यान 
देने की आवश्यकता है (१) इन्द्र का एक नाम मरुत्वान्‌ू भी है। मरुत्‌ नाम 
के तत्त्वों का स्थान द्वितीय सप्तक है, तृतीय सप्तक में उत्पन्न 
७--शत ऋतु इन्द्र... इन्द्र, इन्हीं द्वितीय सप्तक के मरुतों से व्यक्त होने के कारण 
मरुत्वान कहलाता है। झ्ञ० प० ब्रा० (४-१-३-१३) ने इस 
कथन की पुष्टि में इन्द्र का आधा भाग मरुतों का बतलाया हे जेसे 
“सर इन्द्रोडत्रबीद्‌ अद्धमे उस्य ग्रहस्येति तुरीयमेव त इति | /. 
वायुरद्रमेव मे इतीन्द्र तुरीयमेव त इति वबायु:”॥ | 
कहने का तात्परय यह है कि शतक्रतु तो चतुष्पाद्‌ ब्रह्म है, उसमें आकाश, 
वायु, तेज और आप, चारों का सम्मिलन है | इनमें वायु तत्त्व (मरुत्‌) 
आकाश भी सम्मिलित है, अतः इन्द्र में वायु का आधा भाग माने आकाशवायु रूप 
भाग हुआ, केवल वायु का भाग एक चौथाई ही बैठा । इस चतुष्पादिन्द्र को यज्ञ का 
अग्नि रूप देवता मानकर उसका सूर्य के समान उपस्थान करना बतलाया है जेसे 
“इग्द्रों वे यज्ञस्य देवता सेन्द्रमिवैतद्ग्न्युपस्थानं कुरुते । 
कदाचन स्तरीरसि नेन्‍्द्र सश्थासि दाशुषे”” । 
(श० प० ब्रा० २-३-२-३७) । 
इसलिए इस इन्द्र का सबन रुद्रों की तरह माध्यान्दिन सबन बतलाया 
हे जेसे 
“आाध्यंदिने सबने वज्रहस्त पिवा रुद्रेभिः सगणः सुशिप्र” । 
(ऋष० वे० ३-३२-३) 
ओर 


“आध्यंदिनिस्थ सव॒नस्य धानाः पुरोब्णशमिन्द्र कष्वेह चारुम! । 
(ऋण ब० ३-५२-० तथा ) 
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६६ ४ यन्दिने ने सबने - थे बदः१ गो * 4. के जु १3 
साथध्यान्दू बन जातवद्‌ः पुराव्यशशासह कब जुषघरव । 
(ऋृ० बे० 


३-२८-४ ) 


अन्तिम उद्धरण में इन्द्र को जातवेदाः' नाम से सम्बोधित भी किया गया हैं । 
जातवेदाः का स्थान यही तृतीय सप्तक या माध्यन्दिन सवन है। जातवेदाः का 
वही स्थान है जो अतिथि का है । अतिथि के सदन दृतीय सप्तक को दुरोण कहते 
हैं “अतिथिदुरोणघद्‌” (ऋऋण० वे० ४-००-५) और इसी दुरोण का वासी इन्द्राग्नी 
को भी बतल्ाया गया है जेसे 


यदिन्द्राग्नी मदथः स्वे दुरोणे” (ऋ० वबे० १-१०८-७) । 


वैदिक ऋषियों ने बैदिक आरयों के दाशराज्ञ युद्ध के दो दलों (हृतीय-चतुथ 
सप्तकों) के युद्ध के रूप में वर्णित कर आम के आम गुठली के दाम” की कहावत को 
चरितार्थ कर इतिहास और दशन दोनों की व्याख्या एकही तीर से दो पक्षी मारने के 
समान अद्वितीय कार्य किया है । विश्वामित्र के दल में यदु, तुबंश, द्ुह्म, अनु 
और पुरु थे। इनका तादात्म्य इन्द्राग्नी देवता से करते हुए लिखा है 
“यदिन्द्राग्नी यदुषु तुर्वशेषु यद्द्ुद्मप अनुपु पूरुष स्थः ॥ 
(ऋण वे० १-१०८-८) 


अतः इन्द्राग्नी देवता की सर्वत्र विद्यमानता घोषित की कई है। ये पाँच 
प्रतिपक्षी पद्चजनाः हैं, क्योंकि अदिति को पहचजनाः कहा हैं. 
“अदितिययाौंरदितिरन्तरिक्ष**' अदितिः 
पठ/चजना अवि्तिर्जातमद्तिंजनित्वम्‌ |” 
स्वपक्षी पठषचजना दृत्सु, कुरु, भरत, मत्स्य आदि हैं, प-चपाद्‌ हैं पठ-चपर्वा है । 


अब शतक्रतु इन्द्र के शतक्रतुओं की व्याख्या देखिये। इन्द्र को ?७ से 

३१ तक का तत्त्व बतलाया जा चुका है। दक्षक्रतू (या मित्रावरुणी ) का स्थान 
२७ वां तत्त्व है (दक्षक्रतू देखें) । क्रतु तक २३६ अंश बीतते 

८- इन्द्र के शत ऋतु॒हैं क्रतु २३३ से २४ वें तक का २४ वें का उत्तराहँ कहल्वता 
हैं। इन्द्र ३१ वें और क्रतु के बीच में ३१-२४३ 5-६३ अंश 

या पक्षों या तत्त्वों का अन्तर है, एक तत्त्व या अ्ृमास १० अंश या दिन का हे, 
२४ तत्त्व ३२६० दिनों के। अत ६६ तत्त्व ९८ तत्त्व होते हें, ९९ वें से क्रतु का 
आरम्भ होता है, १०० से क्रतु पूर्णता को पाने छगता है। इन 5 को क्रम से 
पार करना शतक्रतुता कहलाती है या ९५९ ढुगे या पुरों का दलन कहलाता है। जैसे 
“चतुर्विशतिरवा अ््मासा अठ्धमास एवं संवत्सरमारभन्त पत्म्चद्शस्तोत्राणि 
(दिनानि) भवन्ति प्चदश्य शस्माणि समासो (गुणा करना १५०२४) मासस्य 
एव संव॒त्सरमार भन्तों तस्य घष्टि च त्रीणि च झतानि स्तोत्रिया भवन्ति संवत्सरस्याह: 


सः एवं इत्यादि ॥।” 
(ऐ० ब्रा० ४-२-१२) 


८ 
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यही गणना सभी ब्राह्मण ग्रन्थों ने बार-बार दी हे । उक्त ९९ दिन रूप 
क्रतु ठुगे या पुरों का वर्णन विराट उष्णिक्‌ तथा त्रिष्टुप्‌ छन्दाक्षरों से भी किया 
गया हे। इनका व्याख्यान विराट छन्दाक्षरों में ऋ० वे० (२-१८-७, ५, ६) ने 
इस ग्रकार दिया हे 

“आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याद्या चतुर्भिरा पड़िभहयमानः । 
आष्टामिदेशभिः सोमपेयमर्य सुतः सुमख मा मसृधस्कः ॥ 
“आ विंशत्या त्रिंशता याद्यवोड्य चत्वारिंशता हरिभियुजानः । 
आ पज्चाशता सुरथेभिरिन्द्राउड षष्टया सप्तत्या सोमपेयम्‌॥ 
आशीत्या नवत्या यादह्यर्वांड् शतेन हरिमिरुह्ममानः ॥”! 

यहां प्रत्येक तत्त्व या क्रतु को हरि या अरब रूप में वणित किया गया है । 
२५ वां तत्त्व सूर्य है, सूर्य से रात्रि का या उत्तराद्ध के अन्धकार का उदय होता है । 
उसी को आसुर-सर्ृष्टि या असुरों के दुगे कहते हैं । ३१ वें में अन्तिम शतक्रतु इन्द्र 
है, वहां से दिन रूप २० वें सूर्य रूप इन्द्र के प्रकाश में भौतिकता से परे आने में 
६२ अंश या पक्ष छगते हैं जिसमें ९९ रातें होती हैं। इन्हीं को पार करने ओर 
आध्यात्मिक इन्द्र की ज्योति पाने की लालसा व्यक्त करते हुए यजुर्वेद, अथवे वेद 
ओर श० प० ब्रा० ने वक्त संख्या को त्रेष्टुभीय क्रम से देते हुये लिखा हे । 

येते रात्रि नचक्षसो द्रष्टारो नवतिर्नंव। 
अज्ञीतिः सन्त्यष्टा उतो ते सप्न सप्ततिः॥ 
पष्टिश्व पट च रेवति पच्नराशत्पद्न सुम्नयि । 
चत्वारश्वत्वारिंशच्च त्रयस्मिशच्च वाजिनि ॥। 
हो च ते विशतिश्व ते राज्येकादशावमाः ।।”? 
(अथवंे १९-४७-३,४,५) 
“एक च दश च, द्वे च विशतिश्न, त्रीणि च त्रिशश् । 
चत्वारि च चत्वारिंशब्न्च पञ्च च पतञ्म्चाशश्व ॥ 
पट च षष्टिश्य सप्त च सप्ततिश्र । 
अष्ट च अष्टाशीतिश्व, नव च नवतिश्थ ॥” 

(ज्ञ० प० ब्रा०, यजु०) इनमें इन पूबार्ध के ९९ को उत्तायद्ध रात्रि के हृष्टारश/ 
संरक्षक परहरी सा बतलाया है, उनमें क्रमशः एकादश संख्या की कमी करने की इच्छा 
शतऋतु इन्द्र को पूर्ण शक्ति रूप में देख पाने की कामना का श्रण करती है | इन १०० 
को तै० आ० (२-९-१) १०० आनन्द या देवताओं के १०० आनन्द कहता है और 
देवताओं के इन १०० आननदों को इन्द्र के एक आनन्द या १०० वें क्रतु तत्त्व 
आनन्द या शतक्रतु इन्द्र के एक आनन्द्‌ के बराबर कहते हुए लिखता है । 

“जतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः | 

इन ९९ संख्या के पुर दिन या दुर्गो का सम्बन्ध शामम्बर, नमुचि, पिद्र १ 

ठृतुनि, दल, गोत्र, चिस॒ुरि, घुनि, बछ, रौद्िण, अहि आदि से बतलाया है। यह 
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ध्यान रहे यह प्राचीन योग मार्ग है। योग क्रिया से इन ९९ किल्हों को पार किया 


जाता हे । 
ऋष० वे० २-१८ में इसका वर्णन निम्न ऋचाओं से किया गया है । 
“ग्राता रथो नवो योजि सस्निश्वतुर्यगश्चिकशः सप्तरश्सिः । 
दक्चारित्रों मनुष्यः स्वर्षा स इश्टिम्िमतिभी रंद्यो भूत्‌ |। 
सास्मा अरं प्रथम स हितीयमुत्तों तृतीय मनुषः स होता । 
अन्यस्या गर्भमन्य उ जनन्त सो अन्येभ्रिः सचते जेन्यो ब्रषा ॥” 
आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याद्या चतुर्भिया पड़भिहृयमानः | 
आष्ट्राभिदेशभिः सोमपेयमर्य सुतः सुमख मा सधस्कः ॥ 
आ विंशत्या त्रिशता याद्यर्वा चत्वारिशता हरिभियुजानः । 
आ पच्नाशता सुरथेभिरिन्द्रा पष्टथा सप्तत्या सोमपेयम्‌ | 
अज्ञीत्या नवस्या याह्यवाड्य शतेन हरिभिरुद्ममानः |। 
यह ब्रणेन चतुष्पाद, त्रिपाद, सप्तपादू, रूप इन्द्र का विराट छन्‍्दाक्षरों की 
१०, १० की गिनती में है प्रथम में त्रिष्दुप की ११ की गिनती से है यही इन दोनों 
का अन्तर हे । 
वह इन्द्र हे जो भौतिक शरीर को धारण करके छान्दस प्राण स्वरूप पाकर 
चतुष्पाद्‌ त्रत बनकर आसुरी बृत्ति के तत्त्वों का दमन, शमन, आलंभन आदि कर 
देवी ब्ृत्ति की प्रतिष्ठा करता है । इन्द्र का सोमपान, भौति- 
९-हारियोजन या. कात्मा को देवी शक्ति “चन्द्रमा! को आत्मसात्‌ करता हे । 
हरिवो इन्द्र. तब इन्द्र, ठपादस्॒त उक्त चन्द्र सहित चतुष्पादूत्रह्म का देवी 
कर्म करता है । यहां से कम मार्ग प्रारम्भ होता है। जेसे 
पहिले बतछाया जा चुका है कि इन्द्र मित्र बरुणं “'मातरिश्वानमाहुः॥ ऋचा 
अग्नि स्वरूपी इन्द्र के विभिन्न विकासों को बताती हैं। ये सब विकास भौतिकग्नि 
रूप में होते हैं । इन्द्र को सुपण रूप में वर्णित करने में 'कपिउ:जलछ इन्द्र! की कल्पना 
की गई है । इस इन्द्र की धारणा छन्दोउनुरूप की जाती हे जेसा कि ऋ० बे० 
१०-१३०-४७,०७६,७ में दिया है। इस इन्द्र को अधिकांश सूक्तों में हरिवो* या 
हारियोजन नाम से पुकारा गया है जेसे “एवा ते हारियोजना सुबृच्तीनद्र त्रह्माणि 
गोतमासो अक्रन ।'” ऋ० वे० १-६१-१६) “'सनायते गोतम इन्द्र नव्यमतश्षत्‌ त्रह्म हरि- 
योजनाय ।” (ऋ० वे० १-६२-१३) ये मंत्र या सूक्त इन्द्र के छान्द्स त्रिष्टुप में 
ही प्रायः वर्णित किये जाते हैं। श० प० ब्रा० (४-५ ३२-%३४) लिखता है 
“उन्दांसि वे हारियोजन छन्‍्दांस्येबैतत्समर्थयति । तस्माद्धारियोजने गरह्माति । 
त॑ वे अतिरिक्त ग्रह्माति, मन॒ुष्या अथ पशवो35तिरिक्ता _तस्मादतिरिक्त गह्नाति"'* 
अतिरित्तो बे स आसीत्‌ अतिरिक्त एप ग्रह: ॥” यहाँ पर यह त्राह्मण हारियोजन 
: पिबेह नुभिः सुतस्य ” उप ब्रद्माणि हरिवो हरिष्यां सोमस्य 
(ऋष ० वे० १०-१०४-२, ६) 





+ “अप्सु धूतस्य हरिब 
याहि पीतये सुतस्य ।* 
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को प्रह के रूप में ग्रहण करता है । छान्द्स होने से यह अतिरिक्त ग्रह कहल्यता 
है। इसे दशम ग्रह बतलाया है। यह १० भौतिक (२७ से ३३ तक के) तत्त्वों का 
प्रतिनिधि होता हे जिनको मनुष्य या नर या पशु नाम से भी पुकारते हैं | अतः यह 
अतिरिक्त अह कहलाता है। यही हारियोजन इन्द्र सब देवताओं में ओजिए्ठ, बलिप्ठ 
ओर सहिष्णु या पारयिष्णुतम कहलाता है । यही इन्द्र माथावी और नाना रूप- 
धरः कहल्णता है जेसे “रूपंरूप॑ प्रतिरूपो बभूव” (ऋ० वे० ६-४७-१८) “ऋूप॑ रूप॑ 
मघवा बोभवीति” (ऋ० बे० ३-५३-८) 'सायाभिरिन्द्रमायिनं” (ऋ० वे० १-१ ९-७) 
“माया: कृण्वानों इन्द्र पुरुरूप इयते।” (ऋ० वे० ६-०७-१९) इत्यादि । इसी 
इन्द्र को इवा या नृचक्षा रूप प्राण नाम से पुकारने का ध्रपद 'शुनं हुवेम मघवान- 
मिन्द्रं' तो ऋ० बे० में बहुत प्रचलित है । पाणिनि के थ्वयुमघोनामतद्धिते! सूत्र के 
सब नाम इन्द्र के ही हैं 'सभेयो युवा” छाब्द ( आ ब्ह्मन्‌ ब्राह्मणों ब्रह्मव्चेसी में ) 
इसी इन्द्र का वाचक है। श्वा शब्द उक्त ध्रुपद में प्रसिद्ध हे ही । 
त्रिशीर्ष पडक्ष, त्वष्टा तथा विश्वरूप त्वाष्ट्र या बृत्र का बध करनेवाल्ा इन्द्र 
यही हारियोजन इन्द्र है। “स इद्दासं तुबीरवं पतिद॑न्कक्ष त्रिशीषो्ं द्मनन्‍्मत्‌” 
(+$० वे० १०-९९-६) । त्वष्टा ने इन्द्र का वज्र बनाया “अस्मदू 
१०-असुर हन्ता इन्र इदु त्वष्टा त्वष्टद्वज्म्‌  । जितने दुग या क्रतुओं की संख्या 
है उतनी ही वज्नों की भी संख्या है “वि ते वज्ञासो'*'“नवति 
नाव्या ॥? (ऋ० बे० १-८०-८)। ये बज्र दधीचि नामक मातरिश्वा की हड्डियों से 
बनाये गये। “इन्द्रोदधीचों अस्थिभिव्ेत्राण्यप्रतिष्कुत॥ जघान नवतीनंब।” 
(ऋ० वे० १-८४-१६) “दधीचे मातरिश्वेन /? (ऋ० वे० १०-४८-२) । यहाँ मात- 
रिश्वा का ही नाम द्धीचि बताया है, उन्हीं से इन्द्र का वज् बना है। इन्हीं 
झतक्रतुओं को 'शतक्रमा? भी कहते हैं । त्वष्टा तो इस ब्रह्माण्ड को रूप देने वाला 
है “तस्य त्वष्टा विद्धद्वपमेति तन्मत्यर्य देवत्वमाजानमग्रे! (यज्ु० पु० सू० '्वष्टा 
रूपाणामीट्रे! (श० ब० ब्रा० ५-४-२-८)। बृत्र की कथा ज्ञा० प० श्रा० (१-५-२-१ से 
१० तक) दी हुई है। बृत्र देखें। विश्वरूप त्वाष्ट की कथा श० प० न्ना० १२-७-१ 
पूरे श्रपाठक में दी गई है जिसमें उसके वध से पशु और अन्न सृष्टि का एक विछोस 
क्रम दिया है। इसमें नम्ुचि का भी आख्यान आया है। जिन-जिन असखुरों के 
बध की कथायें इन्द्र के सूक्तों में मिलती हैं, उन सब असुरों को 'दास' या शूद्र वर्ण 
नाम से पुकारा है “दास वर्णमधरं गुह्कः (जऋ० वे० २-१२-१) इन दास वर्ण 
नामक तत्त्वों का स्थान चतुथ सप्तक शूुद्र सप्तक या भौतिकात्मा का सप्तक है । 
भौतिक सृष्टि भोतिक शरीर भौतिकात्मीय चतुर्थ सप्तक के तत्त्वों का नाम शुद्र दास 
अच्व स्त्री (परा वागू ) आसुरी वाकू है। अन्य असुर ये हैं :- शम्बर, नमुचि, 
तूतुजि, दनु, गोत्र, चुमुरि, घुनि, बल, रौहिण, पणि अहि या बृत्र और शुष्ण । 
इन असुरों या दासों के साथ इन्द्र का जो युद्ध हुआ बही देवासुर संग्राम 
कहलाता है। यह हो सकता है उन दिनों दाशराज्ञ युद्ध के समान देवी ओर 
आसुरी वृत्ति के आरयों में भयंकर संघर्ष हुआ हो, उसी इतिहास को प्रतीक या 
५६ 
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आधार बनाकर इन दाशेनिक देवासुर संग्रामों की केवछ कल्पना (कल्पशास्ध सें 
अभिनय के लिए) की गई है । वास्तव में देवासुरसग्राम वास्तविक संग्राम के रूप 
में कभी सत्ता में आया ही नहीं । इस बात को स्वयं ऋग्वेद निम्न ऋचाओं द्वारा 
सूचित करते हुए लिखता हैं कि हमें उसकी बात समझ में नहीं आती जो यह 
कहता है कि दवताओं ने युद्ध में अद्देवयू या आसुरी चृृत्तिवाले देवताओं या द॑वी 
वृत्ति को न माननेवालछों को मारा । पर जब कोई यह कहता हे कि उनके युद्ध का 
वर्णन तो मृधा या व्यर्थ में कल्पना मात्र हैं तब प्रतीत होता हे कि कोई समझ दार 
बातें कर रहा है । इन्द्र तो स्वयं विकसित होते हुए नाना रुपों को पाता हे तो उसका 
वर्णन सेना के रुप में बल के रूप में किया गया हे । 
वेदों में जिन-जिन तत्त्वों या देवों के युद्धों की वणना आई है. वे सब माया 
या योगमाया हैं, इन्द्रादि देवताओं का तो न कभी कोई शत्रु रहा हे, न था। “जेसे” 
(/ नाहं तं वेद य इति ब्रवीत्यदेवयून्समरण जघन्वान। 
४४ ११--देवासुरसंग्राम यदावाख्यत्समरणम्ृधावदादिद्ध भे बृषभाः३ प्रश्नवन्ति ।| 
योग माया (ऋ० बे० १०-२७-३) और 
यदा55चरस्तन्वा वाबूधानों वल्ानीन्द्र अत्रुवाणो जनेषु । 
मायेस्सा ते यानि युद्धान्या हु्नाद्ः शत्रुन पुरा विवित्से ॥ 
(ऋऋ० बे० १०-०४-२) ।.. 
इस प्रकार यह भावना या ज्ञान वेदिक युग में सर्वेत्र सबको भली भाँति 
विद्ति रहा; अतः इसका उल्लेख उपयुक्त दो स्थरों में तो मिलता ही है, और साथ 
में श़्० प० त्रा० (११-१-६-१०) भी इसी बात को इन्हीं शब्दों और ऋचाओं को 
उद्धरण सहित देकर अनुमोदन करते हुए छिखता है । 
आल 'नेतद्स्ति यद्देवासुरं यद्द्मन्वाख्याने त्वदुच्यते | इतिहासे त्वदू । 
ततो हम तावान्प्रजापतिः पाप्मनाडविध्यत्ते तत एवं पराभवन्ति । 
तस्मादेवद्षिणाभ्यन्क्तम!! 


न॒त्वें युयुत्से कतसश्वनाहनते5मित्रों मघवन्कश्थनास्ति। 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहु नाँद्यः झन्रु न॑ पुरा युयुत्स इति ॥॥ 





कि व्याख्यानों में जो देवासुर संग्राम की चर्चा की गई है. वह वास्तविकता 

नहीं है (तत्त्वों में कभी युद्ध नहीं हुआ), हां इतिहास मे ऐसे युद्ध हुए ( जो इनके 

क्रेबल आधार मात्र है, तत्त्वों में देवी और आउुरी बृतियों का संघषे हे, देवीको आसुरी क्‍ 

के तर ज्ञु 4७ ७० ७ कक न । 

घेरती है पर फिर दूर हो जाती है ) । इसीलिए ऋषि या शुछ्ध यज्जु के ऋषियों ने कहा 

है कि हे इन्द्र तुमने किसी दिन युद्ध नहीं किया; तुम्हारा कोई शत्रु है हि | नहीं । क्‍ 

जिन युद्धों का वर्णन कथाओं में आता है वे सब इसीलिए, काल्पनिक है, क्‍योंकि क्‍ 
न तो तुम्हारा कोई आदि का झत्रु रहा, न छुम कभी युद्ध छड़े। इससे अधिक 
स्पष्ठवादिता और क्या हो सकती है। इन्द्रादि का वणन फछतः तात्त्विक वर्णन 
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स्वयं सिद्ध हो जाता है । इन्द्र के सन्वन्ध में जो कुछ भी वेदों में हे वह इन्द्र तत्त्व 
का पारस्परिक विकास बतटछाता है । 
जिस प्रकार इन्द्रवत्र आदि के कथानक इन्द्र तत्व के विकास को चतुथ 
सप्तकीय तत्त्वों की देवी आसुरी व्ृत्तियों के दन्द्द का वर्णन करते हैं. उसी प्रकार के 
कुछ अन्य कथानक-जिनमें इन्द्र को पर्वतों और नदियों का 
१२-इन्द्र और पञ्च- भेत्ता कह्दा गया हे-इन्द्र तत्त्व की व्याख्या को पश्च्पवी विद्या 
पर्वा विद्या के पर्वत्त के रूप में करते हैं। बृहस्पति की तरह इन्द्र को पव॑तों का 
और नदी पेत्ता माना गया है। सात सप्तकों या पत्नपञ््चकों में से 
प्रव्यक एक-एक पर्वत या नदी है । इन कथाओं में प्राण रूप 
न्द्र के पर्वतों या प्राणरूप नदियों की वर्णना की गई है। आदि पर्वत हेमकूट या 
मसगिरि है जिसका उल्लेख 'मनोरबसपंण' में दी गई हे । हिमगिरि के नाना कूटों 
की तरह ब्रह्म व्याख्या के नाना कूट या सारणियाँ है। अतः ब्रह्म को कूटस्थ भी कहते 
हैं। १०, ९० के पाँच पर्वत सुख्य है। कोई सप्तकों से सात पवत भी सानते हैं । 
इनकी व्याख्या “इन्द्रापर्वती' देवता के रूप में करते हैं । इन्द्रापवंतो' माने इन्द्र की 
पबे-पर्व में पर्वत रूप में व्याख्या करना है । पद्नपर्वा विद्या देखें । वहीं पवःचनदी या 
सप्तनदी रूप व्याख्यान भी दिये गये है । 
झा 'इन्द्रों अस्मा अरदृह्जयाहु रपाहन्‌ बृत्र परिधि नदीनामू | 
पु (ऋ० बे० ३-३-४-२-२-१-६) 
में विपाट शुत॒द्री का उत्थान उपस्थ या सध्यस्थान से बतलाया गया है। २७वें 
सरस्वती से पूषण का उदय होता है । उसे बृत्रध्नी कहा गया है (६-६९ से ७) 
(वत्र देखें)। भागीरथी गंगा हिसांगारे रूप प्रथम पर्वत के श्रद्मकसण्डल्छु से निकछकर 
द्वितीय पर्वत रूप रुद्रकी जटाओं में उल्झती हुईं छृतीय सप्नक में यमुना आदित्यों की 
पुत्री के साथ साथ प्रगट होती २६ वें तत्त्व में त्रिवेणी 'शंगा यमुना सरस्वती” 
भी त्रिवेणी गायत्री बन जाती है । पर्बतों और नदियों का यही महामहत्व है । इन 
नदियों के प्रत्येक तत्त्व रूप पे या तीर्थों में ज्ञान का स्नान कीजिए । इन विद्याओं 
का इन्द्र स्वारेवता इन्द्र है, यह ध्यान में रहे । इन्द्र का वर्णन यम के रूप में भी 
मिलता है, यहाँ इन्द्र का नाम निषिध नड (नल ) है जेसे-- 


| अयुज्न्त विश्वक्ृष्टी विंदानास्ते निष्षिधों सर्त्य॑त्रा। 
ह मरुतां प्रत्सुति हाॉसमाना स्वमील्हस्व प्रधनस्य सातौ || 
( ऋदु० बे० १-१६९-२ ) 
श्ञा० प० ब्रा० ( २-२-४-१, २) ने इसका समर्थन इस प्रकार किया हे । 
“तस्मिन्बसति इन्द्रो य्मो राजा नडो 
नोषिधोउनशअन्‌ संगमनो5सन्‌ पा१/सवः 
ता एप पएवेन्द्र यदाहवनीय$ 


+म जप  स्‍_ी पभभ भभ॒स्‍पउ्;् ीौीःणययि 





४9७०४ वेदिक विश्व-दरशेन [ अध्याय 


अथैेष एव गाहपत्यो यमो राजा उथेष एव 
नडो (नलश) नेषिधो यदन्वाहार्यपचनः । 
तद्यथेतमहरहः दक्षिणत आहरन्ति तस्मादाहु 
रहरहवीे नडो नैषिधों यमं राजानं दृक्षिणत उपनयन्तीति ॥” 
इस प्रकार यहाँ प्रद्यात नछदमयन्ती के इतिहास को भी इन्द्र के वर्णन में 
ग्रहीत किया गया है । 
इन्द्र को आसन्दी में “स्वराद” की पदवी सर्वतन्त्र स्वतन्त्र तत्त्व होने के 
कारण दी गई है। चतुर्थ सप्तक में पणियों और गायों की कथा भी आती है जिनका 
वर्णन ऋग्वेद १०-१३० में किया गया है । परणणि आउुरीवृत्ति 
१३-इन्द्र और आसन्‍्दी के हैं। इनका अभ्युद्य चतुथ सप्तक की भोतिकता की 
अनन्ता से होता है | ये घी या बुद्धि रूप मौलिक भोतिकात्मा 
के श्रेम के आसुरी पणित्व को घारण करते हैं। ये गायीं के रक्त या मांस को खाने 
वाले हैं, देवता उनका दूध रूप ज्ञान पीते ढें आदित्यों का नाम 'गावः है, ऐ० त्रा० 
(४-३-१७) । तृतीय सप्तक में त्रिपादास्ततीय एक ही गौ या धेलु होती है, वही चतुर्थ 
सप्तक की भौतिकता में अनन्त घेनुओं का रूप धारण कर आसउुरी बृत्ति रूप या विज्ञों के 
वशीभूत हो जाती हैं। चतुर्थ सप्तक ही विष्णु का भी सप्तक है जिसके परम पद्‌ या 
स्थान रूप २७ वें तत्त्व में यत्र गावो भूरिश्वृंगा अयास:' (ऋ० वे० १-१५४-६) कहा 
गया है। यही इन्द्र या विष्णु का ब्रज या गोष्ठ है। पणि रूप आछझुरी द्वत्ति के असुरों 
से गायों को छाने या बुद्धि तत्त्व को देवी ग्रेरणा की ओर खींचने के लिए इन्द्ररूप 
त्रिपादास्रत के त्रिपादास्तीय प्राणरूप सरमा शुनी दूती बनकर पणियों से कथोपकथन 
द्वारा गायें वापस छाने का सफल अ्रयास करती है । कथोपकथमन में ब्हस्पति (इन्द्र) 
की चर्चा त्रह्मरूप में आई है जिसे पौराणिक इन्द्र का गुरु कहकर ग्रकारान्तर से इन्द्र 
से श्रेष्ठ मानते हैं । शेष 'सरमा शुनी और पणि' शीषक में देखें) 
सोम या चन्द्र को इन्द्र की इन्द्रिय कहा है । वेदों में इन्द्रिय माने रस” होता 
है। यह रस इन्दु रूप में सूर्य तत्त्व से टपकता है, वही रस भौतिकात्मा रूप रस या 
भौतिकशरीर का दिव्य शरीर है। अतः साम या चन्द्र, इन्द्र 
१४- इन्द्र और सोम की इन्द्रिय है कहने का सीधा अर्थ यह है कि इन्द्र ने सोम 
नामी भोतिकात्मा के रस* रूप शरीर या दिव्य शरीर को पहिन 
लिया या स्वीकार कर लिया (सोम शीरप॑क देखें)। श० प० ब्रा० ( ११-१-६९८ ) ने 
सर्वादेिवता सोम को परसेष्टी देवता बतत्ण कर इन्द्र को इस परमेष्ठी का पुत्र भी 
ह | बतलाया है | इन्द्र की इन्द्रिय तो चन्द्रमा हे ै सबबोदिवता सोम परमेष्टी पिता | इससे 
'यही निर्णित होता है किं इन्द्र उतने प्रकार के योगियों का सेव्य है जितने तत्त्व रूप 
ऋषि हें, इसकी भी सूचना ऋग्वेद $ ४-२०५-८ स्वय इस ऋचा से देता है | 
“इन्द्रों परेडवरे मध्यमास यान्‍्तों 3बसिताश् इन्द्रमू। 
इन्द्र क्षियन्त उत युद्ध्यमाना इन्द्रं नरो वाजयन्तो हृवन्ते ॥ 


# इन्द्रिय की रस रूप व्याख्या सोम शीष्षक में देखें । 


«०, 
है. 
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इन्द्र ही सोम क्‍यों पीता है. ? यह इन्द्र तो मायावी है इसकी जितने रूपों में भी 
व्याख्या की जाय वही कम है । इन्द्र का उत्तम सूक्त 'यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ 
इत्यादि ऋग्वेद २-१२ सूक्त हे। खाने या पीने का कार्य केवल श्राण ही कर 
सकता है। यह इन्द्र मध्यम प्राण रूप है । अतः देवताओं में खाने पीने की शक्ति 
केवल इसी इन्द्र में है। पर इसके पास मुख तो है ही नही । अतः यह अग्नि के 
मुख से खाता पीता है, तब जाके अन्य देवताओं को इन दोनों के द्वारा ग्रहीत 
हवि मिल्ती है, अन्य देवता विभिन्न अंगरूप हैं । 
इन्द्र के सम्बन्ध में निम्नलिखित अन्य सामग्री मननाथ दी जाती है। एष वे 
शुक्तो य एप तपत्येष एवेन्द्रः (श० ४-१-५-७), अथ य स इन्द्रोईजो स आदित्यः (श० 
८-५-:-२) , तस्मादाहरिन्द्रो वागिति (श० ११-१-६८ » यो वे 
१५ इन्द्र विषयक वायुःस इन्द्रः (श० ४१९-३-:५), यो5र्य॑ चक्षुषि घुरुष एव 
श्रुतियाँ इन्द्र: (जेै० उ० २-४३-९० ) + भाण एव ड्न्द्र* (हा5० १२०९-९० 
१४), हृदयमेवेन्द्रः ( श० १२-९-१-१०), अन्मनः स इन्द्र 
(गो० उ० ४-११ ), रुकम एवेन्द्रः (श० १०-४-१-६), यजमानो स्वे यज्ञ इन्द्र: (८-०-३ -८ ) , 
स्तनयित्लुरेवेन्द्र: (श० ११ ६-१-९), इन्द्रो ब्रह्म (कौ० ६-१४), देवकोको वा इन्द्रः 
( कौ० १६-८), इन्द्रो ब् बठपतिः (श० ११-४-२३-११); वीर्य वा इन्द्रः (ने० ६७४०७ 
२), शिश्नइन्द्रः (१२-९-१-१६), अज्जुनो ह नामेन्द्रः (श० २-१-०-११), इन्द्रा झाह- 
बनीयः (श० २-६-१-३८), इन्द्र: सामेब (जै० उ० १-३१-१), ऋकूच सामानि चेन्द्र 
(श० ४-६-७-३ ), इन्द्र आसीत्सीरपतिः शत क्रतुः (ने० २-४-८:७)» ओकः सारी वा 
इन्द्रः (ऐ० ६-१७), इन्‍्द्रो यज्ञस्य नेता (श० ४-१-२-१५), इन्द्रो बे यज्ञस्य देवता (श० 
(श० १-४-१-३१), ऐन्द्रा बे पशवः (ऐ० ६-२५), इन्द्रो वा अश्वः (कौ० १५४) 
सध्यस्था वा इन्द्र: (कौ० ५-४), सह्येन्द्रो यद्द्धघभः (शू० २-%र-१८ )» सेना इन्द्रस्य 
पत्नी (गो० उ० २-९), ऋकसामे वा इन्द्रस्य हरी (ऐ० २-२४), स इन्द्रस्तुरीयम- 
भव॒त्‌ (नै० १-७-१-३), ऋमयवो वा इन्द्रस्य प्रियं घाम (ताँड्य १४-२७) प्राणोदानी 
वा इन्द्राप्नी (श० २-५-२-८), प्राणापानौ वा इन्द्राम्नी (तै० १-६-४-३), बढ वे तेजः 
इन्द्राग्नी ( गो० उ० १-६ २) # ऋ्रह्मक्षत्रे वा इन्द्राग्नी ( को ० १२-८ ) $ अमृत इन्द्राग्नी 
१०-४-१-६), इन्द्राग्नी वे देवानां समुखम्‌ (कौ० ४-१४), इन्द्राग्नी वे विश्वेदेवाः (श० 
१०-४-१-९), इन्द्राग्नी वे सर्वे देवाशः (ज्ञ० ८-१ -“२-२८), इन्द्राग्नी वा इदं स्वेम्‌ (श० 
त्रा० ४-२-२-१४), अस्ति वै छन्द्सां देवता इन्द्राग्नी (श० १-८-२-१६)। क्षत्रं वा 
इन्द्राग्नी (श० २-४-२-६), इन्द्रामरुता उल्लाणः (ताड्य २१-१४-१२), संवत्सरो वा 
इन्द्रा शुनासीरी (तै० २७-८-१), दर्पूर्ण मासयो वे देवते सत इन्द्राग्नी एवं (श० 
२-४-४-१७) । 
द्यि माया न इन्द्र', और 'इन्द्र जाल” या माया जाल” पर अगले अध्याओं सं 
दिये गये इन्हीं शी्षकों को देखें । 


हद इननननमि ४ एरई 





अध्याथ ५५ 
इन्द्राणी, बृपाकपि! और इृषाकपायी 


यह बतछाया जा चुका है कि इन्द्र एक नही कई तत्त्वों का नाम है। अतः 
जितने इन्द्र उतनी ही इन्द्राणियाँ हैं । इन्द्र मुख्यतः दो प्रकार का है त्रिपादाम्रत 
(आध्यात्मिक) ओर भौतिकात्मा सोम युक्त या सोमपा इन्द्र । 
१--इन्द्राणी इन्द्राणी इसी सोमपा इन्द्र की पत्नी है, उषा का नाम भी मघोनी 
है, वह भी इन्द्र की ही पत्नी हे, पर इसमें भोतिकात्मा का 
पूर्वा भास मात्र है, पूर्ण भौतिक नही हे, हाँ सायंकालीन उषा पूर्ण भौतिकात्मा युक्त है । 
उषा जैसी आध्यात्मिक त्रिपादाम्तीय पत्नियों के बारे में इन्द्र वेचारा स्वर्य कहता हे 
“ज्ञ मत्ली सुभसत्तरा न सुयाज्ुतरा भुवत्‌ | 

न मत्मतिच्यवीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 7 

(ऋष० बे० १०-८ ६-६ ) 


जी के एसे काम भौतिक शरीर से ही सम्पन्न हो सकते डे) अभौोतिक छ्लियाँ -. 


ऐसा कैसे करें । वे तो सम्परिष्वक्तात्मा तादात्म्य रूप से रहने वाली ठहरीं | इन्द्राणी 


इत्यादि भौतिकात्मा स्व॒रूप पत्नियों के बारे में लिखा हे 
“इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगा महमश्रवम | 
नह्यस्था अपर॑ चन जरसा मरते पति विंद्वस्मादिन्द्र उत्तरः ||” 
(ऋष० वे० ९०-१०-११) 
कि खियों में इन्द्राणी को मैंने सदा परम और सौभाग्यवती सुना है, क्योंकि 
इसका अपना ग्रिय पतिः इन्द्र जो सम्पूर्ण भौतिकता से उत्तर ( पूर्वार्) में रहता है 
वह कभी भी जरा को न तो श्राप्त होता है न जय से मरता है; भोौतिकात्समा भी अमर 
ही है।” बिश्वस्मात्‌ माने भौतिकात होता है; उत्तर माने भौतिकता से ऊपर पूर्वाद्ध । 
इन्द्रकी की पूर्वार्डीय अभीतिक पत्नियों में ' गची” उसकी अपनी तेजस्विता की शक्ति 
है 'शक्तिरेव शची ! जब शची भौतिकता में परिणत होती है तब वह उषा या उषा- 
सानक्ता (नक्तोषा) या इन्द्राणी कहलाती है । इन्द्र पुरुष रूप तत्त्व, जब इन्द्राणी रूप 
भौतिकात्मा से युक्त होकर ख्रीपुमांसम्परिष्वक्त शरीर को ग्रहण करता है तब भोतिक 
ब्रह्माण्ड की रचना का आरम्भ द्वोता है । सर्वप्रथम इन्ढु फिर सोम फिर बृत्रादि 
भौतिक स्थूछ व्यापक तत्व बनने छगते हैं। सब के सब क॒विः बुद्धि (घी) रूप में 
प्रस्तुत होते हैं, जिनका स्वरूप रसमय, सरः्मय आपोमय या विद्युन्मय ही होता है, 
जिन्हें भौतिक शब्द ब्ह्य अन्न त्रह्म आदि नामों से भी पुकारते हैं । 'डघा और उषा- 
सानक्ता' का वर्णन इन्हीं नामों के शीर्षकों में प्थक्‌ दिया गया है । 


ादामाइकक पटक...» 
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५० ] इन्द्राणी वृषाकपिः और बृषाकपायी ४४७ 


वृषाकपिः नाम भी इन्द्र का ही है, पर यह नाम वरूण का प्रतिनिधि हे । 
मित्र वरुण दोनों २४ वें तत्त्व हैं । दोनों इन्द्र के रूप हैं । बृषा नाम भी इन्द्र का ही 
है, वृषा माने वृष रूप वृषभ रूप वर्षणशील तत्त्व है, कपि शब्द 
२--व॒षाकृपायी और का धातु ऋ”० वे? १०-१०-१७ में कप्ठत्‌र (अकप्ठत्‌ ) दिया हे 
वृषाकपिः था पुरुष- इसका सम्बन्ध 'सक्थ्याकप्ठत्‌! द्वारा सक्थि से जोड़ा है जिसका 
पश्ुः अर्थ उछलना और उठाना होता है। अतः “बृषा कपिः” पूरे 
झाब्द का अथ इन्द्र के विकास को उत्तेजित करना होता है । 
पुराणों ने वृषाकपि को इन्द्र का पुत्र बतत्यया है; पर ऐ० ब्रा० (६-+९८२०,६ (३९ 
३६) ने वृबाकपि को एबया मरुत, रेतः तथा आत्मा नाम से पुकारा है। अथववेद 
(३-४-२-५-६) ने 'शुन' का अर्थ कीनाश (कपिश) सुफालछ, वाहा, नर छाजड इत्यादि 
दिया हे जिससे 'शुनासीर' (इन्द्र) की व्याख्या की है। अतः उक्त सभी सन्दर्भो के 
समन्वय से यह प्रतीत होता है कि ब्रृषाकपि नाम मारुति हनुमान (वानर) का प्रतीक 
है। वानर इसलिए कहा है कि यह वरुण चतुथ्थ सप्तक का अथम तत्त्व है, अभी 
चतुथ सप्तकीय पूर्ण नरता (भौतिकता) को नहीं ग्राप्त हुआ है । वा विकल्पेन नरः 
इति वानरः, यह तेजसीय वायवीय इन्द्र का स्वरूप है । इसलिए इन्द्र कहता भा 
है कि हे इन्द्राणि में व्रघाकपि के विना (अपने वायवीय तैजस रूप के बिना) सुख नहीं। 
पाता, उसकी हवि, जो अप्य या आपोमय चतुर्थ सप्तकीय है, सब देवताओं को 

मिलती है जेसे -- द 

“जाहमिन्द्राणि रारण सख्युद्रेघाकपेऋते । 

यस्येदमप्य॑ हबिः प्रिय॑ देवेषु गच्छति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः | | 

(ऋ० वे० १०-८६-१२) 


इसलिए राम को हलुमान इतना अधिक सान्‍्य और भिय है । वुघाकपिः इन्द्र 
का ही एक विकास है। अतः उसे इन्द्र पुत्र रूप में कहना छोकिक रूप में कहना है । 
इस प्रकार का संकेत ऋ० बे० १०-१०-९२ में भी मिलता है, जिसमें वृघाकपि की पत्नी 
बुघाकपायी को स्नुषा या बहू और सुपुत्रा के नाम से पुकारा गया है | उसका एक ओऔर 
नाम रेवती भी दिया है। रेवती का स्थान भी २४वां ही पहता है। यह गन्धर्षे 
गणना के चित्र में दिखाया जा चुका है। इससे उक्त बृषाकपि के स्थान की भी 
पुष्टि हो जाती है। जैसे-- 
“बृषाकपायि रेवति सुपुत्र आद सुस्नुषे । 
घसत्त इन्द्र उक्षणः प्रिय काचित्कर हवि विंश्वस्मादिन्द्र उत्तरः |। ही 
हे बृषाकपायि सुपुत्रे रेबति ! सुस्नुषे | तुम्हारी सुखमय ह॒वियों को वह इन्द्र 
खाबे या पावे जो भौतिकता से उत्तर में है । यह बृषाकपायी, इन्द्र और इन्द्राणी को 
स्‍नुषा (बहू) है । स्वयं बृबाक॒पि के बारे में लिखा हे 
“पुनरेहि बृषाकपे सुविता कल्पयावहे । 
य एप स्वप्ननंशनोउस्तमेषि यथा पुन) विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 
(ऋ० वे० १०-८६-२१) 
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आध्यात्मिक सृष्टि स्वप्नवत्‌ सर्वोक्ष्ठ होती है; भौतिकता में अपूर्णता होती है । 
यह्‌ बृषकपि भौतिकता का सुविता या प्रस्ताविता तो है, पर स्वप्ननंशन भी हैं; पूर्णता 
असीमता का नाश कर असीमता पूर्णता में बद्ध कर देता है, पुरुष को उप वश चना 
देता है जेसे हनुमान या गजमुख वामन या मातंण्ड हयग्रीव अज ३5 इत्यादि और 
वह स्वयं त्रिपादाम्ृत अग्रधान बन कर अस्त सा हो जात हैं; यह उस करा “वा मागे 
है, ऐसे तुम फिर छौट आओ, इन्द्र तो भीतिकता से ऊपर हे॥ “यह ऐसा तत्त्व हे 
जो पुष्ट तत्त्वों में मस्त होने पर (चतुथ सप्तक में) प्रसव करने लगता हे. तो इन्द्र को 
भी देवता नही मानता ।” (१०-८६-१) | जब वह बहुवादी झूग (चन्द्रमा) ब्ृषाकपि 


के घर में उड़ता आया, वह अब कहाँ चला गया । (: ०-८६-२२) 


“वि हि सोतोरर्क्ष्व॒ नेन्द्रं देवममंसत | 

यत्रामदद्बृघाकपि रय पुष्टेषु सत्सखा विश्व० / 
“यदुष्जो बृषाकपेग्रंहमिन्द्राजगन्तन | 
ग्रे संग: कमगश्ननयोपनो विश्व० । 


क्रस्य पुल्व॒घ ध् 





अध्याय ५८६ 


मरुतः ( विश गणत्वात्‌ ) 


मरुत शब्द की निरुक्ति में निरुक्तकार लिखते हैं कि 'मित राविणे वा मित 

रोचिनो वा महतदूद्रवन्तीति बा” (निरुक्त २१-२-१ या ११-१३) । होना यह चाहिएः-- 

'म्‌ कारेण रवन्तीति रौतीति रुदन्‍्तीति रुचन्तीति वा” कि जो 

१- सरुत शब्द की 'म! ( ) अनुनासिक ध्वनि में ध्वनित चलित या ज्वल्ति होते 

निरुक्ति. हैं, न कि वे जो सीमित ध्वनि के या सीमित प्रकाशित या बहुत 

भगने वाले हैं; क्‍योंकि मरुत सीमित नहीं, असीम निःसीम 

और व्यापक तत्त्व हैं और इनकी अपनी प्रंथक्‌ प्रकार की ध्वनि है। ये ध्वनि के पर्व 
या पर्वत हैं। शब्द ब्रह्म पर्ब या पवत हैं । 

वेदों में मरुत तत्त्व महत्वपूर्ण देवता है । इनके छगभग ९5 सूक्त ऋग्वेद में 

मिलते हैं। मरुत एक नहीं अनेक हैं, वैद्क दर्शन में जितने तत्व हें उतने ही सरुत 

हैं। अतः इन्हें सदा बहुबचन में मरुतः या मरुद्गण कहते हैं 

२ वेदों में मरतों की और ये अग्नि और विष्णु की तरह इस श्रकाः सवादिवता भी 

महता. हैं। फलतः मरुतों का सम्बन्ध वेदों के मुख्य देवता रुद्र ओर 

इन्द्र आदि से अभिन्न रूप में वर्णित किया मिलता है। कहीं- 

कहीं इनक। वर्णन वातश या वायु या ग्राणा: के रूप में भी किया गया जिनमें से 

“वायु 'अरेपसः और 'सरपः दो प्रकार का है, उक्त दो प्रकार दशन के पूवाद्ध और 

उत्तरा्ड; या आध्यात्मिक और भौतिक वातों का विभाजन देते हैं. (वायु और रुद्र 

देखें) । 

मरुत, रुद्र और इन्द्र तीनों देवता एक ही मार्ग के हैं। बैदिक देवताओं के 

विकास की परम्परा तीन प्रकार से बतलाई गई है जिनमें से त्रह्म या अग्नि तो बृहण 

' या अग्नसरण का कार्य करते हैं; विष्णु अदिति आदि विशतीति 

३---मरुत रुद्र और इन्द्र बिष्णु या अदिति या आदित्य प्रथम तच्चों के ब्ंहण या 

अग्रसरण को स्थिति या सत्ता या सत्व देते हैं; तो मरुत रुद्र 

इन्द्र आदि देवता उनको रौद्र रूप रोदन रूप, सतता क्रियाशीछ स्वयं विकास हास 

योग्य बनाकर उन्हें प्रकृति या स्वभाव का स्वरूप प्रदान करते हैं । प्रथम में मन 

द्वितीय में बाक्‌ ठृतीय में प्राण विकास पाते हें; तीनों बिकास यौगपद्येन से चलते हैं । 

अतः इन सबकी सत्ता युगपत्‌ या त्रिवृत्‌ रूप में मानी गई है । मरुतों का विकास 

रौद्र रूप में रव रूप में रोदन या प्राण रूप में होता है |. यही रोद्र रूप 'रावण' रूप 

में परिणत होता है | यह रावण रूप रुद्र का ही विकास है। अतः रावणादि राजाओं 

को रुद्र भक्त कहा गया है जिसे अथवे 'ब्राह्मणो प्रथमो जज्ञे दशशीर्षो दशास्य '; (७-२-१५) 

कहता हे, ये ब्रह्म के ब्राह्मण रूप हैं। मरुत गणरूप देवता है; मरुत, रुद्र ओ 

7७0९७ | 
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इन्द्रादि का रौद्र रूप, गणात्मकवया है, शत्येक वस्तु गुणों के कारण ही भयंकर लगती 
है। गण मुख्यतया मरुतों के हैं, मरुतों के सात गण हैं, कुछ ४९ तत्त्व है या ४९ 
मरुत हैं, रुद्र ११ हैं यह रुद्रों का एक गण है, पर मरुतों के गण भी रुद्र के ही गण 
हैं, इन्द्र का नाम ही मरुत्वान्‌ है । अतः इन्द्र भी मरुद्गणों से युक्त है और इन्द्र का वज्ञ 
भी मातरिश्वा नाम के दधीच (की हड्डियों) से बना हे कहा जाता है । मरुतों का 
सम्बन्ध इषु अज्नन और पवतों से भी है| इन्द्र को जिन पव॑तों के पंखों का भेत्ता कहा 
जाता है वे ये ही इन्हीं मरुतों के आज्जनेय इषुमान्‌ पवेत हैं । 
अस्तु मरुतों के पिता रुद्र हैँ अधा पितरमिष्यिणं रुद्रं बोचन्ति शिक्तस/ (ऋ०चे० 
५-५२-१६) । ये सात गण के हैं. “ब्रात॑ ब्रातं गणं गण सुशस्तिभिरग्नेभाम मरुतामोज 
ईमहे” (ऋ० वे० ३-२६-६) । श्रत्येक गण में सात-सात मरुत हैं, 
४--मरुतों का वर्णन इन सातों को 'सद॒ः या सप्तक कहते हें। अतः इन्हें इन 
सप्तकों या सदों का निर्माता कद्दा गया है जैसे डं 
“प्र ये शुम्भन्ते जनयो न सप्तयो यामन्नुद्रस्य सूनवः सुदंससः ।”? 
“त उश्षितासों महिमानमाशत दिवि रुद्ररसो अधिचक्रिरे सदः |”? 
सदस्क्ृतःः (ऋ० बे० १-८६-१, २, ६) 
इनकी माता का नाम प्रश्नि है '्र््नि बोचन्ति मातरम! (ऋ० बे० ५-५२-१६) 
अतः इन्हें प्रश्मिमातर और गोमातरः नाम से भी पुकारा जाता है, और रुद्र के न कम 
से 'रुद्रासः, भी 
“अचेन्तो अक॑जनयन्त इन्द्रियमघिश्रियो दृधिरे प्रश्मिमातरः ।” 
“गोमातरो यच्छुंभयन्ते अश्निमिस्तनूषु श॒ुशञ्रा दृधिरे विरुक्मतः ||” 
(ऋ%० बे० 0:८५5२,३.) 
ये चमकीछे सात्विक तत्त्व हैं । अतः 'अजिशिः विरुकक्‍्मतः लिखा है, इन्हीं से 
पर्व या पर्वत बनते हैं जो आअनेय या आजञ्ञन कहलाते हैं । इन्हे रघुष्यद्‌ या रघुत्व- 
पान नाम से पुकारा है (ऋ० वे० १-८५-६) | इन्हीं से वज् बनने की चर्चा ऋ० बे० 
१-८४-१३ और १-८५ ९ में की गई है; दधीच नाम मातरिश्वा नामक मरुतों का है । 
यह इन्द्र वर्णन में बतछाया जा चुका हे ( ऋ० बे० १०-४०-२-'दधीचे मातरिड्वने' )। 
सातरिश्वा नाम चतुर्थ सप्तक के श्राण वायुओं का हे । “मातरिश्वा यन्मातरि वातस्य 
सगे ॥” (ऋ० वे० ३-२९-) । माता आपः या गाब हैं, चतुर्थ सप्तक के हैं । 
मर्तों के प्राण वायु विधुन्मय हैं, रोचिष्मान्‌ हैं जिन्हें स्वको! या 'अकी! या 
दिबो अर्का भी कद्दा आता है। ये कल्याणकारी अश्व या अश्वपर्ण भी कहलाते हैं । 
यही वैद्युतीय मरुत्‌ पर्वतों का निर्माण करते हैं जेसे “आ विद्य- 
५-मरुत और प्राण- न्मह्वि्म रुतः स्वकेरथेमियात ऋष्टिमद्धिरख्वपर्णे: |?” “विद्युम्नासो 
घनयन्ते अद्विम्‌” (ऋण० बे० १-८८-१, ३) “संविद्युता दधाते वाशति” 
(ऋ० बे० ५-५४-२ ) विद्युन्महस्ते ५-२४-३ “दिवो अर्का अमृतं 
नाम भेजिरे” (ऋ० वे० ५-५७-५) । ये आअन पव॑त सर्वतोभद्र चक्र में चलते हैं । 


वायु 


:£ है 
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“भूरीणि भद्रा नयेषु बाहुषु वक्षसु रुक्मा रभसासो अज्ञयः । 
अंसेस्वत्ता पविषु क्षुरा अधिवयोनपक्षान्व्यलुश्रियों घिरे ॥” 
(ऋ० बे० १-१६६-१० ) 
इन (सरूतों का नाम) यज्ञायज्ञ भी है (ऋ० बे० १-१६०-१) | इन्हें सुदानव' 
ओर “अहिभानवः नामों से भी पुकारा गया है (ऋ० बे० १-१७२-२-३) | 
इन्हे जाति में विश तथा 'अश्म' नाम से भी सम्बोधित किया है (ऋ० बे० १-१७८- 
२, ३) । इन मरुतों को 'धारावरा” (धारा में प्रवाहित होने वाले) भी कहा है 
“धारावरा मरुतो धृष्ण्वोजसो मगा न भीमा तविषीभिरचिनः ।” 
(ऋ० बवे० २-३४-१) 
ये मरुत अपान ब्रह्म या चतुर्थ सप्तकीय भौतिक अपान वायुओं का श्रतिदिन 
निर्माण करते हैं । 
“तं नो दात मरुतो वाजिनं रथ आपानं त्रह्मचितयद्दिवेदिवे ।” 
( ऋ ० बे० २-२६-७ ) 
मरुतों का एक विशेषण 'ऋक्व” दीप्रिमय भी है जैसे “श्यावाइव धृष्णुयार्चा 
मरुद्धिऋक्वमि:” (ऋ० बे० ५-५२-१) इनकी दीस्तियों से बृहस्पति का विकास होता है, 
जेसे बृहस्पतिऋक्वभिवांवुधान:” (ऋ० बे० १०-१४-३) । फलछतः 
६--मझुतों का सम्बन्ध सरूतों का विकास बृहस्पति या त्रह्मणस्पति ही का विकास हे । 
पितर और ऋष्ब विशेषण पितरों का है। अतः पितर भी दीप्िमय हैं । 
पव॑तों से सरुतों का सम्बन्ध पवतों के साथ होने से, परुष्णी यमुना सरयूः 
( ऋ० बे० ५-५२-९, ९७; ५-०५३-९) की चर्चा इनके साथ 
की गई है और इन्हें “अद्विभेत्ता! 'परबतच्युतः भी साथनसाथ कहा है (५-५४-३) 
“अद्मानं चित्स्वय॑ पव॑ंतं गिरि प्रच्यावयन्ति यामभि:” (ऋ० वे० ५-५६-४) | साथ में वहीं 
'अश्म द्द्यवो' मणि समान ज्यातिष्मान कहा है। इनके सात सप्तकों को सप्त 
शाकिनः” नास से अंकित करते हुए लिखा है | 
“सप्तते सप्तशाकिन एकसेका शता दढु)” । (ऋण० वे० ५-५२-१७) 
ये ४९ हैं पर सबका जन्म, एक साथ होता है विकास, क्रम से, जेसे 
“साकं जांताः सुभ्वः साकसुक्षिता श्रिये चिदा प्रतरं वाबधुनेरः । 
विरोकिणः सूर्यस्येव रश्मयः शुर्भ मातामनुरथा अबृत्सत॥” 
(ऋण० बे० -५-५०-३ ) 
इनमें से न कोई बड़ा भाई है न कोई छोटा भाई, सब बराबर हैं और ये 
उद्धिद हैं अमध्यम हैं जेसे 
“ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदोडमध्यमासों महसा वि वाबूघुः । 
सुजातासो जनुषा प्रश्निमातरो दिवो मयों आ नो अच्छा जिगातन ॥” 
(ऋ० वे० ५-५९-६) 





हि 


छ्ण्र्‌ बेदिक विश्व-दर्शन [ अध्याय 


“अज्येन्‍्ठासो अकनिष्ठास एते सं श्रातरों वाबृधु+ सौभगाय । 
युवा पिता स्वपा रुद्र एपां सुदुधा प्रश्निः सुदिना सरुद्भ्यः |” 
(ऋ० वे० ५-६०-५ ) 
जब इनका विकास उत्तराद्वे में भोतिक रूप में होता है तब बैदिक ऋषि 
कहते हे “के ष्ठा नरः श्रेष्ठठमा य एक-एक आयथ । परमस्या: परावत: ।” (कद ० वे० ५- 
६१-१) 
मरुत, प्रषत्‌ या प्राण रूप अश्व में रहते हैं (यद्ध्वान्धूषुं प्रपतीरयुग्ध्व॑ हिरण्य- 
या-प्रत्यत्काँ अमुग्ध्वम्‌ ऋ० वे० ५-५४-६ ) | अतः इन्हें “प्रषदश्वा! नाम से भी 
पुकारा जाता है | 
आ ये तस्थुः प्रषतीषु श्रुताषु सुखषु रुद्रा मरुतो रथेषु । 
७-मरुत और पृबदइवा ये इन्द्र के साथी हैं अतः “इन्द्रवन्तः” भी कान 5 
'आ रुद्रास इन्द्रवन्तः सजोषसः? 
( ऋ० बे० ५-४७-१) 
अन्य देवताओं की तरह इन मरुतों को भी 'असुर! और अग्नि या पावक 
नाम से घोषित किया है, विद्युत्स्वरूप होने से ये दोनों नाम उपयुक्त ही हैं । 
८ ठुची वो हव्या मरुतः: शुचीनां शुचि हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः । 
ऋतेन सत्यम्रतसाप आयउछुचिजन्मानः शुचयः पावकाः |” 
“करते चिदत्र मरुतो रणन्तानवद्यासः झुचयः पावकाः?? 
ह ( ऋ० बे० ७-५६-१२, २४; ७-५७-८ ) 
“जननां यो असुरो विधर्ता” 
ये मरुत मधु के उत्स भी हैं... 
“सध्वो वो नाम मारुतं यजत्राः प्र यज्ञेषु वसा मदन्ति। 
ये रेजयन्ति रोद्सी चिदुर्बी पिन्वन्त्युत्सं यदयासुरुग्रा: |” 
( ऋ० वे० ७-५७-१ ) 


इन्हें 'सनीलाः नरा। ( ७-५६-१; १-१६५-१ ) न्ञाम से पुकारा गया है | ये सनील 
मरुत उत्तरार्ज के है। सनीछ--सन्तीड - घोंसले सहित 


ऋण" बे० दशम मण्डल ७७, «८ वें सूक्तों में, इनको आदित्य” या अदिति पुत्र 
के नाम से भी उच्चारित किया है 
“द्विस्युत्नास एता न येतिरे आदित्यासस्ते अक्रा न वाबुघुः ।? 


८ -- मरुत और बात 9 . (१०-७७-२ ) 
“तेहि यज्ञेषु यज्ञियास ऊमा आदित्येन नाम्ना शम्भविष्ठा:”? 
( १०-७७-८ ) 
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कहने का तात्पय यह हे कि इन्हीं मरुतों का विकास २० वें तत्त्व से आदित्य 
नाम से पुकारा जाता है; क्‍यों कि अन्तिम ऋचा में इनको आदित्य नाम से अवतीर्ण 
होने वाले ( शम्भविष्ठा ) कहा है, इन्हीं को यज्ञ में 'यज्ञियास' कहते हैं। ऋण० वे० 
१०-७८ सें इनको स्वाध्याय युक्त विप्र के समान कहा है विप्राःः नाम भी ह्वितीय 
सप्तक या मरुत्सप्तक का है । इनके मुख्य ब्रह्मा का नाम ऋषि हे जेसे 'ऋषिर्विप्राणाम? 
( सोम देखें ) तथा इन्हें स्वप्नावस्थ बतलछाया है । एक विशेष बात यह है कि वहाँ 
इन्हें 'वातास' (वायु देवता ) के रूप में घोषित कर दिया, तथा इन्हें विश्वरूप भी 
बतलाया है। ये नदियों की तरह उत्तराद्ध की ओर प्रस्थान करते हैं, यहाँ इस्हें 
'सिन्धु मातरः” भी कहा है । इनकी प्रशंशा में लिखा है कि यें घूनन में वात की 
तरह, जिह्ना में अग्नि की तरह, योद्धाओं की तरह बम कवच वाले और पितरों की 
तरह कल्याण चाहने करने वाले और देवताओं के श्रिय है (२) इन्हें उषा का केतु या 
झंडा भी बतछाया है तथा अध्वर की श्री भी (७) ये राजाओं की तरह चित्र 
विचित्र वेष के हैं. तथा प्रथ्बी ब्रह्म की तरह अरेपस” या बाधाहीन सुखदायक 
भोगदायक (१) इत्यादि | इस सूक्त सें उपमाओं की भरमार है । 


ऋ५ण० बे० ९०-७८-२ के मन्त्र 
“विप्रासो न भन्मप्निः स्वाध्यों देवाव्यों न यज्ञेंः स्वप्नसः 


9 
। ) 


को च गे कप बे बे 

के अनुसार ये विप्र और देव रक्षक हैं, यज्ञ के समान स्वप्नशील ह। विप्र 
नाम “सप्त विश्राः” उद्धरण के अनुसार सप्नर्षियों का है । इसका समर्थन वामन पुराण 
( ३८-७५ ) इस मन्त्र से करता है 

“सप्तधा प्रतिभागं तु कछशस्थं जगामह। 
तत्रषेयः सप्त जाता विदुर्यान्मरुतों गणान्‌ ॥ 

अथौत्‌ कलश से उत्पन्न सात ऋषियों का ही नाम मरुद्भण है। ये ऋषि 
अद्विरसों से भिन्‍न है क्योंकि मरुतों और अज्भिरस ऋषियों को एक साथ उत्तर का 
वासी बताया है जैसे 'धुवायां दिशि देवामरुतश्राज्ञिर्सश्र (श० प० ज्रा० ८- 
६-३-३ )। अतः ये मरुतः सप्तर्षि सिद्ध होते हें । 

ऋष" वे० ८-७ में भी मरुत देवताओं का विस्तृत वर्णन मिलता है । इसमें 
पूर्वोक्त सबका सार-सा संग्रहीत किया गया है। ऋ० बे० ४-३९-४ में द्धिक्रावत्‌ , 

; (5 ों हें जेसे 

इष ऊर्ज; महः आदि नाम भी मरुतों के बतलाये हैं. जैसे ई 


“द्धि क्राव्ग इष ऊर्जा महो यद्मन्महि मरुतां नाम भद्गम्‌ ॥॥ 


यम यमी सूक्त में तथा मरुतः सूक्तों में इन्हें 'महस्पुन्नातोी' और असुरस्य 
( रुद्रस्य ) वीरा ( पुत्रा ) भी कहा गया है. ( ऋ० बे० १०-१०-२ ) 
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मरुतों का नाम रश्सि भी है (ताड्य १४-१२-९ )। मरुत गणों के पति हैं । 

“सरुतः गणानांपतयः” ( ते० ३-११-४-२ )। मरुतों के सात गण है ( ते० ९-६-२- )। 

सप्त सप्त हि मरुतों गणाः (यजु० १७-८०,८०५,३९-७ ज्ञ० प० 

९--मरुतों पर श्रुतियाँ ९-३-१-२५ )। मरुत सब देवताओं से अधिक हैं ( तै० २-७- 

१०-१ ), मरुत अन्न हैं, (ते० १-७-३-५) । मरुत कीनाश्ज हैं 

(ऐ० ३।१९ ) | मरुत प्राण हैं ( ज्ञ० प० ९-३-१-७ )। मरुत ग्रावाण हे. (ताड्य ९-९- 

१४) | मरुत आप है, और आपों में रहते हैं. (ऐ० ६-३०; कौ० ५-४) । मरुतों का 

पडिन्‍्क्त छन्द हे (श० प० १ हल ०) | मरुत इन्द्र के खिलाड़ी हैं (गों० उ० ९- 
२३; कौ० ५-५) । मरुत सांतपन है. (श० प० २-५-३-३; गो ० उ० १-२३) । 
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व सवश्रेष्ठ देव वायु! या बातः (पश्चप्राणो की आत्मा ) 


बरृह-उप (१-५-२३) में वायु देवता को 'अनस्तमिता देवता यद्वायुः” लिखा है । 

इसका कभी अस्तमन नहीं होता । और वहीं पर यह भी लिखा है कि सूर्य देवता 

उसी वायु से उदीयमान और अस्त होता है जेसे सूर्यो वे 

१--वायुदेवता. वायोरुदेति तत्रेवास्तमेति” यही वात या वायु इन्द्र भी है जैसे 

वायुरेवन्द्रो' यो वे वायुश स इन्द्रो य इन्द्र/ स वायु? (श० प॒० 

४-१-३-१९) । बृह॒दारण्यक ने (३-३) लिखा है कि वायु ही व्यष्टि हे और वायु ही 

समष्टि है “वाथुरेव व्यष्टिः वायुः समष्टिः” । अतः यह सर्वोत्तम देवता है | वायु देवता 
विश्वेदेवता भी है। विश्वेदेवा सूक्तों में इसका नाम आता है जेसे-- 
“स्वस्तये वायुमुपन्नबामहे सोम॑ स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः” 

(ऋण" वे० ५-५१-१२) 

इस वायु का रथ चन्द्र का है और उस रथ का सारथि इन्द्र है। इसके रथ में ९९ 

_ अच्व हैं १०० वें से इनकी पूर्ति होती है। इनका स्थान कृष्ण पक्ष उत्तराद्ध है, या 
* इसके रथ में हजारों अश्व हैं जेसे-- द 

नियुवाणो अशस्तीर्नियुत्वाँ इन्द्र सारथिः । 

वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥३॥। 

वहन्तु त्वा मनोयुजो युक्तासो नवतिनेव ॥७।॥ 

वायो झतं हरीणां युवस्व पोष्याणाम्‌ । 

उत वा ते सहस्रिणो रथ आयातु पाजसा ।। 

(ऋ० वे० ४-४८-पूरा ) 
इस वायु देवता का सीधा सम्बन्ध इन्द्र से हे । अत३ इन्द्र वायू' नासक देवता का 
वर्णन भी इसी प्रकार दिया हुआ मिलता है (ऋ० बे० ४-४६, ४-४७) । इन सूक्तों में 
इसको 'पू्बेपा है या पूर्वोद्धे का संरक्षक बतलाया है तथा शवसस्पती और शुष्मिणः 
कहा है.। उक्त तीनों सूक्तों में इसका सोमपान के लिए आह्वान किया गया है जिसको 

"/ ऋ० वे० १-२१ इस प्रकार कहता हैं “वायवा याहि द्शतेमे सोमा अरंकृता । तेषां 
_ वाहि श्रुधी हवम्‌॥” कि ये सोम अलंकृत हो चुके हैं. दिव्य शरीरी सोम चुवाये जा 
चुके हैं, स्वयं आकार देख छो, अब उनकी रक्षा करो और हमारी टेर सुनो । इसी 
प्रकार का वर्णन इन्द्र सूक्त में आपाततः वायु सम्बन्धी होने से निम्न ढंग से दिया है। 
“आसस्त्राणास शवशानमच्छेन्द्रं सुचक्रे रथ्यासों अश्वाः । 


अभिश्रव ऋज्यन्तो वहेयुनूं चिन्नुवायोरस्र॒तं वि दसस्‍्येत्‌॥ 
(ऋ० बे० ६-३७-३) 


४५६ बैदिक विश्व-दशेन [ अध्याय 


कि जब “इन्द्र अतीव बल्वान बनकर श्रस्तुत हो जाता है तब कल्याणकारी 
रथ के योग्य ऋजुगामी, स्वयं सरणशील अश्वों के लिए नवीन और प्राचीन दोनों 
प्रकार के चुबाये अन्न अमृत या (श्रव) या सोम साथ ले चलो जिससे वायु के भक्ष 
अम्रत का अभाव न हो ।” यहाँ पर भी वायु को कल्याणकारी रथ; ऋजुगामी 
अद्ब तथा प्राचीन नवीन दोनों प्रकार के पूर्वारद्धीय उत्तराद्धीय तत्त्वों से युक्त 
बतढाया हे | 

वायु विद्या प्राण विद्या है जैसे 


“विश्वा उत त्वया वय॑ घारा उदनन्‍्या (उदान) इब” । “अष्टापदीमिराहुतः ।7 
(ऋष० वे २-७-३,०) 


“तन्नो दात मरूतो वाजिनं रथ आपानं त्रह्म चितयद्दिव दिवे ॥” 
(त४० बे० २-३४-७) 
तथा 
“त्रितो न यान्‌ पम्न हो८नभिष्टय आववत्तंद्वराज्वक्रियावसे ॥।” 
(ऋ० बे० २-३४-१४) 


प्रथम में उदन्या उदान है, अष्टापदी अष्टी प्राणाः है, द्वितीय में अपान त्रह्म 
चतुर्थ सप्तक ८ आदि ब्रह्म है (चतुर्थ में अपान प्राणों का विकास होता हे) दृतीय 
में चित-प्राणोदानव्यान त्रिपादाम्रत हैं, पठचहोतृन-पन्म्च प्राण है जिसका विश्रुत 
नाम प्राण उदान व्यान अपान ओर समान हे । वायु नाम उदान प्राणों का मुख्यतः 
है । इसको ऐत० उप० “अन्नायुर्वायद्वायु” कहता हे | डदान प्राणों का विकास द्वितीय 
सप्तक के आरम्म से होता हे । यही उदान प्राण जीवात्मा हँ । इनके उदय से 
रुदन आरम्भ हो जाता है । अतः इसे तब रूद्र भी कहते हैं | समस्त र्ृष्टि और उसका 
जीवन रुदनमय और -संघर्षमय हे । वायु नामक उदान प्राणों का जन्म यद्यपि 
द्वितीय सप्तक से होता है, पर इनका जनक 'प्राणा” तो आदि तत्त्व हैं । अतः प्राणों 
को विश्वे देवता न कह कर वायु को दी विश्वेदेवता माना गया है । क्योंकि यह. 
प्रथम विकास हैं और आगे व्यान अपान समान रूप में तृतीय से प5“चम तक प्रत्यक 
सप्तक में क्रम से विकास पाकर विश्वेद्रेबताओं का पूणस्व रूप धारण करने सें समथथ 
हो जाते हैं । पूरे पचासों तत्वों में से जत्र प्रत्येक को 'प्राणा” नाम से कहा जाता हे 
तब उस तत्त्व के बारे में यह समझना सन्दर्भ की अपेक्षा रखता हे कि यह किस 
सप्तक का, और किस तत्त्व का कौन प्राण उदान व्यान अपान समान का भेद है । 

बेदों में वातोदेवता का वर्णन ठीक विद्वेदेवता बायुदेवता के समान इस 
प्रकार दिया हुआ है ।. ऋ० बे० १०-१६८ अनिलो वातायन ऋषि, वायुर्देवता । 
निचत्त्रिष्ठुप्‌ १, ३, त्रिष्ठ॒प्‌ २, ४) वैवतः स्वरः - 

“बातस्य नु महिमानं रथस्य रुजन्नेति स्तनयन्नस्य घोषः । 
दिवस्प्॒ग्याव्यरुणानि क़ण्वन्नुतो ऐति प्रथिव्या रेणुमस्यन्‌ ।१९॥ 
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सम्प्रेरते अनु वातस्य विष्टा एनं गच्छन्ति समनं न योषाः । 
तामभिः सयुक्सरथं देव इयते उस्य विश्वस्य भुवनस्य राजा ॥२॥ 
अन्तरिक्षे पथिभि रीयमानों न नि विश्ञते कतमच्चनाहः । 
अपां सखा प्रथमजा ऋतावा क्वस्विज्ञातः छुत आ बभूवः ।। ३॥। 
आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भों यथावशं चरति देव एपः 
घोषः इन्द्रस्य श॒ण्विरे न रूपं॑ तस्मे वाताय हविषा विधेम ॥४॥” 


वातो देवता की महिसा देखिए--वह भौतिक तत्त्व रूप रथ से घोष (शब्द्‌ 
ब्रह्म) को स्तनित गुश्जित करते हुए और रोचमान होकर आता है, वह समस्त द्व 
या पूर्वार््धको व्याप्त करके उसे अरुण रूप दे देता है, तथा उसे भौतिकता के रेणु तत्त्वों 
से प्रछुन्त कर डालता है। उस रथ में बैठे वातोदेवता के साथ चत्वारिवाग्पदा 
वाम्ह्माणियाँ मी बैठी हैं, वह साथ बेठी उन्हें भी शब्द रूप में प्रगट होने के लिए 
प्ररित करता है, उनके साथ बैठा वातोदेवता इस भौतिक ब्रह्माण्ड का राजा कह- 
छाता है। यह वातोदेबता दुशन मण्डल के मध्य में बैठा हुआ भी अपनी गतियों 
से निरन्तर व्यस्त रहता हुआ क्षण भर भी स्थिर या अकमसंकृत्‌ नही रहता । यह 
आपोदेवताओं का सखा है और ऋत नामक आदि तक्‍्चों से सर्वप्रथम उत्पन्न होने 
वाला, उनसे कब और कैसे आविभूत हुआ इसका स्पष्ट ज्ञान किसी कोन हो 
सका | यह वातोदेवता समस्त देवताओं का आत्मा है, इस भोतिक त्रह्माण्ड का 
मूलबीजभूत हिरण्यगर्भ हे और यह स्वयं स्व॒तन्त्र रूप से विचरण करने वाला महान 
तत्त्व है । इससे उत्पन्न या व्यक्त होने वाले घोष ही इसकी प्रस्तुति की सूचना दे 
सकते हैं, क्योंकि इसका कोई रूप (भौतिकशरीर) है ही नहीं, यह आत्मा है । अतः 
ऐसे वातोदेवता का हम हवियों से यज्ञ करते हैं (हविंयाँ ग्राणयामादि ही होंगी) । 
ये वायुदेवता या बातोदेवता अपने आध्यात्मिक स्वरूप में बविद्य॒त्स्वरूपी हैं इसका 
वर्णन पर्जन्यसूक्त ५-८३-३ में है “प्र बाता बान्ति पांतयत्ति विद्युतः उदोषधी जिंहते 
पिन्वते स्वः ।”! 
सबसे बड़ी बात और सबसे बिशिष्ट बात जो वायदेवता या बातोदेबता के 
बारे में जानने योग्य है वह यह है :--चैदिक देवताओं में से पाँच देवता ही मुख्य 
देवता हें हि ये पॉच देवता ड़्स अखिल त्रह्माण्ड की सूल 
२ -वाय आत्मा है. आत्मायें हैं, अन्य देवता इन्हीं के विकास स्वरूप देवता हैं । वे 
पाँच मुख्य देवता ये हैं :--(१) अग्निः (२) वायुः या वातः 
(३) सूर्यः (४) चन्द्रमा या सोम (५) वरुणः। इन्हीं के कारण अखिल ब्रह्माण्ड 
रूप पिता को पञ्म्चपादं॑ पितर नाम से पुकारा जाता है| . ऋ० बे० १०-१३८-४० 
में बाय या बातः को आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो' स्पष्ट झब्दों में कहा है, ओर यजु- 
वेंद ( १४-२० ) ने उक्त देवताओं को मुख्य देवता रूप में “चन्द्रमा देवता वाता 
देवता सूर्यो देवता वरुणो देवता अग्निर्देवता” इत्यादि मन्त्र दिया है। ऋ० वे० १- 
११५०-१२ में 'सू्य आत्मा जगतस्तस्थुषरच' कहा हे । इसी प्रकार उक्त देवताओं के सूत्तों 
५८ 
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में इन्हें आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। झ्ञ० प० ब्रा० ९५४-३-२-५ से ४६2 
में उक्त मन्त्रों का विश्लेषण करके स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है “अग्नि्वे सर्वेयां देवा- 
नामात्मा (५); वायुर्वे सर्वेषां देवानामात्मा (७); सुर्यो वे सवधां देवानामात्मा (९); 
चन्द्रो वे सर्वेषां देवानामात्मा ( १९ ); वरुणों वे सर्वेपां देवानामात्मा (१४) तमें से 
अग्नि ता त्रह्मात्मा है, वायुः या वातः जीवात्मा (रुद्रात्मा / हैं, सू- तेजसात्मा है न 
य तीन त्रिपादाम्रत हैं, चन्द्रमा भोतिकात्मा सोम है, ये चारों चतुण्षाद्‌ द्रह्म क 

हैं, और वरुण त्रिपादाम्गरत की तीन आत्माओं का भौतिकात्मा चन्द्र से संयोग करने 
वाला या ताने।वाने ठीक ढंग से तानने या बुनने या बन्धन करने वाछा “सतो 
वन्धमसति निरविन्दन” का काये करने वाला परम मुख्य आत्मा हे । 


वातोदेवता के दो मुख्य भेद हे पूर्वारद़्ीय और उत्तराह्ीय । इन स्वरूपों का 

नाम भेषज है या ओषधि हे । ये स्वयं भेषज या ओषधि रूप हें । पूर्बार्दीय वायुओं 
का नाम विश्वभेषज हैँ, उत्तराद्रीय वायुओं का 'रपः नाम 

२-वातो देवता के भेद से पुकारते हें। इनका विशद्‌ वर्णन 'भिषम्रुद्र' शीषेक में 
किया जा चुका हे, वहीं देखें। ऋ० वे० में इन विभागों का 

वर्णन २-२३-३ से ७ तक ओर १०-१३७-३ से ४ तक में दिया हआ है। “रप४ 
शब्द का अर्थ भौतिकशब्द त्रह्म है 'लपः वद॒ति” अर्थ वाची है अरपः” मोन 
तृष्णी उपांशु अंझु वाले हैं। इनका वर्णन भी बहीं रुद्र शीपेक में दिया जा 


चुका है 

यौ में वायु आश्रित है ( ते० श्रा० ३-११), बायु दिशाओं का गर्भ है (छ्ञा० 
प० २४-९-४-२१ ), वायु ही यजुबंद है (श० प० १०-३-५-२), वायु ही से यजुर्वेद 
निकला (श्ञ० प० १९-%-८-३ ), यजुवेदियों का देवता वाय 
छन्‍्द त्रिष्दुप है ( गो० पू० १-२९, शा० प० ८-७-३-१२ ); वायु 
अध्वर्थ है ( गो० पू० २-२४ ), वायु सूत्र रूप होकर सबको 
गूथता है ( श० प० ८-७-२-१०), यह शुक्छ है ओर पावन कर्ता 
है (ह० प० ६-२-२४७; २-६-३-७), वात ही वायु है (श० प० ८-७-३-१२), बात 
होमा हे (श० प० ९-४-२-१ ), वायु उशन्‌ है (ता० ७-९-० ), वायु अनुवत्सर हे 
(ति० १-४०-२१०-१): यह निकाय छ्न्द्‌ हे श० प० ८-५-२-०), यह देव है, त्रह्म हे 
(ऐ० बत्रा० ८-२८ ज० उप० ३-४-८), यह बृहस्पति है (श० प० १४७-२-२-२० ): ये 
पवित्र है (तै० ३-२-५-११), यह प्रजापति है ( ऐ० ब्रा० ४-२६), जो वायु है वही 
इन्द्र है वही यम है. (श० प० ब्रा० ४-१-३-१९, यजु० ३८-९), यही यन्ता और 
मातरिश्वा है (ऐ० ब्रा० २-४१, श० प० ६-४-३-४); मावरिश्वा वह है जो दक्षिण 
भाग से उत्तरार्ड्ध में बहती है (ते० २-३-९-७ ), वायु ही जातवेदा है (ऐ० २-३४) 
यह वाय पूषा है (यजु० ३८-३,१०), यह मारुत है (श० प० ३-६-१-१६ ), यही 
तनूनपात्‌ और शञाक्बर भी है (श० प० ३-४-२-११); यही ताक्ष्य है. (ऐ० ४-२० 


४--वायु देवता पर 
श्रुतियाँ 
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कौ०५०-५); यह आश्ञु आश्िष्ट त्रिव्ृत्‌ और तूर्णि है (ऐ० २-३४), यह सप्ति है ( ते० 
१-३-६-७); यह सरिर है ( श० प० १४-२-२-३) , यह समुद्र है (जैं० उ० १-२०-४), 
यह साधु हे, सविता है (यजु० ३७-१०, ८), यह वायु अन्तरिक्षषद्‌ हे (यजु० १२- 
१४), यह विश्वकर्मा है (यजु० १३-५० ), यह बेश्वानर है (श० प० १०-६-१-७) 
यह ग्राण है (ऐ० २-२६ ), यह्‌ उम्र और पुरोहित है (ऐ० ८-२७), यह महः है 
( श० प० १२-३-४-८), यही पुरुष है (श्ञ० प० १३-६-२-१); यह यज्ञ हे (ऐ० ५-३३), 
यह अनिरूक्त ओर शान्ति है (श० प० ८-७-३-१९२: ताण्ड्य ४-६-९), इसमें पांच 
इचता है (एूं० ८-२८) 
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अध्याय ७८ 
देय सम्राद वरुणः, ओर दक्षक्रतू या मित्रावरुण 


वरुण इस अखिल ब्रह्माण्ड का वह सर्वप्रथम तत्त्व है जिससे सृष्टि का दोर एक 

नवीन स्वरूप में या सर्वश्रथम भौतिकता के आभास रूप में उपस्थित होता है । यह 
प्रथमाभासीय या पूर्वरूपीय भौतिक तत्त्व इसके जन्मदाता त्रिपा- 

१--वरुणः.. दामृृत को स्वतः आवृत करने छगता है। अतः ऐसे आवरणधमों 

होने से इसे वरुण नाम से-वृणोतीति वरुण कहते हें । वरुण की 

यह आवरणीय बृत्ति आपोरूपी या विद्युद्धमी है । इसीलिए श० प० ब्रा० ने वरुण को 
“आर्पपिता' अर्पण करने वाला कहा है। अतः आपः की उत्पत्ति भी इसी स्थान से 
मानी जाती है । और आपः तथा वारि दोनों की व्युत्पत्ति भी आप्नोति व्याप्नोतीति 
आपः* और “ब्ृणोतीति वा+ वारि वा” उचित रूप से दी जाती है । इन आपो रूप 
वैद्युतीय प्रवाहों का प्रथु अ्रसारण बूृत्र के पश्चात्‌ होता है । अतः उस स्थिति को-चूत्र 
स्थिति को-:प्रथुल बेद्युतीय प्रवाह प्रसारिणी 'प्रथिबी' या बृणोतीति बृत्र+, कहते हैं । 
यह तो सप्तकीय या चतुथ सप्तकीय वरुण आपः वारि, वृत्र या प्र्थिवी की बात है बृत्र 
को छोड़कर शेष आपः वाः वारि वरुण और प्रथिवी का एक ओर स्थान है, वह आपो- 
ब्रह्म से सम्बन्ध रखता है । वेदिकों ने अखिल सृष्टि के आरम्भ की स्थिति को आपो 
ब्रह्म के स्वरूप में देखने की बड़ी अद्भुत कल्पना की है । वे अखिल ब्रह्माण्ड के 
आदि भूत आध्यात्मिक ब्रह्म को मधुमय विद्युत्स्वरूप में परम वैज्ञानिक ढंग से देखते 
थे। उस अखिल ब्रह्माण्ड के मूलभूत स्प्रोत को आपो त्रह्म या समुद्र नाम से पुकारते 
थे जिससे पन्नपर्वा विद्या के अनुसार पञ्म्चसागर ( और सप्तकों में सप्तसागर) तथा 
सप्तनदी और पञ्-चषर्वा में पचनदी की क्रमिक उत्पत्ति मानी गई है । इनका यह 
वरुण आदि से ही आपोरूप या आध्यात्मिक वरुण है. जो चतुर्थ सप्तक के आरम्भ से 
पुनः प्रथम व्याख्यात भौतिकात्मा का सूत्रधार या सूत्रपात करने वाले वरुण के 
समान पूर्णतः हो जाता है। अतः वरुण देवता बैदिकों का परम महत्वपूर्ण तथा 
सर्वशाखा स्वीकृत तत्त्व हे (आपोत्रह्म' तथा पञ्म्चपर्वा विद्या' देखें) । इसीलिए 
इसे वेदिकों ने सर्वेदेवबताओं की आत्मा माना हे “बरुणों वे सर्वंषां देवनामात्मा” - 
(श० ष० ब्रा० १४-२-२-१४) । उक्त दो प्रकार के वरुण होने से ही वरुण को 
“विश्वेदेवता' में माना जाता है. और प्रत्येक विश्वेदेवता सूक्त वरुण की व्याख्या 
दिये बिना अधूराही समझा जाना चाहिए। क्‍योंकि यह देवता दोनों प्रकार 
की आध्यात्मिक और भीतिक या पूृव्वाद्धीय और पराद्धीय खृष्टियों का सर्वप्रथम 
शिलान्यास करता है । फलतः वरुण ही अखिल ब्रह्माण्ड की उमय आधार शिल्ा 
है जिसमें यह समस्त दुशन का पचासमजिल का महाप्रासाद खड़ा किया गया हे । 
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इसीलिए वरुण को आत्मा ही नहीं वरन्‌ देवताओं का सम्राट भी माना 
गया हे जेसे-- 


“सम्नाजावस्य झुवनस्य राजथौ मित्रावरुण विदथे स्वद्द शा । 
वृष्टि वां राधो अम्ृतत्वमीमहे द्यावाप्र्थिवी विचरन्ति तन्‍्यवः॥ “१ 
(ऋ० बे० ५शुरिर ) 
सूः 2. मन्त्र ० रे ल्‍ ० के _ आर अवीकलन 
इस सूक्त के मन्त्र मं वरुण को द्यावाइथिवां के तान-वाने चुनन वाला (तन्यव३) 
भी कहा है । पूर्वाद्धीय वरुण को अग्निवरुण तथा उत्तराद्धीय वरुण का मित्रावरुण 
नाम से पुकारा गया हे । 


२ विविध ब्राह्मणों में वरुण का वर्णन ः -वरुण आवरण धर्मा होने के साथ-साथ 
वह तत्त्व भी कहलाता है जिसका देवताओं ने भौतिक स्वरूप घारण करने के लिए 
स्वयं वरण किया (गो० पू० ५-१-७ ); इसका नाम जुम्बक भी है, रात्रि उत्तराद्ध भी 
( यजु० २००९; ऐ० ४-१० ); रात्रि को ( उत्तराद्ध को) इसीलिए 'बारुणी” कहते हें 
( तै० २-७-१०-१ ); बरुण प्राण रूप है, (गो० उ० ४-११ ); अग्नि रूप हे ( श० प० 
५-२-४-१३ ऐ० ६-२६ ), यह अग्नि का प्रदीप्तर घोर रूप है (श० प० २-३-२-१० ऐ० 
३-४ ) मित्र उष्ण रूप है, वरुण अग्निरूप है (श० प० ५-३-२-८); अपक्षीयमाण मास 
(उत्तरा््ध) वरुण कहलाता है आपूर्यमाण मास (पूर्वा्ट) भी वरुण है. (ताड्य० 
२०-१०-१०, श० प० २-४-४-८ ), पूर्वोद्धींय वरुण श्री है उत्तराद्ध का क्लोम (श० प० 
१२-९-१-१५, को० १८-९), यही श्री उसका साम्राज्य हे (श० प० ११-४-२-३ ); अतः 
दोनों द्यावाप्र्थिवी मित्रावरुण के प्रिय धाम हैं । वरुण व्यान (तृतोय सप्तकीय ) 
प्राण है (श० प० १२-९-१-१६), उत्तराद्ध में यह अपान है (श० प० ८-४-२-६); यह 
मध्यवर्ती है अतः योनि भी कहलाता है (श० प० १२-९-१-१७); वरुण आदित्य है 
अतः सूर्यसविता दृश आदि नामों से भी सम्बोधित होता है (श० प० ४-९-०-६, 
जै० उ० ४-२७-३; कौ० १८-९), ऐ० ब्रा० १-२४), वरुण संवत्सर भी है. (श० प० 
४-१-४-१०), बरुण का नक्षत्र शतमिषा है. (तै० ३-१-२-७), इन्द्र ही वरुण भी है 
(कौ० ४-७, गो० उ० १-२२) , सब वरुण के हैं (श० प० ४-२- १-१६ ), वरुण यज्ञ के 
अरिष्ट का शमन करता है (ऐ० ३-३८), सत्यानृत भी वरुण हीहे (तै० १-४-१० ४) । 
अनुडुही वहला वरुण की अधर्मी ख्री है (श० प० ५-२-४-१३), वरुण धर्मेपति है 
(तै० ३-११-४-१), वरुण अर्पणकारी है (बरुणों आर्पायिता-श० प० ५-३-१-७५)) 
वरुण ही अन्नपति हे । 


वरुण देवताओं का सम्नाद्‌ और राजा दोनों है. (तै० २-५-७-३ श० प० ६5८ 
३--१०), विराद (छान्‍्द्सी) वरुण की पत्नी है. (गो० ड० २-९), वरुण आपो मय स॒ष्टि 
का निवासी है (तै० १-६-५-६) । यह प्रजापति के रेत से स्वश्रथम उद्दीपित हुआ 
उससे भृगु हुआ, अतः भ्रुगु को वारुणि कहते हैं 'भ्वगुरवारुणि! (ऐ० ३-२४), वरुण 
की उत्पति के समय भर्ग प्रथम अपक्रान्त हुआ, अतः भ्रगु ढृतीय हुआ (ताण्ड्य 
१८-९-१)। अपामावर्त या अवश्नथ वरुण का पुत्र है (श० प० १२-९-२-४), वरुण 
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का वीये ही सुवर्ण या हिरण्य है (तै० १-८-९-१), ग्रन्थियाँ सब वरुण की होती है 
“वारुण्यो ग्रन्थिः ” (श० प० ४-२-५-१७), रज्जु (रस्सी) या बाने भी वरुण के ही 
होते हैं (श० प० २-३-१-१४) । वरुण के वस्ध काछे (क्ृष्ण) होते हैं (श० प० ५- 
२-७-१७); उसका रूप खलित (खल्बाट) विक्लिध शुक्ल ओर पिज्ञाक्ष है. (तै० ३-९- 
१०-३ ) । 
अश्व वरुण का ही है (ते० २-२-५-३), प्रजापति ने वरुण के इस अश्व की इच्छा 
की (श० प० ६-२-१-०), वरुण का प्रत्यक्ष पशु मेष है (श० प० २-८-२-१६), इसकी 
त्वाष्टी अबिः भी है (श० प० ७-:-२।२०), विष्णु यज्ञ वरुण यज्ञ ही है (कौ० १६-८), 
राजसूय नाम वरुण यज्ञ का ही है (श० प० ५-३-४-१२), मित्रावरुण में वरुण सव्य 
दक्षिण है मित्र (वाम) (ते० १-७-१०-१) ओषधियां सब वरुण की हैं. (श० प० ५- 
३-२-५), आज्य वरुण का हैं, मछाई मित्र की (श्ञ० प० ५-३-२-६) । 
वरुण के यबों का नाम वरुण ग्रधासा' है (श० प० २-५-२-१); वरुण के ग्रघासों 
से प्रजापति वरुण के पाशों से उुक्त हुआ (तै० १-४-१०-६), तब अनमीवा हुआ (श० 
प० २-७-३-१), बरुण के प्रघास दक्षिणार््ध के तत्त्व हैं. (श० प० ११-७-२-३), मित्रावरुण 
ग्राणापान हैं और ग्आाणोदान हैं. (यज्जु १४-२४ श० प० १-८-३-१२) । मित्र दिन है 
वरुण रात्रि (ऐ० ४-१०) 
मित्र भी ब्रह्म है दिन है, ग्राण है आपूर्यमाण अर्द्धमास (पूर्बार्द्ध है), मित्र सत्य 
का अधिपति है (ते० ३-११-४-१; ज्ञ० प० ४- १-४-१; ऐ० ४-१०); यह मित्र सबका 
मित्र है (श० प० ५-३-२-७) । 
पूर्वादद्दीय वरुण भी सम्लाट वरुण हे, उत्तरार््रीय मित्रा वरुण भी | जैसे अग्नि 
सर्वादेवता है बेसे ही अग्नि वरुण भी सर्वादेवता हे पर मित्रावरुण केवल उत्तरार्द्धीय 
भोतिक है इसका वर्णन ब्राह्मणों ने स्पष्ट भाषा में कर रखा है 
२३--वरुण का स्थान और उनके व्याख्यान के आधार भो वैदिक ऋयचायें ही हैं जैसा 
कि यहाँ पर क्रमशः दिया जावेगा। जिसको मित्रावरुणी नाम 
से पुकारा जाता है उसके कई अन्य नाम भी है, उन नामों में से एक प्रख्यात नाम 
'दक्षक्रतू! भी है। दक्ष का स्थान वेदिक ऋचा ने रुवयं निर्धारित कर रखा है 
“अदितेदेक्लो अजायत दक्षाद्नद्तिः परि ॥9॥ 
अदितिहाजनिष्ठ दक्ष या दुहिता तब। 
तां देवा अन्वजायन्त भ्रद्रा अम्रत बन्धवः ॥”? 
द ( ऋ० बे० १०-७२-४,५ ) 
कि अदिति नामक पूवार्द्धीय तत्त्व से अन्त में दक्ष की उत्पत्ति हुई। दक्ष के 
पश्चात्‌ उत्तरादध का आरम्भ हो जाता है। उत्तरा्द्ध को भो अदिति नाम से पुकारा 
जाता है इसलिए कहा है कि दक्ष से आगे उत्तरार्ड भी अदिति ही है। यहाँ पर 
जन्म लेने का प्रइन नहीं हे । कहना इतना ही है कि पूर्वा्दीय अदिति के अन्त का 
तत्त्व दक्ष नाम से पुकारा जाता है, और इस दक्ष से आगे के तत्व भी अद्ति ही 
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(अखण्ड, एक ही) हें। परन्तु उत्तराद्ध की अदिति के दो स्वरूप हैं एक पूर्वार्द्धीय 
देवी दूसरी उत्तराद्घोय भीतिकी या आसुरी। इस भौतिकी उत्तराद्धीय अदिति को 
दिति नाम से भी पुकारते हूँ क्योंकि यह आसुरी है। अतः मित्रावरुणो से प्रार्थना 
में कहा हे 
“हिरण्यरूपमुषसो व्युष्टावयःस्थूणमुद्ता सूयस्य । 
आरोहथ वरुण मित्र गत यतश्चक्षाथे अदिति द्ति च ॥” 
(ऋ० बे० ५-६२-८ ) 
कि हिरण्य रूपिणी उषा सूर्य के उदय के लिए स्थूण रूप में अपनी पूरी सज- 
धज से उद्ति हा चुकी है अब हे मित्र | और वरुण ! तुम्हें अवसर प्राप्त हो रहा 
है शीघ्र ही गतेया विषुबद्रेखा या २०वें तत्त्व में आरोहण करा ( विकसित हो 
जावो) जहाँ पर खड़े हं।कर तुम पूर्वार्द्यीय अदिति और उत्तराद्धीय भौतिकी दिति 
दोनों को एक साथ देख सकोगे | क्‍योंकि गते मध्यविन्दु है । उत्तराद्धीय भौतिकी 
दिति भी अदितिया अखण्ड या एक! ही है, यह भी ध्यान से न उतरे। इसके 
समर्थन में सबसे बलिछ्ठ प्रमाण स्व्रयं ऋ० वे० का १०-४-७ मंत्र है जिसमें दक्ष का 
जन्म अदिति के उपस्थ या मध्यस्थान या अरिवनी नामक मध्यवर्ती ओष्टीय तत्त्व या 
योनि से बतछाया है जेसे - 
“असच्चसच्च परमे व्योमन्दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे ।।” 
पूरे परिच्छेद के विषय की पुष्टि में (श० प० ब्रा० ३-२-१-१३) 
लिखा हे 
“इसे वे प्राणा मनोजाता मनोयुजो दक्षक्रतवों वागेबाग्निः आ्राणोदानी मित्रावरुणो । 
चल्लुरादित्यः श्रोत्र विश्वेद्वा एतासु हेवास्यैव देवतासु हुत॑ भवति ॥7 
यहाँ पर दक्षक्रतू को मनोजात अत्रि सनोजात, वबागग्नि तथा प्राणोदान 
स्वरूपी बतलाते हुए सिनत्रावरुणी नाम से भी पुकारा हैं, इनकी चक्षु का नास 
पष्ठादित्य सूय है, श्रोत्र विश्वेदेवता सोमादि है। इस कथन की पुष्टि में इसी ब्राह्मण 
ने अन्यत्र (श० प० ब्रा० ४-१-४-२) कहा है 
स दक्षो मित्र एव क्रतुवरुणों, दक्षों त्रहोव (ब्राह्मण) 
मित्रः ; क्षत्रं बरुणो, उभिगन्तेव ब्रह्म कर्ता क्षत्रिय: ॥! 
कि वह दक्ष मित्र ही है, क्रतु बरुण ही है। दक्ष या मित्र ब्राह्मण हैं, ऋतु 
ओर वरुण क्षत्र हैं ब्राह्मण अभिगन्ता पुरोगन्ता या पुरोहित है, क्षत्रिय कर्ता या 
यजमान । और इस वाक्य के आदि में यह भी स्पष्ट लिखा है कि क्रतु दक्ष दोनों 
मित्रावरुणी कहलाते हैं “ऋतृदक्षौ हवा अस्य मित्रावरुणी ।” ये कथन ब्राह्मण ग्रन्थ 
की अपनी नहीं है बरन्‌ इस मन्तव्य का स्रोत वैदिक ऋचायें ही हैं जेसे 
यश्विकेत झ्त॒ सुक्रतुर्देवत्रा स ब्रवीतु नः 
वरुणो यस्य दश्षेत्रो मित्रो वा बनते गिर/॥ 
(ऋ० बे० ५-६०-१) 
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कि जो कामना करता है वह सुक्रतु या क्रतु है, वह हमें दीक्षा दे, वरुण 
उसका मार्ग दशक है मित्र उसकी वाणी है, यह वाणी क्रतु में उपस्थित हो । तथा 
“अधा हि काव्या युव॑ दक्षस्य पू्िरद्भुता। 
निकेतुना जनानां चिकिथे पूतदक्षसा ॥” 
(ऋ० बे० ५-६६।४) 
कि मित्रावरुणी दोनों कवि कारु और सृष्टि कर्ता (भौतिक) हैं.। वे दक्ष की 
पुरी में अद्भुत स्वरूप पाते हैं, दक्ष से पूत होकर ये चतुथ सप्तक के जनों को भौतिक 
केतु (ध्वजा) से निर्मित करते हैं इत्यादि । दक्ष माने वह तत्त्व है जहाँ से ब्रह्म की 
दक्षता प्रकट होती है, 'यदक्षयत्‌ तस्मादक्षः या जो अक्ष या अक्षि को देता है बह 
दक्ष है ददाति अक्ष अक्षि वा दक्षः दक्ष से दक्षिणा या दक्षिणायन का प्रारम्भ भी 
होता है । दक्षिणा चार हैं :-- हिरण्य गौ वस्र अश्व” | ये चारों उत्तराद्ध के तत्त्व 
हैं। “चतस्म्रो दक्षिणा हिरण्यं गौ वासो5शवः” (श० प० त्रा० ४-३-१ १ से ७ तक पूरा 
देखें तथा ७ से ७ तक देखें) । 
वरुण के पाश पूर्वार्द्ध उत्तरा्द्ध रूप ताने वाने हैं। उन्हीं ताने वानों से यह 
अखिल त्रह्माण्ड एक स्वरूप को प्राप्त होता है। ये ताने वाने ८,६४००००००० हैं 
(ऋश्ो अक्षरे देखें) | इन ताने वानों को बुनने बाली मातायें 
४--वरुण के पास. हैं, मातायें वरुण के आपों की हैं। इसका वर्णन ऋ० बे० 
५-४७-१ से ७ तक के मन्‍त्रों में इस प्रकार किया है 
“प्रयुठझजती दिव एति त्रुवाणा मही माता दुहितु बॉधयन्ती । 
आ विवासन्ती युवति मनीषा पितृभ्य आ सदने जोहु॒बाना ॥१९॥ 
अजिरासस्तदप इयमाना आतस्थिवांसो अम्रतस्य नाभिम्‌। 
अनन्तास उरवो विश्वतः सीं परिद्यावाप्र्थिवी यन्ति पन्‍्था; ॥२॥ 
उक्षा समुद्रो अरुषः सुपर्णाः पूर्वस्य योनिं पितुराविवेश । 
मध्ये दिवो निहितः प्रश्निरश्मा विचक्रमे रजसस्पात्यन्ती ।५॥ 
चत्वार इ विश्वति क्षेमयन्तों दश गर्भ चरसे धापयन्ते । 
तिधातवः परमा अस्य गावो दिवश्वरन्ति परि सद्यो अन्तान्‌ ॥४।॥ 
इदं वपुर्निकचन॑ जनासश्ररन्ति यन्नयस्तस्थुरापः । 
छे यदी बिश्रतो मातुरन्ये इहेह जाते यस्या सबन्धू ॥5॥ 
वि तन्वते धियो अस्मा अपांसि वस्या पुत्राय मातरो वयन्ति | 
उपग्रक्षे वृषणों मोदमाना दिवस्पथा वध्यो यन्त्यच्छ ॥६॥ 
तदस्तु मित्रावरुणा तदर्ने झा योरस्मभ्यमिदमस्तुशस्तम्‌ ॥७॥? 


“इसमें आविवासयन्ती (१) 'इंदं वपुर्निंबचन! (२) और बितन्वते-बस्या 
पुत्राय मातरों वयन्ति (७) ध्यान देने योग्य शब्द हैं जिनमें यह्‌ ब्रह्माण्ड रूप शरीर 
बख है और उसको बुनने वाली आपो मातायें मुख्यतः बतलाई गई हैं, शेष में वरुण 
की महत्ता -जैसे चतुष्पादू ब्रह्म को धारण करने वाला, दश गे वाला, दो पदों का 
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पूर्वाद्धे उत्तराद्ध का धारण करने वाला, त्रिधातु त्रिपादाम्रत वाछा, आदि स्प्रोत समुद्र 
वाल्य (जउश्षा समुद्र/), प्रश्नि रश्मा वाला इत्यादि--भी बहुत उत्तम ढंग से दी है ।” 
मुक्ति चाहने वाला देव सम्राट बरुण के इन्हीं पाशों से छुटकारा पाने या दिलाने की 
प्राथेना करता है। “मरुतों के पाशों को यजुः (१७-२) ने 'स्वकों' नाम से पुकारा है । 
इन पाशों की सर्वोत्तम व्याख्या (तै० ब्रा० १-४-३-५) ने बड़ी स्पष्टता दी है। इसमें 
लिखा है कि ये पाश गायत्री त्रिष्दुप्‌ जगती आदि के छन्दाक्षरों के सूतों के बने हैं, 
येही गायत्र त्रंष्टुभ और जागतादि सूत्र वरुण के पाश हैं । जिनके भौतिक बन्धन || 
से छुटकारा पाने की स्थान स्थान पर वैद्कि ऋषियों ने याचना की है । तात्पय यह | | 
है कि वरुण के पाश छान्दस पाश हैं प्राणमय पाश्य हें । 


देव सम्राट वरुण जल रूप या आपो रूप नहीं है, यह विद्युद्रप या अग्नि रूप 
है। आपोबत्रह्म या आपः की व्याख्या में बतछाया जा चुका है कि आपः शब्द्‌ 
विद्युत्‌ के लिए आया है । बरुण को इन आपों का अधिष्ठावा 
५--वरुण का स्वरूप देवता माना जाता है, अतः वह स्वयं विद्युत्स्वरूपी सिद्ध हो 
जाता है। इसका अग्नि रूप व्याख्यान निम्न ऋचा देती हे । 
“त्वमग्ने वरुणो जायसे यस्त्वं मित्रो भवसि यत्समिद्धः । 
त्व॑ विश्वे सहतस्पुच्रः देवास्त्वामिन्द्रों दाशुषे मत्याय॥ 
(ऋ० वे० ५-३.१) 
ओर 
“त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेलोडव यासिसीछ्ठाः । 
यजिष्ठो वह्लितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥? /# 
“स॒ त्वं नो अग्नेडबमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टो । 
अब यक्ष्व नो वरुणं रराणो वीहि म्लीक॑ सुहवो न एघधि ॥”? 97 
“स॒ जायत प्रथमः पस्त्यासु महो बुध्ने रजसो अस्य योनौ । । 
अपादशीर्षा गुहमानों अन्ता योयुवानों ब्ृषभस्य नीले ॥” 
“प्रशध आर्त प्रथम विपन्याँ ऋतस्य योनी ब्रृषभस्य नीले । १, 
स्पाहों युवा वषुष्यो विभावा सप्नप्रियासो ईजनयन्त बृष्ण ॥” 4 
“ते मन्वत प्रथम नाम घेनोस्लिः सप्त मातुः परमाणि विन्दन्‌ । 
तज्जानतीरभ्यनूषतत्रा आविर्भुवदरुणीयंशसा. गोश॥!” 2 
“स अआ॥्रातर वरुण मग्न आववृस्त्व देवा अच्छासुमती यज्ञवनसम्‌ ज्येष्ठ यशवनसं। 
ऋतावानादित्य॑ चषंणीघध्रृ्त राजान॑ चर्षणीश्वृतम्‌ ॥” )- 
(श्व० वे० ४-१-४,५, ११,१२, १६, और २) 


वरुण अवम अग्नि है, महोबुध्त ( चतुर्थ सप्तक) में रज या भौतिकता के 
साथ उत्पन्न होता है, वह्‌ प्रथम या आदि में समुद्र रूप में अपादशीर्षा हैं, वह निवास 
में बषभ कहल्णता है। २७ तत्त्वों ( त्रिश्सप्तमातुः ) के पश्चात्‌ यह वषुष्य या शरीरी 
बनुता है, तब गो? वृषभः होता है । यह अग्नि का भाई सब देवताओं में ज्ये'्ठ ऋत- 
तराच्‌ चर्षणीक्षत (गोमान्‌) राजा (सप्नाद) है। इस आशय की पुष्टि शतपथ 
5९ 
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त्राह्षण (२-२-४-९ से १३ तक ) ने उक्त प्रथम मन्त्र (ऋ० वे० ५-३-१) का भाष्य 
सा करते हुए उज्वल भाषा में लिखा है “तदन्नेतत्प्रथम ४; समिद्धो भवति । धूप्यत 
इवब तहिं हैष भवति रुद्र+''' 'अथ यत्रेतत्प्रदीप्तरो भवति तहि हेष भवति वरुणः 
या अथ यज्नेतत्प्रदीप्तो भवति उच्चेध्रंमपरमया जूत्या बल्वलीति तहिं हैष भवतीनद्रः 
ला लल अथ यत्रेतत्प्रतितरामिव तिरश्रीवार्चिः स श्ाम्यतों भवति तहहि हेष भवति 
मित्र; **''अथ यत्रेतदल्ञाराश्वाकश्यन्त इव तहिं हेष भवति ब्रह्म (बृहस्पति)” इति 
यह अग्नि का क्रमिक विकास है, रुद्र नवम॒ है, बरुण २४ वें का पूर्वोर्द्ध मित्र, उत्तरार्द्ध 
इन्द्र १७ से ३१ वाँ, ब्रह्म ब्ृहरपति ३६ वाँ हे । वरुण का वर्णन ऋ० वे० ५-६९ और 
५-८५ में बहुत उत्तम दिया हुआ है, उन्हें अगले परिच्छेदों में पढ़िये। उक्त ऋचा में 
भी 'महों बुध्ने योनो' शब्द चतुथ सप्त# के ही बोधक हैं, यह स्पष्ट है । 


त्रीरोचना वरुण त्रींरुतद्य॒न त्रीणि मित्र घारयथो रजांसि । 
६--ऋ० बे० ५-६९ वादृधानावमति क्षृत्रियस्यानुत्रतं रक्षमाणा वजुर्यम ॥१॥ 
में वरुण इरावती वेरुणं घेनवों वां मधुमद्वां सिन्धवों मित्र दुह्ले 
त्रयस्तस्थुवृंषभासस्तिस्तणां धिषणानां रेतोधा वि द्यमन्तः ॥२॥ 
प्रार्देवी मद्तिं जोहबीमि माध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य | 
राये मित्रावरुण स्वेतातेे तोकाय तनयाय ह्वं योः ॥३॥ 
या धर्तारा रजसो रोचनस्गोतादित्या दिव्या पार्थिवस्य । 
नवां देवा अमृता आ मिनन्ति ब्रतानि मित्रावरुणा ध्रबाणि ॥४॥ 


(उरुचक्रितरात्रेय ऋषिः) 


अर्थ--वरुण देवता त्रीरोचना या तीन ५काशस्तम्भों ( त्रह्मात्मा जीवात्मा 
और तैजसात्मा) को धारण करने वाल्ग, तथा साथ-साथ तोन यु-भूसुंबः स्वः-या 
एकपाद ट्विपाद और त्रिपाद--या वसु रुद्र आदित्यों के स्थानों को धारण करने 
वाला है; तथा तीन रजांसि या अन्तिम तीन सप्तकों के भौतिकात्माओं को धारण 
करता है। मित्र भी उक्त सत्रकों घारण जा | ये दोनों बढ़ते या विकसित 
होते हुए भीतिकात्माओं का संरक्षण करते हैं; और मित्र पी जाआाण (त्रिपादामत) 
होते हुए भी क्षत्र तत्त्व वरुण की ( अनुब्रत ) नियमतः निरन्तर रक्षा करता रहता 
है ॥१॥ हे वरुण तुम्हारी घेनुएं इराबती भौतिकी हैं और तुम्हारी नदियाँ मघुमती 
अम्ृतमय ( विद्युद्धमिंणी ) हैं जिनको मित्र दुद्दता है, वा विकसित करता है ( 'पद्न- 
पर्वा' देखें) | उक्त त्रिपादाम्रतीय धेनुओं को गर्भवती बनाने वाले तीन वृषभ ( बसु- 
रुद्र आदित्य) हैं जो बेद्युतीय और तैजसात्मीय बुद्धियों का रेतः धारण कराते हैं 
॥२॥ अदिति देवी ग्रातः कालीन या पूर्वार्द्धीय है उसका हम आह्वान करते हैं, उस 
पूर्वार्डीय अदिति से माध्यन्दिन काछ या सबन में सूर्य का उदय होता है। हे मित्रा 
वरुण हम आप दोनों की ग्राथना उस भोतिकात्मा रूपधन के लिए करते हैं जो 
सर्वृतः श्रेयस्कर है, और जिसको सोम ज्थोति की बूदें (तोकाय) और विष्णु ज्योति- 
रूप पुत्र कहते हैं ॥३॥ हे मित्रावरुण आप उक्त तीन श्रकाशस्तम्भों को धारण करने 


कण 


: ४ 
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वाले हैं, भौतिकात्माओं तथा आदित्यों के द्व्य पार्थिव आत्मा या भौतिकात्माओं के 
संरक्षक हैं। आप दोनों निश्चित नियमों और त्रिपादाम्गतों को देवगण न तो अस्वीकार 
कर सकते हैं न उसमें परिवतेन ही कर सकते हैं ॥४॥ फलतः मित्रावरुण सब देव- 
ताओं में श्रेष्ठ हैं । 
“प्र सम्राजे बृहद्चों गभीरं श्रियं त्रह्म वरुणाय श्रुताय । 
७--ऋ० वे० ५-८५ वि यो जघान शमितेव चर्मोपस्तिरे प्रथिवीं सूर्याय ॥९॥ 
में वरणो देवता. वनेषु व्यन्तरिक्ष॑ ततान वाजमव॑त्सु पय उस्टवियासु । 
हत्सु क्रतुं बरुणो अप्स्वग्नि दिवि सूर्यमधात्सोम म॒द्रो ॥२॥ 
नीचीनवारं वरुणः कवन्धं प्र ससज रोद्सी अन्तरिक्षम्‌ । 
तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा यव॑ न वृष्टिव्युनत्ति भूम ॥३॥ 
उनत्ति भूमिं प्रथिवीमुत यां यदा दुग्धं वरुणो वष्टयादित्‌ । 
समश्रेण वसत पबतासस्तविषीयन्तः श्रथयन्त वीरा$ ॥|४॥ 
इमामूष्वासुरस्य श्रुतस्य महीं सायां वरुणस्य प्रवोचम्‌ । 
मानेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे प्रथिवीं सूर्यण ।।५॥ 
इमामू नु कवितमस्य सायां महों देवस्य नकिरा दधषे । 
एक यदुदूगा न प्रणन्त्येन्नी रासिश्वन्तीरनवमयः समसुद्रम्‌ ॥।९॥ 
अयेम्य॑ वरुण मित्रय॑ या वा सखाय॑ वा सद्मिद्श्रातरं वा । 
वेश वा नित्य वरुणारणं वा यत्सीमागगश्चक्ृरमा शिश्रथस्तत्‌ ॥७। 
कितवासो यद्विरिपु ने दीवि यद्धा घा सत्यमुत यज्न विद्य । 
सर्वा ता विष्य शिथिरेव देवाघधा ते स्याम वरुण प्रियासः ॥८॥ ? 
अर्थ -हम उस प्रख्यात देवसम्राद वरुण की प्रिय गंभीर और बृहत्‌ अचेना 
करते हैं जिसने चर्मोपा प्थिवी को वधिक सा होकर मारा कि वह ठंडी ही 
हो गई; और उसने सूर्य के विकास के लिए प्रथिवी भौतिकात्मा को विछा 
दिया, ( भौतिकता को दैबी शक्ति प्रदान की ) ॥१॥ जिस ( वरुण) ने जलों 
में अन्तरिक्ष का निर्माण किया (आपो ब्रह्म से बसु त्रह्मों का विकास किया) 
प्राणाश्रों को अन्न या सोम में परिणत किया, वाग्धेनुओं में वाणी रूप 
पयः का जन्म दिया, हृदय में ( सृष्टि पुरुष के हृदय में ) जिसने क्रतुया 
क्रम का सूत्रपात कराया, जिसने आपोब्रह्म को अग्निमय, दि्व को सूययुक्त 
और मेरू पर्बत ( मध्यविन्दु में ) सोम को उत्पन्न किया, ( हम उस देव- 
सप्राट्‌ वरुण की") ॥२॥ उस वरुण ने पूर्वाद्ध के नीचे के भाग को पूर्णतः आदत 
करके, ऐसा स्वरूप उपस्थित किया जिससे रोद्सी (प्रथिबी) अन्तरिक्ष (द्यावा के से 
प्रथक्‌ सी ऐसी दीखने लगी जेसे कि कोई कबत्रन्ध (शिर हीन) आगया, ( क्योकि 
चावा रूपहीन अमूते है प्रथिबी (रोद्सी) मू्ते या भौतिक या रूपवती । कबन्ध शब्द 
में एक और इलेष है क+बन्ध--जल या चतुर्थ सप्तक के जलों का बन्ध या आरभ 
करना, उत्तरार्द्ध प्रथिबी को 'क' या विद्युत्स्वरूपी जल रूप में निमित करना आरम्भ 


कर दिया। ये जल बृत्र बध से तरंगित हुए 'ृच्र॑ जद्यान्वाँ अप तद्वार' (ऋ० बे० 
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१-३२-११) । बृत्र वरुण वारि वाः और आप की व्युत्पत्ति एक ही है; यह दिया जा 
चुका है | ऐसे महत्व पूर्ण काय (भौतिक तत्त्व की ग्रथम सृष्टि) करने से वह्‌ अखिल 
ब्रह्माण्ड का राजा ही नहों वरन्‌ सम्नाट कहलाता हे और उस भौतिक प्रथिवी में 
वह सोम (यब) की वृष्टि सी करके सृष्टि के ताने वाने बुनता है (व्युनत्ति) | (पूर्वार्ड् 
की सृष्टि का नाम गो या गोधूम गेहूँ हे तो उत्तराद्वे की र्वृष्टि का नाम 'यव! है) ॥३॥ 
जब वरुण दूध की या चेतनामय भौतिक तत्त्व की वर्षा करता है तभी भूर्भुवः स्वः 
इत्यादि, छोकों (भूमि) और द्यावाप्गथिवी के ताने वाने बुनने योग्य बनते हैं । वह 
रवय॑ पजनन्‍य की तरह प्रस्तुत होता है जिससे सोम आदि पर्वत बलवान्‌ बनकर नाना 
वीरों (बीजों) की रचना करने छगते हैं ॥४॥ इन ऋचाओं में हमने प्रख्यात 
प्राणस्वरूप वरुण की मायाविनी महिमा गाई है, वह यावा (अन्तरिक्ष) में तो केवल 
मान रूप में, अनुमान रूप में या आध्यात्मिक स्वरूप में विद्यमान रहा, पर उसने 
सूर्य (की उत्पत्ति करने) से प्रथिवी (उत्तराद्घ) की रष्टि का आरम्भ कर दिया ॥५॥ 
इत्यादि ॥ 

यास्क ने वरुण को और प्राचीन “निरुक्तकारों” के मध्यस्थानीय छब्द को 
अन्तरिक्ष स्थानीय माना है । श्राचीन निरुक्तकारों का 'मध्यस्थानीय” शब्द पूबौद्ध 
उत्तराद्ध या द्यावा पथिवी के मध्यस्थान २४ वें तत्त्व से तात्पय रखता है । 


“तमू घु समना गिरा पितृणां च मनन्‍्मभिः । नाभाकस्य प्रशस्तिभियः 
सिन्धूनामुपोदये सप्तस्खसा स मध्यमो नभन्तामन्यके समे॥” 

(ऋ० बे० ८-४१-२) 
की व्याख्या में नाभाक ऋषि कहते हैं कि हम वरुण की स्तुति पितरों की 
स्तुति की शब्दावली में कहते हैं, वह शब्दावली जो पितरों को अतिग्रिय है, नाभाक 
की रची इन प्रशस्तियों का निष्कपे यह है कि जिस वरुण के अभ्युदय से नदियों का 
सप्तक उसकी सात बहिनों के समान भ्रस्तुत हुआ वह वरुण मध्यस्थानीय या मध्यम 
या २४ वाँ तत्त्व है वह “अन्यके समे” या उत्तरा्ध में 'नभन्‍्ता! २४ वें तत्त्वरूप नाभि 
से उत्पन्न होकर परिवद्धित या विकसित हो | यास्‍स्क ने 'नभन्तामन्यके समे! के 
माने हमारे विरोधी दुबुद्धि छोग न हो पावे! लिखा है, प्राचीन निरूक्तकारों का 
आज्ञय तो यह रहा होगा कि “उत्तराद्ध में भीतिकता प्रधान शत्रुरूप आखझुरी बुद्धि या 
आत्मा का उदय न होकर, देवी भौति क॒आत्माया दैवी भौति + बुद्धि का उदय हो?” 
यह शब्दार्थ नहीं, साघारणतः भावाथथ है, ऐसा भाव प्रत्येक सूक्त और ऋचा में 


निहित मानना चाहिए | 
यारक ने वरुण को युस्थानीय भी माना है । पर वे इसे प्रथिवी स्थानीय नहीं 
मानते | द्रस्थानीय वरुण की व्याख्या में उन्हें ऋ० बे० १-५०-५,६,७ का ठीक ठीक 
के समन्वय ही नहीं छग सका है | छठी ऋचा के सम्बन्ध में वे 
८---वरुण सम्बन्धी कभी यह कहते हैं कि इसका सम्बम्ध सातवीं ऋचा से है, 
भ्रम कभी यह कहते हैं कि पांचवों ऋचा से है, फिर अन्त में कहते 
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हैं कि सम्भवतः इस छठी ऋचा का अथ इसी ऋचा में हे, अन्य सन्दर्भ जोड़ने की 
आवश्यकता नहीं । उनकी ऐसी तकनायें ही उन्हें नितान्त अनिश्चित धरातल पर 
डॉवॉडोल करती सी दिखाई पड़ती हैं $-- 
प्रत्यडः देवानां विशः प्रत्यडः उदेषि मानुषान्‌ । 
प्रत्यड विश्व स्‍्व॒ट्त शे ॥५॥ 
येन पावक चकश्षसा भझुररायन्तं जनाँ अनु | 
त्वं वरुण पश्यसि ॥६॥ 
वि द्यामेषि रजस्प्रथ्वहा मिमानो अक्त॒भिः | 
पश्यज्ञन्मानि सूर्य ||७॥। 
ऋ० बे० १-५०-०,६,७ 
इन मन्त्रों के अर्थ की सबसे सरअ तरल कुझ्जी है वेद का दूसरा वाक्य 
'चक्षु मित्रस्य वरुणस्याग्नेः कि सूर्य (२० बाँ तत्त्व) मित्र वरुण ओर (जातवेदा) 
अग्नि की चक्षु है । यहाँ पर सूर्य को वरुण की चक्लु कहा जा रहा है । अतः छठे 
मन्त्र का अर्थ स्वयं स्पष्ट हो जाता है। हे वरुण तुम जिस अग्निरूप चश्लु (सूय) से 
क्षिप्रगामी सुपर्णीय जनों या चतुर्थ सप्तकीय नरों (न्षदस्थों) को देखते हो या देख 
पाते हो या विकसित करते हो ॥६॥ हे वरुण तुम विज्ञ संज्ञा के चतुथ सप्तक के 
_» देवताओं के पश्चात्‌ , मनुष्य नामक चतुर्थ सप्तक के देवताओं के आरम्भ के पश्चात्‌ 
. और स्वर्छोक की चक्लु नामक भौतिकात्मा के पश्चात्‌ या साथ-साथ उत्पन्न होते हो 
||५॥ तुम सूर्य ही हो, तुम द्यावा में विरजस्क, अभौतिक रूप से रहते हो, पर उक्त 
चावा रूप अहः या दिनों को तुम रात्रि रूप भौतिकात्मा से आदत करते हो या नापते 
हो जिससे तुम उत्पन्न होने वाले सबके विकासों को देखने में समर्थ होते हो ॥७॥ 
वेश्वानराश्नि की व्याख्या आगे दी जायगी । यह उस अग्नि का एक स्वरूप 
है जिसकी चक्षु का नाम सूये है 'चक्लुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । यह अग्नि वास्तव में 
जातवेदा का अन्तिम स्वरूप है, पर उदीयमान वेश्वानराग्नि 
९--वरुण और का पूर्व रूप है। अतः इसे भी मित्र और वरुण की तरह देव- 
वेश्वानर सम्नाट्‌ की पद्वी से घोषित किया गया है जेसे ४-- 
“मूद्धोनं दिवो अरति प्रथिव्या बश्वानरमृत आ जातमग्निम्‌ | 
क॒विं साम्राजमतिथि जनानामासन्ना पात्र जनयन्त देवाः ॥। 
( ऋह्ु० वे० ६-७-१) 


इसकी उत्पत्ति पिन्नोरुपस्थे' गते या सध्यस्थान बतछाते हुए लिखा है 


“चैश्वानर तब तानि ब्रतानि महान्यग्रे नकिराद्धर्ष । 


.. न्पि रे 
यज्जायमान मित्रोरुपस्थेडविन्दः केठु वयुनेष्वह्मामू |.» 
( ऋ० बे० ६-७-५ ) 


हर वेश्वानर को भी भौतिकात्मा का निर्माता, सुक्रतुः दिवो, विरोचना, कविः, 
5 विद्या भुवनानि का विकासक (पत्रथे ) बतलाती हुईं ऋचा यह है -- 


|. 


का $%# 5. 
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“वि यो रजांस्यमिमीत सुक्रतुर्व॑श्वानरों वि दिवो रोचना कविः । 
परि यो विश्वा भुवनानि पप्रथेडदृब्धो गोपा अम्रृतस्य रक्षिता ॥”” 
(ऋऋ० वे० ६-७७ ] 


५ प्पर्य &« 
कहने का तात्पर्य यह है कि चतुर्थ सप्तक, अग्निरूप में वेश्वानर है, आपोरूप 
में वरुण है, आदित्य रूप में मित्र है । अतः तीनों को सम्नाट कहा गया है | वरुण 
को आपोरूप में सम्नाट्‌ बनाने वाली ऋचा यह है 


“यासु राजा वरुणो यासु सोमो विश्वेदेवा या सूज मद्न्ति । 
वेश्वानरों याश्वग्निप्रविष्टस्ता आपो देवी रिह मावयन्तु ॥” 
(ऋ० वे० ७-४९-४) 
इस सूक्त के तीसरे मन्त्र में वरुण को 'मध्ये सत्यानृते पश्यन्‌ जनानाम्‌! कहा 
है। यहाँ 'सत्य' माने देवता और अनृत माने मनुष्या (चतुर्थ सप्तक) है. (श० 
प० ब्रा० ३-२-५-२) “सत्यमेव देवाः अनृतं मनुष्या:” | सत्यानृत की व्याख्या 
आगे इसी के उपज्ञीर्षक सत्यानृतम्‌” में दी जा रही हे । 


दक्ष क्रतु के स्थान में इन दोनों तत्त्वों को मित्रावरुणी कहा जाता है । दक्ष 
तो मित्र है और क्रतु वरुण है, ऋचाओं में दक्ष को सुदक्ष और क्रतु को सुक्रतु कहा 
गया है। दक्ष, अद्ति का पाँचवा पुत्र है” तो क्रतु उसकी 
१०--मित्र: उत्पत्ति क्रम से यज्ञ क्रम से या विकास क्रम से बतलाता हे । 
५, अतः क्रतु नाम यज्ञ पुरुष या विकास पुरुष का मध्यबिन्दु है । 
मित्र आदित्यों में पाँचवा आदित्य अत्रि या दक्ष नामक तत्त्व है, यह * है । अतः 
इस २४ वें तत्त्व मित्र के बारे सें लिखा है कि यह तत्त्व किसी का अमित्र नहीं हो 
सकता, यह त्रिपादाम्रत का एक सामूहिक नाम हे जेसे 
“सवबेस्य वा अहं मित्रमस्मि, न मित्र सन्‍्नमित्रो भविष्यामीति”” 
(शञ० प० ब्रा० ४-१-४-८) 
और यह मित्र तत्त्व ऋत हे, त्रह्म है, वरुण आयु है और संव॒त्सर है इसलिए 
ये योनि कहलाते हैं । 
“राया वयं *$तां धेनुं मित्रावरुणा“मेष ते योनिकऋ तायुभ्यां त्वा” 
( यजु० ) 
“ब्रह्म वा ऋतं॑ त्रह्म हि मित्रो त्रह्मो द्यृतं वरुण एवायुः संवत्सरो हि, 
वरुणः संवत्सर आयुः तस्मादाहैष ते योनिऋ तायुम्यां त्वा ।” 
(१०-७२-८) सप्तभिः पुत्रे*****प्रजाये मृत्यवे-त्वत्पुनर्मातण्डयममाभरत्‌ (१०-७२- 
९) आदितेद॑क्षो अजायत दक्षात्‌ उ अदिति:परि” (ऋष्ृ० बे० १०-७२-४) 


* अष्टौ पुत्रासो अदिते ये जाता तन्वस्यरि देवाँरुप प्रेत्सप्तभि: परामातंण्डमास्यत्‌ 


#>य ७८. 


' 
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.. वरुण और मित्र को अर्यमा का पुत्र या अयम्य या अयमण कहा गया हे 
जेसे ऋ० बे० ४-२-४७, ऋ० वे० ५-८५-७ में और “अयमणं वरुणं सोममश्विना 
सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्‌” इत्यादि (ऋ० बे० १-८९-३ यजु० २५-१६) इत्यादि 
में । यह अर्यमा २३ बाँ तत्त्व चौथा आदित्य है। यह मित्र शान्ताचिशाम्यतो 
भवति, प्रतितर,मिव तिरश्वीवार्चि”ः ) श्० प० ब्रा० २-२-४-११, १२) कहा गया है। 
मित्र के बारे में &० वे० ३-५९ सूक्त उत्तम हे 
“पित्रो जनान्यातयति ब्रुवाणो मित्रो दधार प्र्थिवीमुत याम्‌ | 
मित्रः ऊंष्टी रनिमिषाभि चष्टे मित्राय हुये घृतवज्जुहोतन ॥।१९॥ 
प्र स मित्र मर्तो अस्तु प्रयस्वान्यस्त आदित्य शिक्षति ब्रतिन । 
न हन्यते न जीयते त्वोतो नेनमंहो अश्नोत्यन्तितो न दूरात्‌ ॥२॥ 
अनमीवास इल्या मदनन्‍्तो मितज्ञयोवरिमन्ना प्रथिव्याः । 
आदित्यस्य ब्रतमुपक्षियन्तो बय॑ मित्रस्य सुमतो स्याम |।३॥ 
अय॑ मित्रो नमस्यः सुशेवो राजा सुक्षत्रो अजनिष्ठ वेधाः | 
तस्य वय॑ सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम ॥४७।॥ 
महाँ आदित्यो नमस्योपसद्यो यातयज्जनो ग्रणते सुशेवः | 
तस्मा एतत्पन्यतमाय जुष्टमग्नी मित्राय हविरा जुहोत ॥५॥ 
मित्रस्य चषेणीध्ृतोडवो देवस्य सानसि | 
द्युम्न॑ चित्रश्नवस्तमम्‌ ॥६॥ 
अभि यो महिना दिवं मित्रो बभूव सम्रथाः । 
अभि श्रवोप्रिः प्रथिवीम्‌ ॥७॥ 
मित्राय पन्न येमिरे जना अभिष्टिशवसे । 
स देवान्‌ विश्वान्विभर्ति ॥८॥ 
मित्रो देवेष्वायुषु जनाय वृक्त वर्हि षे । 
इष इष्टत्रता अकः ॥९।। 


अथे :-मित्र नामक तत्त्व इस अखिल ब्रह्माण्ड और हमारे वेयक्तिक त्रह्माण्ड 

का बह भोतिकात्मीय तत्त्व हे जो किसी भी भले-बुरे काय की स्वीकृति वा श्रतिक्रिया 
सुनते ही कहते ही जानते ही स्वयं तुरन्त कर देता है उसके इसी सावधानी पूणे कार्य 
से द्यावाप्रथिवी पूर्ण ब्रह्माण्ड सुग्यवस्थित है (द्धार) अन्यथा कब क्‍या न हो 
जाता। यह मित्र, भोतिकात्मा (क्ष्टी) के इस श्रकार प्रतिक्षण संरक्षण में तत्पर 
रहता है; ऐसे मित्र को अपने प्राणों की सी आहुति देते रहो ॥१॥ यह मित्र आदित्यों 
के नियमों में संचालित होता है, यह नाशवान्‌ भौतिकात्मा युक्त हुआ करे, पर यह 
नित्य गतिमान्‌ कर्मण्य और त्रिपादाम्ृत भी है । इसकी भौतिकात्मा और त्रिपादात्मा 
न तो मारी जा सकती है, न जिलाई जा सकती है, न इसको कोई पाप का छेश छू 
सकता है, चाहे वे पापादि समीपी या दूर के हों। यह मित्रात्मा अजरामर और 
०7३ ५ मय है (गीता के 'न जायते प्रियते वा कदाचिद्‌” और कट के इसी 
र के वाक्‍्यों का आधार यही ऋचा है) ॥२॥ यह मित्र स्वस्थात्मा इच्छा के 





१७२ वैदिक विश्व-दर्शन | अध्याय 


साथ (भौतिकात्मा के साथ) मस्त रहता हुआ प्रथिवी (भौतिकात्या) की महिमा 
से मितज्ञता को भी स्वीकार कर लेता है ॥३॥ यह मित्र नमस्कार के योग्य है, 
परम कल्याणकारी है, राजा है, क्षत्र है, इसने कुछायी ब्रह्मा (वेधा) को जन्म दिया, 
यह यज्षिय या विकासभरा तत्त्व है, हम उसकी सनन्‍्मति और सनन्‍्मानस से पूजा करते 
रहें ॥४॥ यह महान्‌ आदित्य है, अपने घर में स्थापित करने योग्य है, यातयज्जन 
है और सदा कल्याणकारी है । उसके लिए विशुद्धाग्नि में हवि प्रदान करो ॥०॥ 
हम उस चर्णी (गावः आदित्या; के ब्रतो) को धारण करने वाछे देवता मित्र की 
शरण जाते हैं, वह हमारी रक्षा करे, जो स्वर्गीय चित्र-विचित्र स्वरूप को धारण करने 
में समर्थ होता है ॥६॥ जिसे अपनी महिमा से दिव नामक ठृतीय सप्तक को उसके 
पूरववर्ती सप्तकों सहित और अपनी विकासीय शक्ति से प्रथिबी उत्तराद्ग को अभि- 
भावित किया या अपनी संरक्षण में रखा या परास्त किया उसको हम पूजते हैं ॥७॥ 
मित्र के लिए पद्चादित्यों ने संयमपृर्वंक कार्य किया कि अभीष्ट कल्याण (सृष्टि 
विकास) हो, अतः वह समस्त देवताओं को (भौतिकात्मा देकर उनकी) रक्षा करता 
है ॥८॥ मित्र देवताओं की आयु को मनुष्यों या भौतिकात्माओं में धारण करने के 
लिए यह भौतिकात्मा की आसन्दी का वरण करता है । जिससे अभीष्ट स्रष्टिविकास 
कारये इच्छानुकूठछ कर सका ॥५९।| 
मित्रावरुण के जन्म की कथा (श० प० ब्रा० १-६-३-७ से १२ तक) ने दी है । 
जिसके अनुसार एक शेष मनु ने तपस्या की तो संवत्सर भर के बाद एक स्त्री 
निकली, उसीसे मित्रावरुण का जन्म हुआ । उसने अपना 
११-- प्रचेतसौ- नाम मनु की दुहिता बताया, उसी की यथाचेना से हमारी 
स्त्रावरुणों प्रजा बनी । वही फिर इडा बनी* | मित्र और वरुण, अथवा 
दक्ष और क्रतु इस अखिल ब्रह्माण्ड के बड़े महत्वपूर्ण तत्त्व हें। 
इनसे भौतिकात्मा का अभ्युद्‌य तद्नन्तर भोतिक त्रह्माण्ड का निर्माण प्रारम 4 होता 
है। भोतिकात्मा और भोतिक नह्माण्ड की चतनाय॑ भी यही मिन्नावरुण या दक्ष 
ऋतु तत्त्व दें । ये न हों तो अखिल सृष्टि जड़वत्‌ स्थिर बनी पड़ी रह जावे । समस्त 
गतिमान्‌ ब्रह्माण्ड की गति या चैतन्य इन्हीं देवताओं की देन हे, यह निम्न ऋचा:रयें 
स्पष्ट भाषा में उद्घोषित कर रही हैं: | 
“इम चेतारों अनृतस्य भूरेमित्रो अयंमा वरुणो हि सन्ति। 
इम ऋतस्य वाबृधु ढुरोणे शग्मासः पुत्रा अद्तिरदब्घाः ॥” 
“इसमे मिंत्रों बब्णो दूल्हभासो अचेतसं चिच्चेतयन्ति दक्षेः | 
अपि क्रठुं सुचेतसं बतन्तस्तिरश्चिदंहः सुपथा नयन्ति॥” 
“इमे दिवो अनिमिषा प्रथिव्याश्रकित्वासा अचतस नयन्ति । 
प्रश्नाजे चिन्नद्यों गाधमस्ति पार नो अस्य विष्पितस्य पर्षन्‌ ॥” 
_॒__._. ० बे० ७-६०-५, ६, ७) 
7 ह्वाहू ब्रा० (-७१०-१) ने लिखा है कि भित्र: अह: या पूर्वार्द्ध वरुण रात्रि 
उत्तरार्द्ध । मित्र दक्षिण ह वरुण सव्य या वाप्त 
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अर्थ --ये मित्र, अयैसा और वरुण, अन्नत या भौतिकात्मा को चेतना प्रदान 
करते हैं। ये स्वयं ऋत नामक पूर्वार्द्ध से विशेष कर दुरोण नामक दृतीय सप्तक से 
विकसित हुए हैं, ये महाबी और अविजेय तथा अदित के पुत्र हैं॥ ये मित्र और 
वरुण दुल्लभ तत्त्व हैं, ये अचेतन में भी चेतना फूँक देते हैं। चेतना फूँकने में ये बड़े 
दक्ष हैं और दक्ष रूप में चेतना देते हैं। और क्रतु नामक (वरुण) तत्त्व स्वर्य 
सुचेताः (प्रचेताः) है, उसका क्रमिक विकास करके बुरे मार्गों से संरक्षित करते हुए 
विकास को बढ़ाते जाता है॥ ये पूर्वाड़ और उत्तरा्ध दोनों का विकास प्रतिक्षण 
करना चाहते हुए अचेतन भौतिकात्मा की सृष्टि करते हें, जो नदी की तरह उत्तरोत्तर 
बढ़ते-बढ़ते इतना अत्यन्त अगाध-अखिल ब्रह्माण्ड के रूप में उपस्थित हो जाता द्दे 
जिसका कहीं पार नहीं, कहों छोर नहीं, कोई पूणेज्ञान नहीं हो सकता । 
यहाँ पर आपाततः 'सत्यानत! पर प्रकाश डाल देना उचित है । ऋ० बे० ७- 
४९-३ में लिखा हे 
“यासां राजा वरुणों याति मध्ये सत्यानृते पश्यक्षनानाम” 
१०--सत्यानृतस्‌ कि जिन आपोदेवियों का राजा वरुण द्शन के मध्यवर्ती भाग 
में स्थित होता हुआ चतुर्थ सप्तक (जनानां) के तत्त्वों के सत्या- 
नृत दोनों गुणों को देखता है। सत्य पूर्वार््ध है अद्ृत उत्तराड़े। सत्य ऋत है, 
अनृत ऋत से भिन्‍न भौतिक | ऋत नाम मित्रावरुण का है। यह मित्र के प्रथम परि- 
च्छेद में उद्भ्त किया जा चुका है । शतपथ ब्राह्मण ने आरम्भ में ही सारी सृष्टि को 
दो भागों में निश्चित रूप से विभक्त करते हुए लिखा है 
“द्वयं वा इदं न वृतीयमस्ति सत्य चेबाउनतं च । 
सत्यमेव देवा अनुतं॑ मनुष्या३ ॥ 
(३-२-४५६४२) 
यहाँ मनुष्या' शब्द चतुर्थ सप्तक भौतिक तत्त्व का वाची है, इसका नाम 
नृषत्‌ भी है । यही 'तुरीय॑ वाचो मनुष्या वद्‌न्ति' का मनुष्य शब्द है। यहाँ पर 
जिन तत्वों को 'सत्यानृत” नाम से पुकारा है, उन्हीं को दूसरे स्थलों में दो अन्य 
प्रकार के जोड़े के शब्दों द्वारा सूचित किया गया हे जसे 
“द्वर्य॑ वा इदं न ठृतीयमस्ति, आद्र चैव शुष्क च | 
यच्छुष्क॑ तदाग्नेयं यदाद् तत्सौम्यम्‌ | 7 कि 
सूर्य एवाग्नेयः, चन्द्रमा सौम्यो, अहरेवाग्नेयं रात्रि! सोम्या, 
य एवापूर्यतेउद्धेमासः स आग्नेयो योउहःक्षीयते स सौम्यः ॥” 
(ज्ञ० प० ब्रा० १-५'२-२३, २४) 
कि इस सृष्टि चक्र में दो ही तत्व मुख्य हैं; तीसरा है ही नहीं। बे दो हैं -- 
आदर और शुष्क, जो शुष्क तत्त्व है बह आग्नेय है, जो आढ्रें है वह सौम्य (सोम 
सम्बन्धी) है: “आग्नेय तत्त्व सूर्य (२५ वॉ तत्त्व) है, सौम्य तत्त्व चन्द्रमा हें । 
आग्नेय को दिन कहते हैं, सौम्य को रात्रि; जो अर्द्वमास (पूर्वोद्धे) आपूरित होता है 
घ्‌्० 
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(जेसे ऋणपक्ष का चन्द्रमा) वह सोम्य भाग है। अन्यत्र श्० प० ब्रा० २-२-३-२० 
में लिखा हे । 

“द्वयं वा इद जीवनम्‌। मूलि चैवामूलं च । 

तदुभर्य देवाना ३2 सन्मनुष्या उपजीवन्ति | 

पशवों मूठा ओषधयो मूलिनस्ते पशवो मूलाः । 

ओषधीर्मू लिनीजेग्ध्वापः पीत्वा ततः एप रसः सम्भवति ॥” 


कि जीवन दो प्रकार का है, मूलि ओर अमूल । ये दोनों देवताओं के (भेद) 
हैं जिनसे मनुष्या (चतुर्थ सप्तकीय तत्त्व) उपजीबित होते हैं (देखिए 'इमे चेतारो 
इत्यादि पहिले) । मूछ नाम पशुओं का है, पशु नाम तत्त्वों के उन नामों का (इन्द्र 
वृत्र विष्णु रुद्र आदि का) है जिनको संकेत करके तत्वों की व्याख्या काव्य रूप 
(ऋचाओं) में की गई है । “यद्पश्यत्तस्मादेते पशवः” (पशुवाद देखें) । ओषधि 
नाम मूलिनि तत्वों सोमादि का है, ये भी पशु ही हैं | मूठ नामक पशु मूलिनी ओष- 
थियों को खाकर आपोन्रह्म पीकर जब ग्रस्तुत होते हैं तभी उनसे रसः नामक तत्त्व 
की उत्पत्ति होती है । ये सब दाशेनिक विवेचन हैं. जिन्हें कथा रूप में प्रस्तुत किया 


गया है । 
मध्य युग के वेदान्ताचार्य शंकर रामानुज प्रश्नति ने 'सत्यानृत' शब्दों के अर्थ, 
लौकिक अर्थ के समान सच्चा झूठा! सम्झा हे । वेदिक ऋषि अनृत शब्द से इस 
भौतिक ब्रह्माण्ड को स्वप्न सा असत्‌ नहीं कहते वरन्‌ इससे ठोस तत्त्वों का संकेत 
करते हैं । ऐसा पूर्व परिच्छेद में कहा जा चुका है 'सत्यानृत' शब्द त्रिपाद ब्रह्म और 
सोमात्मा के दो सुख्य स्वरूपों या आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टियों के पूर्वोर्द्धीय 
उत्तरा्रीय तत्त्वों के संकेतक हे । दोनों ठास तत्त्व हूं, दोनों आत्मायें हैं । इनका अन्तर 
अभौतिक और भौतिक स्वरूप का है। पूवाद्ध को ऋत या सत्य कहते हैं तो उत्त- 
भिन्‍न अनृत | ये दोनों पारिभाषिक शब्द हें | यहाँ प्र इनके 
ढोकिक अर्थ का वैदिक पारिभाषिक अर्थ से कोई लगाव नहीं है । भौतिक न्रह्माण्ड 
का पारिभाषिक नाम अन्त (ऋत से भिन्‍न) होने से उसकी सत्ता को बैदिकों ने 
कभी नहीं मिटाया वरन्‌ उन्होंने इस अब्त नामक _भौति क तत्त्व के भयंकर स्वरूप 
को शत्रु, असुर और अआद्व्य आदि कई अन्य नामों से पुकार कर इसकी सत्ता की 
महानता विशञालता और अधिकता का पूर्ण जम दिया है | वास्तव में सभी 
देवता तभी वास्तविक देवता कहलाते हैं जब वे इस भीतिकात्मा (सोम) को ्राप्त 
कर शरीरी बन जाते हैं | वे इस शरीर के लिए सदा तरसते रहते हैं । अतः इस 
भौतिक त्ह्माण्ड के दो स्वरूप हैं, देव और आसुर | 
अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड की भोतिकात्मा का अभ्युदय 'मित्र' या “वरुण” या 
अग्नि! (जातवेदा) की चहक्ष से हाता है चहक्षुमत्रस्य वरुणस्यास्नेः | यह चह्षु: 
तत्त्व सूर्य २० वाँ तत्त्व है जिसमें देवी आत्मायें या त्रिपादाम्ृत 
बत्रु॒ हैं, चक्षुरूप सूर्य में तीन त्रिपादाम्त आत्माओं के साथ 


राद्ध को ऋत से 


११- सित्र ओर ३ 








रज्ना 
॥। 
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सोमात्मा भौतिक आत्मा भी है, वह भी अम्रत ही है, पर इसका परिवद्धित विकराल 
स्वरूप आसुर या बृत्र या शत्रु या आ्राठृव्य कहलाता है। प्रथम तीन सप्तक 
तीन भाई हें 
“अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य अआराता मध्यमों अस्त्यइनः । 
तृतीयों श्राता घृतप्ठष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पति सप्तपुत्रम्‌॥” 
(ऋ० बे० १-१६-४-१) 
तीसरा अ्राता छृतप्रष्ट कहलाता है, जातवेदा तृतीय सप्तक हे, उसका यह चह्लुः 
रूप सूर्य है, उसका पुत्र भौतिकात्मा है, अतः उसे श्राढृव्य तीसरे भाई का लड़का या 
शत्रु या असुर या (बहुप्राणात्मा) कहते हैं। और मित्र कभी अमित्र नहीं होता, 
किसी का अमित्र नहीं होता जेसा पहिले दिये गये श० प० ब्रा० ४-१-४-८ के उद्धरण 
से स्पष्ट है, क्‍योंकि वह त्रिपादामृत है । अतः वैदिक छोग सदा प्रार्थना करते आये हैं 
कि हस सदा सबको मित्र की चक्षु श त्रिपादाम्नतीय आत्मा रूप में देखने के अभ्यस्त 
रहें, क्योंकि यह अखिल ब्रह्माण्ड मित्र की चल्लु (सूर्य तत्त्व) से उत्पन्न हुआ है 
जैसे -- 
“हते रह मा मित्रस्य सा चक्षुषा स्वोणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ | 
मित्रस्याहं चक्षुपा रर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुपा समीक्षामहे ॥” 
(यजु० ३६-१८) 
कि मुझे दृढ़ शरीरी बनाओ, सब प्राणी मुझे मित्रदृष्टि से देखें, में सबको मित्र- 
रृष्टि से देखूं, हम मित्र की आखों से देखें । यही भाव 
'अन्त्राथीः सफलाः सनन्‍्तुः पूर्णाः सन्तु मनोरथाः । 
छत्रणां बुद्धिनाशाय मित्राणामुद्यस्तव || 
का है। शत्रुबुद्धि आसुरी भौतिकात्मा है। मित्रबुद्धि त्रिपादाम्रत है। वेदों है हे 
बुद्धि या धी शब्दों का प्रयोग सदा ही त्रिपादाम्बत और भौतिकात्मा के लिए हुआ ह। 
गायत्री मन्त्र के धियो यो नः प्रचोदयात्‌” का घी शब्द भी इन्हीं त्रिपादास्रतों ओर 
भौतिकात्मा के सवन (चोद्यात्‌) की प्राथना करता हे । 
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अहोरात्रवाद 


वेदिकों का अहोरात्रवाद, दर्शन का ब्ृहत्‌ प्रकाश स्तम्भ है। यह एक प्रकार 

का नहीं वरन्‌ अनेक प्रकार का है) पर यह अनेक प्रकार का केवछ नाम और 

व्याख्या शेली के अनुसार हे, तत्त्वतः यह केवल एक ही प्रकार 

१--वेदिक अहोरात्र- का है। क्योंकि इसके नाना प्रकार, बेदिक दर्शन के पूरे पचास 

वाद के भेद. _तत्त्वों के विभागों का ही वर्णन करते हैं । बेदिक दर्शन को 

ओर उसके विभाजनों को विभिन्‍न संज्ञाओं के अहोरात्रों के नाम 

से पुकार कर उनकी व्याख्या उन नामों के अलज्लुसार मात्र की गई है | जेसे यह अहो- 

रात्रवाद चार प्रकार का मुख्यतः माना जाता है (१) मानुष अहोरात्रवाद (२) पितृ 

अहोरात्रवाद (३) देवत अहोरात्रवाद (४) त्राह्म अहोरात्रवाद । इस ब्राह्म अहोरात्र 

वाद को ७२, ७० युगों के विभाजन से मन्बन्तरों में भी विभाजित किया जाता है । 

ये मन्वन्तर सप्तकों के महर्षियों या अुख्य त्रह्मों के प्रतिनिधि होते हैं । चारों अहो- 
रात्रवाद संवत्सर त्रह्म कहलाते हैं । 


मानुष अहोरात्रवाद पूरे पचास तस्वों को दो भाग दिन और रात में विभाजित 

करता है । इसका मध्य बिन्दु २४ वां तत्त्व नृषद्‌ या मनुष्य सप्तक में आता है, 

अतः यह माठुष अहोरात्रवाद कहलाता है। इसका पूर्वारद्ध 

२--मानुष अहोरात्र दिन और उत्तराद्र राज़ि कहलाती है । दिन की समाप्ति २७ 

वें सूये नामक तत्त्व के उदय से मानी जाती है। रात्रि का 

आरम्भ २६ वें तत्त्व सोम या चन्द्र के उदय से समझा जाता है। उषा का उदय 

२४ वें तत्व से होता है। इस अहोरात्र के ६० दण्डों में पछा कला आदि 

८६४००००००० अक्षर समिध या सूक्ष्म काल भेद होते हैं। '“पुनरह्ः पूर्वाहयो देवा; 
अपराहमः पितर/ (झ० प० ब्रा० २-१-३-१) का अपराह्मः यही उत्तरा्ध है । 


पितरों का पेत्र अहोरात्रवाद दशेन के पचास तत्वों को 'मासः कहता है। 
इसमें दर्शन के पूर्वार्ड और उत्तराड्, पक्ष कहलाते हैं, प्रथम भाग शुक्लपक्ष कहलाता 
है, उत्तराद्ग कृष्णपक्ष | पितरों की सम्र॒द्धि या सोमपान, कृष्ण 

३--पितृ अहोरात्र.. पक्ष या उत्तराड्ध में होता है, अतः इन्हें सोम या पितर कहते हैं 
हा० प० ब्रा० २-१-३-१ का उत्तराद्धे में 'य एवं आपूर्यते अद्धे 
मासः (पक्षः) स देवा योउपक्षीयते (कष्णपक्ष) स पितरो” वाक्य इसी बात का संकेत 
करता है । पितरों के सोमपान के माने भौतिक दिव्य शरीर पाकर बढ़ना' होता 
है | षोडशकल ब्रह्म की व्याख्या इसी अहोरात्रवाद से होती है। ब्रह्म] को अमावस्या 
माना जाता है और पूर्णिमा, सोम या चन्द्र का उदय २६ वाँ तत्त्व है । कष्णपश्ष 
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यहीं से आरम्भ होता है, ५० वें तक रहता है । इस अहोरात्रवाद के दिन रात (७२०) 
समिध होते हैं जिनके सूक्ष्म भेद गौरीमियाय' की शेडी से कुछ ८६४००००००० 
होते हैं। पूर्वार्ड के प्रारम्भ में 'अनुमति' अन्त में राका' दो पौणेनासी होती है 
उत्तराड़ के आरम्भ में 'सिनिवाली' और अन्त प्रें 'कुह् नाम की दो अमावास्यायें 
होती हैं । इनका वर्णन प्रथक्‌ किया जा चुका है । 


देवताओं का देवत अहोरात्रवाद वर्ष या संवत्सर का होता है । यहाँ वर्ष या 
संवत्सर को दो अयनों में विभक्त किया जाता है।। दशन के पूर्वा््ध के २५ तत्त्व 
उत्तरायण, शुक्लपक्ष और अग्नि ज्योतिमेय कहलाते हैं, और 
४ - देवत अहोरात्र उत्तराड़ के २० तत्त्व दक्षिणायन ऋृष्णपक्ष ओर चान्द्रमस 
ज्योतिर्मय नाम से पुकारे जाते हैं। इनका सध्यवर्ती तत्त्व 
विषुवद्‌ रेखा (गत) कहल्यता है | इसके पूबोद्ध में भी १२ महीने होते हैं उत्तरांद्धे 
में भी १९ महीने । इनके दिन या रात ३०.३० दण्ड के द्वोतें हैं। २४३८ १५-- 
३६० पूर्वार््ध के दिन, २४०८ १०--३६० उत्तरा्द्ध की रातें होती हैं। 'अहरेव देवा 
रात्रि पितर” (झ्ञ० प० आ्ा० २-१-३-१) इसी बात की ओर संकेत करता है । इसमें 
सप्तकाधार पर सात ऋतुयें, पद्नपवों के आधार पर पाँच ऋतुयें, गायत्रीत्रद्म के अलु- 
सार छह ऋतुयें या पूर्वार्द्ध में तीन उत्तराद्ध में भी तीन ऋतुयें, कुछ ५० तत्त्वों 
की मानी जाती हैं। पुरुष सूक्त गायत्री की ऋतुयें मानता या देता है। इसमें भी 
अर ००००० समिधादि होते हैं। इनका वर्णन संवत्सर ब्रह्म शीषक में किया जा 
चुका हे । 


ब्राह्म अहोराज्रवाद की गणना युगों से की जाती दै | युग चार हैं, पर ये युग 
पूवाद्ध में भी चार होते हैं उत्तराद्ध में भी चार | इनके वर्षों की कुल संख्या 
४३२०००० ब्ष है इनका अनुपात ४ ३:२४ १ है जिससे 
५--ब्राह्म असोरात्र १७६४०००, १२५९६०००, ८६४०००, ४३२००० के क्रमिक युग 
होते हैं, योग ४३२०००० वर्षों को एक हजार से गुणा करके 
४२३२००.००,००,० व्‌ पे पूवोद्ध के होते हैं, .१३२००,००,००,० वे उत्तराद्ध के; कुल 
८६४००,००.००,० वर्ष का ब्राह्म अहोरात्र होता है, पूर्वाढ्न दिन है, उत्तराद्ध रात्रि । 
यही पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध मनुष्यों के 'कल्प' कहलाते हैं। कल्प केवल ये दो ही 
होते हैं। इस अहोरात्रवाद को ७२ से विभाजित किया जाय तो वह अष्टकों का 
प्रतीक बन जाता है। ६००,००,००,० बर्ष का एक अष्टक या मन्वन्तर होता है; ये 
पूरे वर्ष हैं, आये वर्ष १२००,००,००,० होंगे। एक मन्बन्तर छह करोड़ पूरे वर्ष या 
१२ करोड़ आधे वर्ष का होता है। इन सब अहोरात्रों का दाशनिक या तात्तिक 
० पा संव॒त्सर ब्रह्म व्याख्या के अवसर पर तच्व॒निण्णणय प्रकरण में किया जा 
चुका है । 


ये अहोरात्रवाद चतुष्पाद त्रह्म को अहः दिन या पूवाद्ध शुक्लपक्ष उत्तरायण 
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आदि नाम से पुकारते हैं और भौतिक सृष्टि को रात्रि उत्तराद्ध ऋष्णपक्ष दक्षिणायन 
चान्द्रमस ज्योति इत्यादि नाम से। गीता के 
६-अयनीय अहोरात्र “या निश्ञा सवभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी 
यस्यां (रात्रो) जागरति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥” 


श्छोक का अथ इस अहोरात्रवाद को जाने बिना नहीं लग सकता, सववेभूतानां 
निशा-भौतिक जगत्‌ , संयमी-चतुष्पाद्‌ त्रह्म-दिन; यस्यां जागर्ति > भूतानि-- भौतिक 
जगति; सा रात्रिः उत्तराद्रः भौतिक-पश्यतो मुनेः चतुष्पादून्रह्म जागरुकरुय -> निश्ञा- 
इत्यादि । 

वेदों में अहोरात्र का संकेत 

“अहश्व कृष्णमहरजुन च विवतेते रजसी वेद्याभिः | 
बेश्वानरों जायमानो न राजावातिरज्ज्योतिषाग्निस्तमांसि ॥” 
(ऋ० बे० ६-९-१) 
में मिलता है, यही विवतेकारी है, इसका मध्यविन्दु सूर्य और बैश्वानर 
नामक अग्नि है जिसे गते या विषुबत्‌ कहते हैं । 

'अहोरात्र' का विषय वेदिक विश्वद्शेन में अतीव महत्त्व पूर्ण है। अहोरात्र 
वेदिक विश्व दर्शन या सृष्टि और अतिस्ृष्टि (योग) के दो भागों के दो नामों का एक 
सम्मिलित नाम है | सृष्टि में पूवोद्ध अहः या दिन हे, उत्तरा््ध राजि। पर अतिसृष्टि 
या योग में पूर्वार्द्ध रात्रि है (जिसका वर्णन आगे रात्रि! शीर्षक में दिया जा रहा है) 
उत्तराद्ध दिन । इन दोनों भागों के कई और नाम भी हैं जेसे--श्री लक्ष्मी, सत्यानृतं, 
उषासानक्ता, देव्यौ होतारौ, द्यावाप्र्थिव्यो, अश्विनौ, असत्‌ सत्‌ , अद्तिदिति, उत्तरा- 
यण-दक्षिणायन, शुक्लकृष्णपक्ष, अपरपर, अवॉक्‌ पूर्वाक्‌, देवी ज्योष्ट्री, देवी ऊजौ- 
हुती, उत्तरावत-दक्षिणावत, उत्तरापथ-दक्षिणापथ, उत्तरा-दक्षिणा, परावत-पूवावत, 
पूर्वापप । इन दोनों भागे के मध्यवर्ती तत्त्व का नाम चक्लुः सूर्य, विषुवत्‌ रेखा, 
गतम्‌ , मध्याकर्तो१, उपस्थ, योनि/, ओएष्ठं, नासिका, कर्णों, चक्षुषी, हृषदुपले, इत्यादि 
है। इन सबका ह्ृदयस्पर्शी वर्णन ऋ० बे० २-३९ में ग्रत्समद ऋषि ने सजीव 
आलंकारिक भाषा में किया है। इस अहोरात्र नामक दो भागों को सृष्टि और 
अतिसष्टि का विंवत करने वाल्य बताया है जेसे “विवर्तेते अहनी चक्रियेव' ( ऋ० बे० 
१-१८५-१) | इनके मध्यवर्ती तत्त्व सूर्य को भध्याकर्तो” या सृष्टि और योग के 
कृत्यों के मध्यवर्ती स्थान या तत्त्व कहा गया है। इस तत्त्व के यथार्थ ज्ञानाभाव में 
भाष्यानुवादकारों ने ऋ० वे० १-११५ सूक्त में आये “मध्याकर्तो' शब्द का अर्थ 
गलत समझा और लगाया है । इस स्थान को 'हरितः सधस्थात” (या ग्राणाश्व के 
अस्तवल से”) कह कर ग्राणाइव का निवास बताया है जहाँ से सृष्टि या योग का 
कार्य विततं संजभार” या विस्तारित किया कहा गया हे. जेसे 

“तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्व॑ मध्याकर्तोः विततं संजभार । 
यदेद्युक्त हरितः सधस्थादाद्वात्री वासस्तनुते सिमस्मे ॥»॥ 
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कि जब्‌ तक रात्रि सूर्य पर रात्रि रूप कम्बल या वख् ( ढकने के लिए) डालती 
है तब तक उसने आणाइवों को इस अस्तबल से खोल कर जोत लिया, और आगे के 
काय को विस्तारित कर दिया । यही बात इससे अगढी ऋचा अधिक स्पष्ट रूप से 
दूसरे ढंग से कहती है. जेसे क्‍ 
“तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचश्षे सूर्यो रूपं कुणुते ्योरुपस्थे । 
अनन्तमन्यद्रुशद्र्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति ॥५॥” 
अस्त अहोरात्र सर्वश्रेष्ठ वणेन ऋ० वे० १-१३ सूक्त में निम्न ऋचाओं में भी 
मिलता है, जेसे -- 
“इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागाद़ित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा । 
| ॥७ र+ ५ 
यथा असूता सवितुः सवायें एवा रात््युबसे योनिमारक्‌।१॥ 
रुशद्वत्सा रुशतीख्त्यागादारेगु ऋष्णाः सदनान्यस्याः | 
समानबन्धू अनृते अनूची द्यावा वर्ण चरत आमिनाने ॥२॥ 
समानो अध्वास्वस्त्नों रनन्‍्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे । 
न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ॥ १। 
इनमें प्रथम ऋचा के अन्त में कहा है कि रात्रि ने सूर्य को जन्म देने के लिए 
, उषा के सामने अपनी योनि खोलकर दिखा दी कि उसका असव कर दो । इनका 
व्याख्यान मेरे ग्रन्थ 'पुराण दर्शन” के देवकी यश्ञोदा शीर्षकों में भी देखें । 


| १9 
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उषा ओर उपासानक्ता या अहोरात्रम्‌ 
वेदों में उषा तत्त्व महामहत्वपूर्ण हे। यह पृर्वाद्ध की सष्टि अथवा अतिस्रष्टि 
में भौतिकात्मा या सोम ज्योति की विवतंकारिणी प्रथम उषा है, नेत्र स्वरूपिणी है । 
ऐ० ब्रा० (४-२७) ने यह स्पष्ट कर दिया हे कि सृष्टि काल में 
१--उषा भौतिकात्मा की और योगावस्था में सोम ज्योति की उत्पत्ति 
इसी उषा से होती है जेसे 
“ऊषो हि पोषोडसो वे छोक इमं लोकमभिपयौवतंत ततो वे, 
द्यावाप््थिवी अभवतां न द्यावान्तरिक्षांनान्तरिक्षादूभूमिः ||” 
महर्षि वसिष्ठ जी ने इस उषा को इसीलिए त्रिपादाम्रतीय ज्योति या सोम की 
आविष्करत्रीं और सूर्य तत्त्व को चह्लुरूप में अडकुरित करने वाली कहा है जिससे 
सभी देवता या योगीजन सार्वजनीन जीवन विताते हैं । यही उषा अन्ततोगत्वा 
अखिल भुवनों की तथा सभी देवताओं की जननी भी हे, जेसे :-- 
“इदु ज्योतिरमृतं विश्वजन्य क्रत्वा देवानामजनिष्ट चल्लुराविरकर्भुवन 
विश्व मुषाः ॥९॥ 
''अभूद केतुरुषसः पुरस्तात्रतीच्यागात्‌ ॥२॥ 
एपा नेत्री राधसः सूरूतानामुषा उच्छन्ती रिभ्यते चसिष्ठे; ।७।।” 
(ऋ० बे० ७-७६-२, २, ७) 
इस उषा के उद्ति हुए बिना न तो भौतिक स॒ष्टि-स्थूल या सूक्ष्म-सत्ता में आ 
सकती हैं, न योगीजन सोम ज्योति रस और देव ज्योतियों की भ्राप्ति कर सकते हैं । 
इसी कारण वेदों में इसकी इतनी बड़ी-बड़ी महिमायें या स्तुतियाँ या वर्णनायें मिलती 
हैं। इसको मघोनी, दिवोदुहिता इत्यादि विशिष्ट विशेषणों से विभूषित किया है : 
अथवंबेद ने छह सूक्तों (१९-४७, ४८, ४५, ५०, ५५, ५६) में रात्रि का 
विस्तृत वर्णन दिया है । ये रात्रियाँ योग के पूर्वाद्न की हैं जिनका विश्लेषण निम्न 
मन्त्र से किया जा सकता है | 
२--रात्रि: “ये ते रात्रि न चक्षसों दृष्टारों नवतिनंव । 
अष्टाशीतिः सन्त्यष्टा उतो ते सप्त सप्ततिः ॥ 
पष्टिक्न घट च रेवति पशच्नाशत्‌ पम्च सुम्नयि । 
चत्वारश्वत्वारिशच्च त्रयस्चनिशध्य वाजिनि॥ 
ह्वीते विंशतिश्व ते राज्यकादशावमाः । 
तेमिनों अद्यः पायुभिलु थाहि दुहितर्दिवः ॥? 
( अथबे० १९-४७-३,०,० ) 
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ये रात्रियाँ योगी की, योग प्रक्रिया की सीढ़ियाँ हैं । ये चतुर्थे सप्तक के ९९ 
रात्रियाँ हें जिनमें आगे बढ़ते चछकर योगी इनकी संख्या को घटाते जाते हुए क्रम से 
८८, ७७, ६६, ५५, ४४, ३३, २२, ११ करके अन्त में प्रथम रात्रि रूप २४३ वें अंश 
या तत्त्व में पहुँच जाता है जहाँ पर रात्रि समाप्त होकर उषा का पूर्णाद्य हो जाता 
है। यह योग त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द के अक्षरों या ग्राणों की सीढ़ियों से किया जाता है। 
ये ही इन्द्र रूप मनोत्रह्मा के १०० यज्ञ है जिनसे वह शतक्रतु कहलाता है । इन्द्र का 
स्थान ३१ वाँ है । उसे २४३ वें तत्त्व सूये को प्राप्त करने के छिए ३१ २४३८-६३ >< 
१५-९९ अंज्ञों या सीढ़ियों को पार करना हे । प्रत्येक तत्त्व एक पक्ष (१५ रातों का) 
है। अतः ६३ तत्त्वों को पार करने में ९९ रात या सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैं। 
इनकी पूरी व्याख्या “इन्द्र! शीषक में दे दी गई है (वहीं देख लें) । 


। 
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अध्याय ९१ 
देवी ज्योष््री ओर देवी ऊर्जाहुती 


इन दोनों का वर्णन मत्रायणी संहिता में मिलता हे 

(१) देवी ज्योष्ट्री वसुधिती ययो रन्‍्यघा द्वेषांसि यूयवदान्या । 
वक्षद्वसु वार्याणि यजमानाय बसखुवने वसुधेयस्य वीता यज ।। 
(में० सं० ४-१३-८) 

यह दो का जोड़ा है, दोनों को मिलाकर देवी ज्योष्ट्री कहते हैं | दोनों सम्मि- 
लित रूप से वसुधा या द्रविण धारिणी हैं या भौतिक आत्मा युक्त हैं। इनमें से 
भौतिकात्मा के भाग वाली ( उत्तरा्वीय) देवी ज्योष्ट्री तो अघ और द्वेष को स्व- 
भावतः धारण करती है, पूर्वाद्धे वाली प्रथमा (अन्या) वसु या त्रिपादाम्रत द्रविणों 
को यजमान के लिए देती है, अतः यज्ञ करने वाले की सदा कामना करती हे । 

“यज्ञोदानं तपदचेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ? 

इनको प्राणायामो या ग्राणोदानो भी कहा हे 

(२) देवी ऊर्जाहुती इषमूजमन्या वक्षत्सर्धि 
सपितिमन्या नवेन पूव द्यमानाः स्याम । 
पुराणेन नवं तामूजमूजाहुतीं ऊर्जेयमाने 
अधातां बसुबने वसुध्रेयस्य बीतां यज ॥ 
(से० सं० ४-२३-८ ) 

यह भी दो का जोड़ा है । एक इष ओर ऊरज ( जीवात्मा तेजसात्मा ) को 
प्रदान करती है दूसरी सम्धि सपीति या भौतिकात्मा के अन्त और सोम रूप को, 
द्वितीय का नाम “नव! नवीन है, इस पर पुराण या पूर्बोर्द्ीय त्रिपादाम्रत दया करते 
रहें, और वे नवीन को अपने अम्रत (ऊर्ज आदि) देते रहें जिसको यह ऊर्जाहुती 
पाकर द्रविण युक्त यजमान के यज्ञों की सदा कामना करती रहे । ये भी प्राणादानौ 
या प्राणायामो ही हें । 


अध्याय ६२ 


द्ाबाभूमी या ग्रावा पृथिवी 


दावा प्रथिवी तो प्रत्यक्ष रूप में अश्विनी हैं यह आगे अश्विनी नामक 
शीर्षक में स्पष्ट किया जायेगा । द्यावा पूर्वार् का नाम है, प्रथिवी उत्तराद्ध का, कहीं 
भी देखलें। इन दोनों को क्रम से पिता और माता के नाम से पुकारा गया हे 
“दौष्पितः प्रथिवी मातः” ( ऋ० बे० ६-५०-५) “ब्यौवेपिता प्रथिवी माता'' (ऋण० बे० 
१-१९१-६ ) “तन्माता प्रथिवी तत्पिता यो: ( ऋ० बे० १-८६-४) “मधु दो रस्तु नः 
पिता” (१-९०-६) । इन दोनों के संयोग का नाम अखिल ब्रह्माण्ड का बीज या पूर्ण 
बेदिक दर्शन हैं। इन दानों का जन्म केवल एक ही वार होता है, अन्य सब बारं- 
बार होते रहते हैं जेसे 
“सकृद्ध द्योरजायत सक्ृदूभूमि रजायत | 
प्रशन्या दुग्धं सकृत्पयस्तदन्यों नानुजायते।॥” 
( ऋ० वे० ६-४८-२२) 
इनके विपरीत जो जातवेदादि ( जिसके भेद्‌ सभी विश्वेदेवता ) हैं वे नित्यशः 
होते रहते हैं ज॑से 
“जन्मअञन्मन्‌ निहितो जातवेदा विश्बामित्रेभिरिध्यते रजस्व्रः” 
( ऋ० व० ३-१-२१) 
इन दोनों को चमू (चम्वोः) नाम से पुकारते हैं, जिसमें से यौश्वमू को पिता 
और प्थिवी चमू को माता नाम से पुकारते हैं। इस प्रथिवी चमू रूप भीतिक तत्त्व 
के गर्भ में, द्रोश्वमू बाकू का गभौधान, करता या रहता है। इसलिए लिखा है, 


“द्योमें पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुमें माता प्रथिबी महीयम्‌ | 
उत्तानयोअ्रम्बों यॉनिरन्तरत्रा  पितादुहितुर्गर्भभाधात्‌ ॥।” 
(ऋष० बे० १-१६४-३३) 
यहाँ पर योनि, उक्त दोनों के सम्मिलन बिन्दु का नाम है जैसा अहोरात्र 
वर्णन में दिया जा चुका है जेसे 
“य इई चकार न सो अस्य वेद य ईं दद्श हिरुगिन्नु तस्मात्‌ । 
स मातुर्योना परिवीतो अन्तबहुप्रजा निऋुतिमाविवेश ।।” 
( ऋष० बे० १-१६४-३२) 
इसी योनि गभे को 'सप्ताह्ंगभौ' नाम से पुकारते हैं। सप्ताद्धगरभोी नाम सात 
सप्तकों के ठीक बीच में (अद्भ में) गर्भ धारण करने वाले का है जेसे 


* “श्रीकचते च लक्ष्मी च पत्न्यावहोरात्रे पाइवें नक्षत्राणि रूपमाश्विनौ व्यात्तम्‌” 
(यजुर्वेदीय पु० सू०) 
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“सप्ताद्धगर्भा भुवनस्य रेतों विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि”” 
(ऋ० बे० १-१६४-३६) 
इस गर्भ का रेतः या बीज पूबोद्ध से भिन्‍नधमो या विधर्मा है । यह गर्भाौशयी 
तत्व सोम है, यही प्रथिवी की अन्तिम रेखा है, यही यज्ञ की नाभि है, यह भी ऋ० 
बे० १-१६४-३५ में स्पष्टतया लिख दिया है जेसे 
“इयं बेदिः ( योनि ) परो अन्तः प्रूथिव्या अय॑ यज्ञों भुवनस्य नाभि; । 
अय॑ सोमो वृष्णां अश्वस्य ( यौ त्रह्मणः ) रेतो ब्रह्मायं वाचः परम व्योम | 
इससे यह भी स्पष्ट है कि द्यावा का नाम परमव्योम या परमे व्योमथ हे, 
वह आध्यात्मिक वागूत्नह्मय है। इसी के ऋचो अक्षरे परमे व्योमन! होते हैं । इन्हीं 
अक्षरत्रद्य खरूप पूर्वारद्धीय त्रिधाम्र॒तात्माओं से समस्त भौतिक ब्रह्माण्ड सजीव सा 
व्यवहार करता है। और भौतिक ब्रह्माण्ड यह्‌ नहीं समझता कि मुझमें यह सजी- 
वता (ज्ञान या बेद) समाया हुआ है, फिर भी यह उनके नकेल में सन्‍्नद्ध उन्हीं के 
मनोवेगों से चलछता रहता है जैसे 
“ज्ञन विजानामि यदि वेद मस्मि निण्यः सन्‍नद्भो मनसा चरामि | 
यथा मागन्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचों अश्नुबे भागमस्याः ॥ 
(ऋ० बे० १-१६४-२७ ) 
स्वभाव से सम्बद्ध या लाचार होकर पूर्वा दर (द्यावा) उत्तरादड्ध (अपाडः) के 
स्वरूप (भौतिकात्मा) में परिणत हो जाता है। ये दोनों प्राण स्वरूप आत्मायें हें 
और दोनों मिलकर त्रह्माण्ड पटल को अभूतपूर्व स्वरूप में बुनते हुए भी, इनमें से 
प्रा या पूर्वार्ड रूप द्यावा तो अपाडः या उत्तराद्ध रूप प्रथिवी को जानती है, पर 
अपाडः रूप प्रथिवी प्राडः रूप द्यावा को नहीं समझ सकती, क्योंकि यह उससे बहुत 
स्थूल बुद्धि स्वरूपिणी है। कुछ भी हो, प्राडः रूप त्रिधात्मा अमृत हैं, अरूप और 
अयोनि हैं । ये योनि या रूप या शरीर को तभी पाती हैं जब ये अपाडः मत्ये रूप को 
प्राप्त हो जाती है। “अमर्त्यों मर्त्येना सयोनिः” (१-१६४-३८) “योनि' छब्द के माने 
खली योनि नहीं वरन भौतिक छारीरों की नानारूपता हे जिसका आरम्भ द्यावाप्रथिवी 
के सम्मिलन बिन्दु से होता है । उस बिन्दु का आकार अवश्यमेव स्त्री योनि सा बन 
जाता है। इसी को अदिति का उपस्थ या भातुर्योनिः के नाम से पुकारा गया हे, 
“दृक्षस्य जन्मन्नद्ति रुपस्थे” (१०-४-७) “'समातुर्याना परिवीतो” (१-१६४-३२) । 
जहाँ कहीं भी द्यावा एथिवी का वर्णन आता है, या सभी द्यावा प्रथिवी के सूक्तों में 
इनको ध्रुतवती नाम से पुकारा गया है । यह घृत उत्तराद्ध या प्रथिवी के लिए द्वी 
आया है | इसका प्रमाण यह निम्न लिखित ऋचा हे । 
“क्ृष्णं नियानं हर॒यः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति । 
त आवचदृत्रन्त्सद्नादतस्यादिद्‌ घृतेन प्रथिबी व्यु्यते ॥।” 
; (ऋ० बे० १-१६४-४७ ) 
उत्तराद्ध या कृष्ण नियान या कृष्ण पक्ष या प्रथिवी के सुपणं (सोमादि) ही 
उसके घोड़े हैं या प्राण हैं । ये चतुर्थ सप्तकीय है, अतः अपो वसाना या बेदुतीयतरंग 
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धर्मी है या वेद्युतीय तरंग बस्मावरणीय हैं। इनका जन्म या विवर्तरूप में विकास, 
ऋत के सदन से या त्रिपादास्ृत से होता हे, उन्हीं त्रिपादास्रतों से यह वेद्युतीयतरंग- 
मय भोतिकात्मा का द्व्यशरीर अनुप्राणित होंता है। इसीलिए कमेकाण्ड में इनको 
विधि में कहा जाता है 
“प्रथिवी ते पात्र द्यौस्ते पिधानं अमृते अम्रतं जुहोमि” 
समस्त पुराणों, महाभारत और मनुस्मति ने इस द्यावा प्र्थिवी का वर्णन इसी 
स्वरूप में पुरे वेदिक प्रणाढी में किया है | उदाहरण में मनु ने लिखा है 
“तद॒ण्डमभवद्धभेम॑ ह्घापातयच्च तम्‌। 
उभाभ्याम्‌ शकलाभ्यां तु द्यावाभूमिं च निममे ||” (न 
कि हिरण्यगर्भ सुवर्णाण्ड या शब्द ब्रह्म था, उसके दो टुकड़े किए (या उससे 
दूसरा भाग उत्पन्न हुआ), उन दोनों भागों को द्यावाभूमी कहते हैं। वेदिकों को जब 
अखिल सृष्टि को आध्यात्मिक भौतिक दो भेदों के साथ एक साथ कहना होता था 
तो वे वहाँ पर सदा द्यावाप्र्थिवी या द्यावा भूमी' नाम से ही पुकारते रहे, जेंसे 
“विश्वतश्रक्षु रुतविर्वतो मुखो विश्वतोबाहुरुतविश्वतस्पात्‌ । 
संबाहुभ्यां धमति संपतत्रे च्यावाभूमि जनयन्देव एकः ॥ 
(ऋ० वबे० १०-८१-३) 
“विश्वकर्मन हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व प्र्थिवीमुत याम्‌ | 
(ऋ० वे० १०-८१-६) 
“चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो घृतमेने अजनन्नम्नमाने | 
यदेदन्ता अद्दृहन्त पूर्व आदि द्यावाप्र्थिवी अग्रथेताम्‌ ॥ 
(१०-८२-१) 
इसी द्यावाप्र्थिबी का नाम मेध्य अश्व है, इसीं का नाम पुरुष पशु! है (पुरुष 
पशु और अश्वमेध देखें) । इसका नाम पुरुष पशु इसलिए पड़ा कि इसका शिरोभाग 
और रुण्ड भाग दोनों बराबर हैं, दृश्य जगत्‌ में मुण्ड छोटा बहुत छोटा होता है; 
रुण्ड उसका कई गुना बड़ा । नृमेध का पशु भी यही पुरुष पशु हे। द्यावा प्रथिवी 
का सर्वोत्तम सूक्त ऋ० वे० ६-७० है । 
“थृतवती भुवनानाममभिश्रियोर्बी प्रथ्वी मधघुदुघे सुपेशषा । 
द्यावा प्रथिवी वरुणस्य धरमंणा विष्कमिते अजरे भूरिरेतसा ॥।” 
इत्यादि दिवरथ” नामक शीषेक देखें । 
ह० प० ब्रा० (७-५-१-१०) ने कश्यप कूर्म को भी द्यावा प्रथ्रिवी कहा है 
“कश्यपकूर्मों दि द्यावाप्र्थिव्यौ”” इनमें कश्यप पूबा्ध आध्यात्मिक है और कूम भोतिक 
उत्तरार्ध । कूर्मावतार को समुद्र मन्‍्थन में मेरु का आधार कंहन का आधार यही 
भावना हे | 


तल 


अध्याथ ६३ 
पृथिवी 


हमारे वेदिक विद्वान ( यास्क से छेकर आज तक के सब) प्रथिवी शब्द से 
हमारी इसी जगत्‌ की मिट्टी पत्थर वाली प्रथिवी समझते आरहे हैं और द्यावा तथा 
यो माने आकाश | यह घनघोर अनर्थ है। झद्यावा प्रथिवी 
१- पथिवी के व्याख्यान से स्पष्ट हो गया होगा कि प्रथिवी शब्द पारिभा- 
घिक है, ओर वैदिक दशेन के उत्तराद्धीय भौतिकात्मा का 
प्रतीक है । अथवबेद के प्रथिवी सूक्त ( १२-१) में इसी भौतिकात्मा प्रथिवी का 
व्याख्यान हैं। समस्त विश्वेदेवता इसी प्र्थिवी देवता के विभिन्‍न अंग या स्वरूप 
हैं और वे इसी प्रथिवी के शरीर या दिव्यशरीरी देवता कहे गये हैं। बेदों में इस 
प्रथिबी के लिए विश्व शब्द का भी प्रयोग होता है और उन्हें विर्वेदेवता कहते हें 
( विश्वेदेवता देखें) । विश्व माने भी भौतिकात्मा ही होता है, यह संसार नहीं । 
विश्व या प्रथिबी इस अखिल ब्रह्माण्ड की भौतिकात्मा है, इसका स्थूल शरीर नहीं । 
अथवे के प्रथिवी सूक्त में जिन नदियों प्बतों ओषधियों वृक्षों, पशुओं, उषा आदि 
प्राकृतिक तत्त्वों का बर्णन है वे सब नाम वैदिक दर्शन की नाना विद्याओं के पारि- 
भाषिक शब्द हैं, जेसे सिंह सूर्य का नाम है, बृक चन्द्र का, वराह रुद्र का, सर्प बृच्र 
का, पक्षी सुपर्ण सोम का, समुद्र त्रह्मै का, आपः विद्युत्‌ स्वरूपी आत्मा का; और गंगा 
यमुना सरस्वती विराट शुतुद्री, इत्यादि पद्चपवाविद्या के पब हैं, इसी प्रकार मेरु 
सुमेरु मोंजवान हेमद्रि आदि पबतादि भी इसी यिद्या के अंग हैं, ग्रावाण अश्मा भी 
सोम के नाम हैं, अश्वत्थ पारिजात, वट कल्पबृक्ष सन्‍्तान नाम भी पवचप्ो विद्या 
के भाग हैं। इस प्रकार समस्त प्रथिवी सूक्त उक्त पारिभाषिक शब्दों के श्लेष से 
वैदिक दर्शन की पूर्ण व्याख्या करता है। इन शब्दों से लौकिक विषय भी संकेतित 
होते हैं पर उनका वर्णन सूक्तों की व्याख्या शेडी से उत्तमतया या पूर्णतया हो ही 
नहीं सकता। क्‍योंकि छोकिक वातावरण में विष्णु रुद्र वरुण इन्द्र आदि देवताओं 
के लिए कोई स्थान ही नहीं हो सकता। इस दाशनिक प्रथिवी को इसीलिए इस 
प्रकार वर्णित किया है 


“भूरसि भूमिर्य दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य । 
धत्रीं प्रथिवीं यच्छ प्रथि वीं ह्ह सा प्रथिवों हिंसीः ॥ 
(यजु० ) 
इस प्रथिवी रूप भौतिकात्मा में भूः या प्रथम सप्तकीय शब्द त्रह्म है, द्वितीय 
सप्तकीय भुवः का रुद्रात्मा या जीवात्मा है, इसी में 'अद्तिः” या तेजसीय आत्मा का 
ब्िकास रूप छूतीय सप्तक है, दिति का जन्म दक्ष रूप २४वें तत्त्व से होता है 
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(अदिते दंक्षो अजायत दक्षाह्नद्तिः परि) । दक्ष से आगे की अद्ति ही दिति नाम 
से पुकारी जाती 
“आरोहथ वरुणमित्र गतेमतः चक्षाथे अदिति दितिं च ॥” 
(ऋ० वे० ५-६२-८) 
यह दि्ति नामक प्रथिवी, हमारी सिदट्टी की प्र्थिवी नहीं हो सकती 
“स्योना प्रथिवी भवानुक्षरा निवेशिनी । 
यक्ष्छा न शर्म सप्रथः॥ 
(ऋ० बे० १-२२-१०) 
तुम सुख कारिणी बनो, इस सृष्टि के अनिर्मित अक्षरों (अनक्षरों) का निवे- 
शन करो, हमें पूर्ण शरण दो ॥ ऋश्षरा माने काँटे भी होता है, र्ृष्टि के काँटों रहित 
पर्वों को नव सृष्टि के अक्षरों को, 'ऋ' या ऋत के अक्षरों को 'ऋचो अक्षरों' को निशिष्ट 
या उन्मुक्त करो जिससे हमें पूणे शरण प्रदान कर सको । अतः इस प्रथिवी का वर्णन 
ठीक दाशनिक तत्त्वानुकूल देते हुए अथवेवेद (१२-१-८,९, १०) लिखता है । 
“यार्णवेडघि सलिलिमग्र आसीद्‌ यां मायाभिरन्वचरन्मनीषिणः । 
यस्या हृदय परमे व्योमन्त्सत्येनावृतमस्ृतं॑ प्रथिव्या: । 
सा नो भूमिस्त्विषिं बे राष्ट्रो ( सोमे ) दधातृत्तमे ॥ 
यस्यामाप* परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमाद॑ क्षरन्ति | 
सा नो भूमिभूरिधारा पयोदुहामथो उल्षतु वसा । 
यामश्विनावमिमातां विष्णु येस्याँ. विचक्रमे । 
इन्द्रो. यां चक्र आत्मनेन  मित्रां शचीपतिः॥“ 
वह प्रथिबी जो आदि में अर्णव या आपोन्रह्म के सलिल रूप में थी, जिसका 
व्याख्यान मनीषि ऋषियों ने रहस्य रूप में किया, जिसका हृदय या आत्मा परमे 
व्योमन या द्यावा या त्रिपादासझ्त हैं, जिसको (द्यावा को) इस प्रथिवी के सत्य या 
भौतिकस्वरूप ने आबृत कर ढक दिया है, वह सोम रूपी राष्ट्र या दिव्यशरीर में 
कान्ति दीप्तिबल ओज को धारण करे । जिस प्रूथिवी रूप दिव्यशरीर में वेद्युतीय 
प्रवाही आत्मायें प्रमादहीन अहोरात्र का क्षरण या विकास करते हैं वह भूमि उन 
आत्माओं की पयोधाराओं को अनेक धाराओं में संचारित करती रहें ।। जिस प्रथिवी 
में अश्विनौ ने अभिर्मण किया, जिसमें विष्णु के तीन पाद का विक्रेमण हुआ, जिसमें 
इन्द्र ने शक्तिमान बनकर मित्र का उद्य किया वह माता रूप प्रथिवी हमें या सोम 
रूप सुत को आत्माओं (त्रिपादाम्त) का पयोदान करती रहे ॥” इन मन्त्रों का अथ 
अन्य लौकिक ढंग से बिलकुल बुढ़ियों की सी कथा बन जायेगी, पर दाशंनिक ढंग में 
इसका एक-एक शब्द परम वैज्ञानिक व्याख्या देता है। अथवबेद के प्थिवी सूक्त 
के सभी मनन्‍्त्रों का अर्थ इसी प्रकार दाशेनिक विवेचना कट देता है। छीकिक प्रथिवी 
दाशैनिक रहस्य की आधार मात्र है। इस सूक्त के उक्त मन्त्रों तथा अन्य मन्त्रों में तथा 
इस काण्ड के तीसरे चौथे सूक्तों में, एक शब्द भूमि आया है। यह भूमि शब्द 
प्रथिबी शब्द का पर्याय वाची नहीं है । यह शब्द 'प्रथिवी' शब्द से एकदम भिन्न 
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अथ रखता है। भूमि शब्द पूरे दशेन को ९ भागों में विभक्त करता है जेसे अथर्ब 
११-४-१४ में दिया है जैसे 
“नव भूमीः समुद्रा उच्छेष्टेधि श्रिता दिवः । 
आ सूर्यो भाव्युच्छिष्टेड्होरात्रे अपि तन्मयि ॥|१४॥ 
उपहव्यं विषूवन्तं ये च यज्ञा गुहा हिताः ॥|इत्यादि॥” 
इसीलिए ऋ० बे० ५-८४-१ में प्रथिवी सूक्त में प्रथिवी और भूमि दोनों शब्द्‌ 
दो विभिन्न भागों का वर्णन देते हैं जैसे 
“बलित्या पर्वबताना खिद्रं विभर्षि प्रथिवी। 
प्र या भूमिं प्रवत्वति महा जिनोषि महिनि ॥” 
कि तुम “हे प्रथिवी तुम पवतों के खेदून वा विकास का बल धारण करती हो, 
ओर उस बल से नाना भूमि का निर्माण करती हो, उसको अपनी महान महिमा से 
परिपूर्ण करती हो ।”” इन नव (९) भूमियों के अन्तर्गत पू्वाद्ध पराद्ध दोनों आ 
जाते हैं, पूर्वार्ज को गुद्दा कहते हैं, अतः जहाँ इनके वर्णन्‌ का संदर्भ हे वहाँ भूमि 
झब्द का प्रयोग दिया हे जैसे 
“यच्छयानः पर्य्यावतें दृक्षिणं सब्यमभि भूमे पाश्बम्‌ । 
उत्तानारत्वा प्रतीचीं यत्‌ पृष्ठीभि रधिशेमहे॥ 
(अथर् १२-१-३४) 
और बी हु 
यामन्वेच्छद्भधविषा विश्वकर्मान्तरणंबे रजसि भ्रविष्टाम्‌ । 
भुजिष्य॑ पात्र निहित॑ गुहा यदा विभोगे अभ्वन्मातृमद्भूथः | 
त्वमस्या वपनी जनानामदितिः कामदुघा पप्रथाना । 
यत्त ऊन ततू त आ पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य ॥। 
उपस्थास्ते अनमीवा अयक्षमा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः । 
दीध न आयुः प्रतिबुध्यमाना बयं॑ तुभ्यं बलिहतः स्याम ।।” 

(अथवे १२-१-६०, ६१, ६२) 
ऋ० बे" ५:८६-४ में भो यही अन्तर दिया है “उनत्ति भूमि पृथिवी मुत्त यां 
यदा दुः्धं बरुणो वष्टयादित्‌” इत्यादि । परन्तु ऋ० वे० १-१०८-१० में तो पृथिबी 
के ही तीन स्वरूपों का वर्णन देता है। और तीन प्रकार की प्रथिवी का वर्णन 
देते हुए कहता है किहे इन्द्राग्गी जो तुम परम प्रथिवी' में हो जो मध्यम 
प्रथिवी' में हो और जो 'अवम प्रथिवी! में हो, वे ब्रृषण स्वरूप वर्षण स्वरूप धारण 
करके सोम पान के लिए जावो, अब सोम भौतिक दिव्यश्नरीर भ्रस्तुत हो चुका है जैसे 

“यदिन्द्राग्नी परमस्यां प्र्थिव्याँ मध्यमस्यामवमस्यामुत्त स्थः । 
अतः परिबृषणावा हि. पात यथा सोमस्य पिबत॑ सुतस्य ॥।” 


यास्क ने प्थिबी को तो इस भूछोक को ही माना है, पर उसका वर्णन प्रथिबी 
>तरिक्ष और युस्थान तीनों में दिया हे जिससे उनका किया और दिया देवता स्थान 


अर गजल है ० अहबम » कै लअन्‍न 
(जन स्वयं खण्डित हो जाता है और उन्हें अपने मत का ध्यान ही नहीं है, वे 


विभ 
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पुराने निरुक्तों की नकल कर रहे हें अपना विभाजन भूल गये हैं । प्रश्न यह है कि 
भूलोक जेसी प्रथिवी तो दो अरब गोलों में है । वे इनके मत से युस्‍्थान में आते हैं, 
तब क्या उनको प्रथिवी नहीं मानते ? क्या शेषनाग केवल हमारी प्र्थिवी को ही 
धारण किये हैं ? यदि ऐसा है तो और गोल झड़ क्यों नहीं जाते ? कया वराह केवल 
हमारी ही प्रथिवी को ऊपर छाया था, और गोछों की प्रथिबी को कौन छाया केसे 
छाया १ (रुद्र देखें)। इन कथाओं की व्याख्या प्रथिवी को बिना दाशनिक तत्त्व माने 
नहीं हो सकती | शेषनाग (अहि बृत्र) स्वयं ही प्रथिवी या भौतिकात्मा है, उस पर 
भौतिक सृष्टि बढ़ाने का भार है, उसीसे र्ृष्टि आगे बढ़ती है । यह वेद्क भाव हे । 
रोद्सी विषयक सर्वश्रेष्ठ सूक्त ऋ० वे० ?-१०५ है । जिसमें समस्त पूर्वाद्ध के 
तत्त्वों को वित्त या मूछधन बतलाया है। “वित्त मे अस्य रोद्सी' वाक्य ही इस सूच्त 
का ध्रपद है | यह मूलधन विद्युत्‌ स्वरूपी है जिसको उत्तराड्ध के 
२--रोदसी हिरण्यमय चन्द्रादि तत्व नहीं जानते । यह रोदसी :ऋत!' हे, 
यह त्रिरोचन वाली त्रिपादाम्रतीय है। जब इससे ब्ृक या 
चन्द्र या भौतिक तत्त्व का उदय उत्तराड्ध में होंता हे तो यह कहती है “अहं सोउस्मि! 
जो आजकल वेदान्त का प्रसिद्ध वाक्य है। सात सप्तकों में से तीन के बाद इसकी 
नाभि हे (6) | इसमें कट्ठती कथा भी हे और पूबोर्द्धीय सब देवता त्रह्मा रुद्र वरुण 
इन्द्र आदि सब देवता इसके निर्मित हैं या इसे बनाते हैं, पूरा सूक्त देखलें। यह 
रोद्सी नाम रुद्रपत्नी का हे, रोदितीति रुद्रग, रोद्सीति रोदसी, यह एक वचनान्त 
शब्द है। जब यह द्विवचनान्त होता है तब इसका संकेत द्यावाप्टथिव्यों के छिए 
होता है। एक वचनान्त रोदसी इस प्रकार द्यावा' का सूचक है। इसमें शब्द्त्रह्म 
(प्रथम सप्तक) प्राणत्रह्म या जीवब्रह्म (रुद्र या छ्वितीय सप्तक) और तेजसत्रह्म 
(तृतीय सप्तक) रहता है । इस आशय को मन में रखकर निम्न ऋचा कहती है कि 
हे रोदसी तुम मातरिश्वा (सरुत) के रथ वाली हो (छृतीय सप्तक) जिसमें श्रवणीय 
ध्वनि वाली गति (प्रथम सप्तक शब्द ब्रह्म) और (द्वितीय सप्तक के) मरुतों के स्वस्थ 
प्राण समाविष्ट हैं, हम तुम्हारा आह्वान करते हैं । 
“रथं नु मारुत वयं श्रवस्युमा हुवामहे। 
आ यस्मिन्तस्थो सुरणानि विश्रती सचा मरुत्सु रोदसी ॥।” 
( ऋ७० बे० ०-५६-८ ) 
इस रोद्सी को वरुण ने कबन्ध के समान विरचित किया, फिर यव॒ (सोम) 
की वृष्टि की, अतः भुवनों का राजा बना जेसे 
“ज्नीचीनवार वरुणः कबन्ध॑ प्रससजे रोद्सी अन्तरिक्षं | 
तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा यव॑ न वृष्टिव्युनत्ति भूम ॥। 
(ऋ० बे० ५-८०-३ ) 
नीचीनस्तरं - अधःप्रवाही जछ वाला या अधोमुख द्वार वाला, रुण्ड, जलों 
का बन्ध, झब्द वायु अग्नि रूप में रोदसी और अन्तरिक्ष का नाम । 
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अध्याय ६९४ 
आर्त्नी 

आर्त्नी नाम, एक बड़े शास्त्र के साथ छोटे ज्ञासत्र के जोड़े का, दो स्त्री 
रूप में माता पुत्र रूप सें ( जेसे ख़ुकुरी के साथ एक छोटी छुरी) दो देवियों के 
जोड़े का है | ये दोनों देवी शक्तियाँ हैं, एक आध्यात्मिक त्रिपादाम्गतों की देवी 
शक्ति हे दूसरी भौतिकात्मा की देवी शक्ति, प्रथम दूसरी को दोनों शक्तियाँ के 
मध्यबिन्दु (२५० वें तत्त्व) पर पुत्र की तरह गोद में लिए बेठी है, ऐसी आर्चर्त्नी 
देवियाँ आर्तिहारिणी हों। अतः उन आसुरी भावों का नाश करो जो हम में प्रायः घर 
करते रहते हैं, उनको अपनी तेजस्विता की चक।चौंध से नष्ट कर दो जेसे 

“पते आचरन्ती समनेव योषा मातेव पुत्र॑ विश्रतामुपस्थे । 


अप झत्रुन्विध्यतां संविदाने आर्नी इसे विस्फुरन्ती अमित्रान्‌ ॥” 
(ऋ० बे० ६-७५०-४) 
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अध्याय ६७ 
शुनासीरों 
शुन नाम वायुया प्राणों का है, सीर नाम आदित्यों का; दोनों पूर्बार्द्ध के 
तत्त्व हैं । 
“जुनासीराविमां वाचं जुषेथां यद्दिवि चक्रथुः पयः । 
तेनेमामुप सिज्म्तम्‌ ॥” 
(ऋ० वे० ४-५७-५) 
हे शुनासीर देवताओं ! जिस बाणी को आपदेवियों ने पयो रूप में निर्मित किया 
है उसका आस्वादन करके, उससे इस सृष्टि को अग्नसर करो, (उपर्सिचतम्‌ ), बीज को 
अंकुरित करने के लिए सिंचन करो ॥ शुनासीर नाम इन्द्र का भी है पर वह द्विवचन 
नहीं त्रिबचन ( त्रिपातू) और चतुर्बंचन (चतुष्पात्‌) है । इन्द्र आध्यात्मिक और 
भौतिक दो प्रकार का है । भौतिक तत्त्व इन्द्र का इन्द्रिय या दिव्यशरीर कहलाता 
है, आध्यात्मिक (त्रिपादू) उसका त्रिपादाम्रृत । इन्द्र का सम्बन्ध ठ॒तीय सप्तक के 
प्राणों तथा आदित्यों, और चतुथ सप्तक के आदित्यों से है । अतः उसे भी शुनासीर 
कहते हैं । वैसे 'शुनासीरो' नाम से प्राणों और आदित्यों का जोड़ा ही पुकारा जाता 
है। ग्राण पाँच है सीर १२, दोनों का प्रत्येक में तादात्म्य शुनासीरौ--२० वें से ३१ 
तक के तत्त्वों में प्रत्येक शुनासीरी हैं, क्योंकि इनमें प्रत्येक में उक्त दोनों का जोड़ा 
है। संवत्सर रूप इन्द्र शुनासीर कहल्यता है, शतक्रतु इन्द्र भी शुनांसीर कहा गया 
है। इन्द्र में देखें । 
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अध्याग ६६ 
अरणयानी 


अरण्य वासिनी को उपलक्ष बनाकर उत्तराद्ध के भौतिक तत्त्वों की निर्भीक 
स्वच्छन्द गति का वणन 'अरण्यानी” नामक देवता द्वारा किया जा रहा है । कहते 
हैं हे अरण्यानी | तुम बन-बन फिरती रहती हो, कभी खो नहीं जाती, क्यों तुम ग्राम 
को नहीं पूछती, क्या तुम्हें भय भी नहीं छूगता जो गाँव में नहीं आ पहुंचता 
उसको कोई मारता नहीं, तुम तो स्वादु फलों को खाकर यथा काम अभीष्ट सिद्धि 
समझती हो 
“अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नश्यसि | 


७० +ा 
कथा ग्राम न पएच्छसि न त्वा भीरिव विन्दर्ती ३ ॥९॥ 
न वा अरण्यानि हेनन्‍्त्यन्यश्चेन्नाभिगच्छति । 


स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय यथाकामं नि पय्यते ॥५॥” 
(ऋण० वे० १ ०-२४६-२,५) 
यहाँ पर “ग्राम” नाम भआराम्य! या त्रिपादास्ृत का है जैसे (पशूस्ताँश्वके वायव्या 
नारायान ग्राम्याश्व ये! पु० सू० )। जेसे ब्रहदारण्यक्र ने लिखा हे कि जिसको गान्धार 
देश को जाने की इच्छा है वह पूछ-पूछ कर जाते हुए गांधार देश को अवश्य प्राप्त 
हो जाता है--स 'गान्धारानेव प्राप्नोति” उसी प्रकार अरण्यानी से कहते हैं तुम पूछ- 
पूछ कर ग्राम रूप गान्धार सा गन्धवे देश त्रद्मलोक का पता क्यों नहीं छगाती ९ 
चतुर्थ सप्तक नर सप्तक है, उसी को देवताओं का ग्राम कहते हैं “तरो वे देवतानां 
प्राम/” (ताड्य ६-९-२) | यह भौतिक ग्राम या सप्तक है। स्वादुः फल खाना या 
भौतिकता में लिप्त रहना ही इस जीवन का लक्ष पूरा नहीं करता | भौतिकता अधूरा, 
जड़ और पशु जीवन है, जाग्रत जीवन तो ग्राम या त्रिपादाम्रत की संजीविनी पाने से 
प्राप्त होता है । यह मत समझिए कि इस अरण्य रूप भौतिकता की मौज उड़ाने वालों 
की खेर बनी रहती है, वहाँ म्रगों 'चन्द्रमा' की माता “अरण्यानी' (वाजह्माणी) रहती “ 
है, इस अरण्य में जो सुन्दर रंग-विरंगे सुगन्धि वाले नाना रूप के अन्न (सोम) 
फल मृग पक्षी हैं यह उसी की बिना जोत छगाई खेती है, तुम उसकी कमाई को 
चोरी से जैसी खाती हो, में उस (ओषधि) से तुम्हारी यह शिकायत कर दूँगा ९ यह 
बात ऋषि निम्न ऋचा से कहते हैं । 
“आज्नगन्धि सुरभि बहन्नामकृषीवलाम। 
प्राहं म्गाणां मातरमरण्यानिमशंसिषम्‌ ॥” 


५9... 
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६६ ] अरण्यानी ४९३ 


अतः इस वास्तविक वातावरण से इस जगत के उन अरण्यवासी जंगली लोगों 
को सचेत किया गया हे जो समझ कर भो भौतिकता को ही जीवन का लछक्ष समझते 
हैं । इन लोगों को अपने किये का फछ समय पर अवश्य मिल जाता है, इनको 
शिकायत करने वाला इन्हीं के अन्दर बैठे अनेकों आखुरी बुद्धियों का पारस्परिक हन्द् 
है, वे कभी न कभी 'वल्मीकोदर सपंव॒त्‌' अपना भण्डाफोड़ अपने आप कर बैठते 
हैं। सबको अपने अपने परिश्रम से खाने का उद्योग करना रृष्टि का मुख्य छक्ष है । 
यह धर्म भी इससे रहस्यतया उद्घाटित होता हे । 





अध्याय ६९६9 


तय!” (चक्षु! शरीरः आत्मा, ईश्वर), ईशानः) 


वेदिक दर्शन को जानने के लिए सूर्य” नामक तत्त्व को जान लेना उतना ही 
अधिक आवश्यक और अनिवाय है जितना देखने के लिए चक्षुः और प्रकाश ! इसी 
लिए इसका नाम च्लुः और सूर्य दोनों है। यह सचमुच में 
१- सूर्य तत्व सहिमा बेदिक दर्शन पुरुष की सच्ची चक्षुः है और सच्चा प्रकाश- 
सूथ । जिसको इस तत्त्व का ज्ञान हो गया वही आँख वाल्ग 
वेदों का ज्ञानी हे, अन्य सब अन्धकार रूप अज्ञान के गत॑ में पड़े, यह निश्चित है। 
कमेकाण्ड में इस तत्त्व का अभिनय लछोीकिक सूर्य, खगोछीय चमकीले सूर्य से 
तो अवश्य किया जाता है, आवश्यक भी है क्‍योंकि इस तत्त्व को समझाने के लिए 
कोई दूसरा पात्र हो ही नहीं सकता। पर रामाभिनेता की 
२- कर्मकाण्ड का सूर्य पूजा से राम की पूजा नहीं हो सकती, वह तो समझने 
समझाने का, अतिरज्न मनोरञ्ञन का और आत्म संस्कार 
तथा अन्य सांसारिक धन्धों का मार्ग है । छोकिक सूर्य हमारे वेदिक दशेन के सूर्य की 
एक अद्भुत उपमानीय प्रतिमा हे, अतः आजतक इसकी वर्णना की कई समतायें, 
विद्वानों की आखों में पटटी बाँघे हुई है। पर समानताओं के साथ-साथ इन दोनों 
में कई ऐसी असमानतायें हैं जिनकी सूचना देने वाली शब्दावली को उक्त भ्रामक 
समता ने अ्रमपूर्ण अर्थों में घसीट रखा है । अभाग्यवश एक भयकर समानता है। 
लोकिक सूर्य से ही हमारी छोकिक प्रथिवी निकली है, पर साथ में भयकर असमा- 
नता भी है दाज्ञनिक सूर्य से पहिले चन्द्रमा का निर्माण होता है फिर दाशनिक 
प्रथिबी का । 
अब आप वेदिक दशेन के इस परम मुख्य सूर्य तत्त्व का रहस्य अपनी ज्ञान 
चक्षु से देखने की श्रद्धामय कामना पूरी करें | वेदों ब्राह्मणों उपनिषदों में, महाभारत 
पुराणों में तथा श्रुतियों ओर धर्म ग्रन्थों में आपको सबेत्र एक 
३--अहोरात्र दर्शन अहोरात्र' नामक दर्शन मिलेगा । आजकल के गिने जाने वाले 
दशनों में इसका नामानिशज्ञान मिट गया है| वास्तव में वैदिक 
आरयों का सर्वप्रथम दर्शन यही अहोरात्र' दर्शन की शाखा है । गीता ने भी इसका 
उल्लेख किया है । इस अहोरात्रवाद को भी छोग विलकुल गलत ही समझे बैठे हैं । 
ये लोग अहः या दिन को सृष्टि तथा रात्रि को प्रठछय समझते हैं। “अहोरात्र' दोनों 
में केवल सृष्टि मात्र का क्रम है, इसमें प्रछय का कहीं कोई स्पशे या लेशमात्र नहीं हैं। 
*“अहोरात्रवाद चार प्रकार का हैं जिसका विवरण पहिले दे दिया गया है । 
अहोरात्रवाद का मूल आधार सूर्य तत्त्व है । जिस प्रकार छौकिक सूर्य से दिन 
गातों का निर्माण होता है उसी प्रकार सृष्टि क्रम के तत्त्वों के सूर्य तत्त्व से दाशेनिक 
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'अहोरात्र” सिद्धान्त का निर्माण किया गया है । छौकिक सूरये 
४--अहोरात्र का और दाशनिक सूर्य में बहुत बड़ा भारी अन्तर भी है । इस 
आधार दाशनिक सूर्य के उदय होने में २४ तत्त्वों का विकास होता हे 
२५ वें मध्यबर्ती तत्त्व में इसका उदय होता हे । और ज्योंही 
यह उदित होता है त्योंही तुरन्त पश्चात्‌ रात्रि का उदय हो जाता है । इसीलिए छोगों 
को 'भध्याकर्तोः विततं संजभार' और 
“यदेद्युक्त हरितः सघस्थादाद्रात्री बासस्तनुते सिमस्से”' 
(ऋऋ० वे० १-११५-४) 
का उचित अर्थ छुगता ही नहीं हे । इसका भाव पाँचवी ऋचा दूसरे ढंग से 
देती है । इन दोनों का भाव पिछले दो वाक्‍्यों में दे दिया गया है शेष “अहोरात्र! 
ओर “उषा' शीर्षकों में देखें । यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि वेदों में जहाँ कहीं 
भी सूर्य का वर्णन आया है वहाँ 'मध्या' या “उपस्थे” का उल्लेख अवश्य किया गया 
है। यह सूर्य के स्थान का निश्चित निर्धारण (मध्यस्थान २० वाँ तत्त्व) हे । 
यह अहोरात्रवाद बैदिक दर्शन को दो भागों में विभक्त कर देता है। प्रथम 
भाग के २४ तत्त्वों को अहः या दिन कहते हैं और द्वितीय भाग के २४ तत्त्वों को 
रात। सूर्य का उद्य २५ वें में होता है, उसके उदय होते ही 
५--अहोरात्र के रात्रि का प्रारम्भ हो जाता है, वह उस सूर्य के लिए भौतिक 
दो भाग सृष्टि के कपड़े बुनना आरम्भ कर देती है। इन दो भागों को 
दिन और रात्रि के स्वभावालुसार क्रम से शुक्ल पक्ष और ऋष्ण 
पक्ष कहते हैं। अतः ऋग्वेद (६-५-१) लिखता है 
“अहस्थ ऋष्णमहरजुन च विवर्तेते रजसी वेद्याभिः । 
वेश्वनरों जायमानो न राजाडवातिरज्ज्योतिषा ग्निस्तमांसि ॥?? 
इसमें अज़ुन 'अजुनमहः” शुक्ल दिन है, ऋष्णमहः रात्रि कृष्ण पक्ष हे । इन 
दोनों का विवर्त विद्त भौतिकात्मा में होता है। इन दोनों के मिछन से वैश्वानराग्नि 
का जन्म होता है । वह अपनी ज्योतिष्मत्ता से भौतिकात्मा के रात्रि रूप कृष्णपश्ष के 
अन्धकार को पार कर लेता है या उस अन्धकार में दीपक सा जला देता है । भौतिक 
ब्रह्माण्ड की ज्ञानाग्नि यही वेश्वानराग्नि है | अन्यत्र भी लिखा है 
“इतो जातो विश्वमिद्‌ं विचष्टे वेश्वानरों यतते सूर्यण ॥” 
(ऋ० बे० २-९८-१) 
इस सूर्य से उत्पन्न वेश्वानराग्नि से अखिल भौतिक नत्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ । 
इस अहोरात्रवाद का चित्रण यजु (३१-२२) ने 
“श्रीश्वते लक्ष्मी च पत्ययावहोरात्रे पारवें नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम्‌ ।” 
मन्त्र से किया है, अन्य उल्लेख तो यत्र-ततन्न सत्र बिखरे पड़े हैं। शाखा भेद 
से या व्याख्या सरणि भेद से इस अहोरात्रवाद के दो भेदों के कई नाम हैं, जेसे 
सबत्सर प्रद्मवाद में ये उत्तरायण (दिन ) दक्षिणायन ( रात ) | अदि्तिवाद में अदिति 
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५ और दिति | इस सम्बन्ध में दो एक ऋचायें सूर्य के स्थान का निश्चित निर्धारण कर 
देती हैं कि सूर्य दर्शन के तत्त्वों का मध्यवर्ती २५ वाँ तत्त्व है जेसे 
“अहं परस्ताद्हमवस्तादू यदन्तरिक्ष॑ं तन्‍्मे पिताउभूत्‌ । 
अहं सूर्य मुभयता ददशाहं देवानां परमं गुहा यत्‌ ॥ 
(यजु० ८-९) 
इस मन्त्र में दर्शनके दो भागों को परस्तात्‌ और अवस्तात्‌ नाम से पुकार कर 
सूर्य को इनके मध्यबिन्दु स्थित मानकर उससे उभयतः या दोनों भागों से देखने का / 
वर्णन दिया है। ठीक इसी श्रकार का वर्णन (ऋ० वे० ५-६२-८) भी देता है जेसे । 
“/हिरण्यरूपमुषसो व्युष्टावयः स्थृणमुद्ता सूयस्य । 
रैः आरोहथ वरुण मित्र गतमतश्वक्षाथे अदिति द्तिं च ॥” 
यहाँ पर मित्र वरुण को गत या कके रेखा या विषुवद्रेखा २५ वें तत्त्व में 
आरोहण करने को कहा है । सूर्य जो मित्रावरुण की चल्लु है जिसे यहाँ पर उषा के 
पश्चात्‌ स्थूण रूप में उद््‌ति माना है, इस स्थान से अद्ति पू्वोरद्ध और दिति उत्तराद्धे 
दोनों को देख सकोगे, यह मित्रावरुण से कहा जा रहा है। ये दोनों प्रमाण सूर्य का 
स्थान मध्यवर्ती २० वाँ तत्त्व निश्चित कर देते हैं। इन्हीं दो भागों को अष्टचक्र बाद 
में श्री (दिन) लक्ष्मी (रात) यज्ञ विधान में पूर्वबेदि (दिव) उत्तरवेदि (रात) । देव 
तक्त्ववाद में पूर्वारई और पराड; देव और असुर; उषा उपासानक्ता; पत्यौ; पितर द 
मातरं, अश्विनी; असद्‌ सद्‌; अदिति दिति;; देव्यी होतारी (पत्नयी); द्यावाप््थिव्यी - 
या वामा दक्षिणा, रोदस्यी; पूर्वांचमू उत्तराचमू , विद्या अविद्या; पूर्वाद्व अर्वाज्म्च; 
पूर्वाडः अवोड; पूर्वा परा, प्राड अपाडः:; देवी ज्योष्ट्री, अवस्तात्परस्तात्‌ , देवी आर्त्नी; 
देवयान पिठ्यान शुनासीरी; स्वस्ति पथ्या, त्रिपात्‌ सप्तपात्‌ ; उत्तराबत दक्षिणावत्; 
स्वस्तिः पन्‍्थाः; उत्तरापथ दक्षिणापथ; अर्वावबत परावत; पूर्वा परा; हृषदुपले, देवा 
विश्वेदेवा इत्यादि 
जिस तत्त्व को सृय कहते हर उसका स्थान मध्यवर्ती है | इस मध्यवर्ती स्थान 
के भी शाखा या व्याख्या भेद से कई प्रसिद्ध नाम हैं जैसे चक्लुः, सूट अश्विनी, 
योनिः १ विधुवान्‌ या विषुव॒त्‌ हु गतम्‌ ; सिह, मध्याकर्तो3, उपस्थे, 
६--सूर्य का स्थान ओछमू; नासिका, नाभि, अनीकं, कर्णों; चक्षुपी । सूर्य का स्थान क्‍ 
अन्य रीतियों या प्रमाणों से इस प्रकार निधोरित किया गया 
है । इस सूर्य का नाम 'मनोत्रह्म! भी हे । इसको काम ब्रह्म भी कहते हैं. (ऋ० बे० | 
.. *# «ह खस्रुती अश्वणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥” 
“यत्रावदेते अवरः परइच यज्ञिन्यों कतरो नौ विवेद । 
आ शेकुरित्सवमादं सख्वायो नक्षन्त यज्ञ क इदं वि वोचत्‌ ।॥। | 
(ऋ्० वे० १०-८८-१६, १७) " 
श्रीरचते च लक्ष्मी च पत्न्यावहोरात्रे पाइवें नक्षत्राणि रूप मश्विनी व्याम्‌ 


कक 3... सन. 
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“कामस्तदग्न समवतंताधि मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ । 
सतो बन्धमसति निरविन्दन्ह॒दि प्रतीष्या कबयो मनीषा ।।” 


इस काम या मनः को छान्दोग्य देवी चक्लुः नाम से पुकारते हुए लिखता है 
“मनो5स्य वे देव॑ं चक्षुः स वा एतेन देवेन 
चक्षुषा मनसेतान्‌ कामान्‌ पञठ्यन्‌ रमते ॥” (८-१२) 


इसके पहिले इसी उपनिषद्‌ ने चक्छु/ नामक सूर्य को चतुथथेपाद, या चतुष्पाद्‌ 
ब्रह्म कहते हुए लिखा है “मनो त्द्येत्युपासीत,' ' 'तदेतत्‌ चतुष्पाद्‌ श्रह्म,'बाकपाद, 
प्राणः पाद$, चक्लुः पाद श्रोत्रं पादः (चतुष्पाद के चार पाँवों के नाम हैं); वागेव 
ब्रह्मणश्चतुर्थ: पाद३,'' प्राण एव त्रह्मणश्च तुथेः पादः'''चल्लुरेव त्रह्मणश्रतुर्थेंः पाद' * 
श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थ: पाद+” इत्यादि (३-१८) । यह मनः या चक्षुश नामक चतुथपाद 
तो उत्तराद्ध का प्रथम चरण है, पू्वौद्धे के त्रिपादाम्॒तों (२४ तत्त्वों) के पश्चात्‌ ही 
आयेगा । प्रथम तीन पादों का नाम भूझुवः स्वः या द्यावा या दिवि हे 'त्रिपादस्या- 
सतं दिवि! “त्रिपाद्ध्व॑मुदेत्पुरुषः” इत्यादि। सूर्य इनके पश्चात्‌ चतु्थेपाद या उत्तरा- 
छ्ीय चतुर्थ सप्तक में स्वयं आ जाता है। छान्दोग्य ने उक्त उल्छेख सूयेविषयक ऋचा 
“उद्यन्तमसस्परि स्वः पश्यन्तमुत्तरम्‌ । 

देव॑ देवन्रा सूर्यमागन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ |”? (ऋ० बे० १-५०-२) 
की व्याख्या में लिखा हे जिसका सीधा अर्थ यह है--जब सूर्य नामक तत्त्व 
के चारों ओर भौतिकात्मा का अन्धकार तमः या केतु१ या स्वभानु के रूप में कपड़ा 
सा बुनते हुए छाने छगा या परदा सा लगाने छगा, तब साधक ऋषियों ने (तत्त्वों ने 
भी) उसके उत्तरी भाग की ओर पूवोर््ध की ओर जहाँ स्वः या दिव का स्थान है, 
देखा तो उन्हें उस सूर्य रूप त्रिपादाम्रत के दर्शन हो गये। क्योंकि भौतिकात्मा का 
तमः दक्षिण की ओर दक्षिणाद्ध की ओर बढ़ रहा था; और वे उसी ओर बठे थे । 
यह सूर्य, मनो ब्रह्म हे, अतः सूर्य से चन्द्रमा की उत्पत्ति बतलाने में चन्द्रमा को इसी 
मनः (रूपसूर्य) से उत्पन्न कहा गया है जेसे “चन्द्रमा मनसो जातः” (पु० सू० १०)। 

यह मनो रूप चश्लु है, देवं चक्षुः है जिससे सब काम देखे जा सकते हैं। 

“मनोउस्य देवं चक्ुः स वा एप एतेन देवेनल 
चक्षुषा मनसेतान्‌ कामान्पश्यन्‌ रसते ॥” [६ 
(छान्दोग्य ८-१२) 
वैदिक ऋषियों ने इस भौतिकात्मा से आबृत सूर्य को एक दूसरे ढंग से वर्णित 
किया है । ऋ० वे० (१०-८८-११, १२) ने लिखा है 
“यदेदेनमद्धुयैज्ञियासों द्वि देवाः सूर्यमादितेयम्‌ । 
७--सुर्य और यदा चरिष्णु मिथुनावभूतामादिरत्प्रापश्यन्भुवनानि विश्वा ॥” 
भौतिकावरण. “विश्वस्मा अग्नि भुवनाय देवा बेश्वनरं केतुमह्ामकृण्वन्‌ । 

आ यस्तनानो षसो विभातीरपो ऊर्णोति तमो अर्चिषा यन्‌ ॥”? 


इत्यादि 
६३ 
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ऋषियों ने भौतिक तत्त्व को स्त्री रूप में वर्णित किया है और सूय के त्रिपादा- 
मस्त रूप को पुरुष, इन दोनों के जोड़े को उक्त ऋचा 'मिथुनी” नाम से पुकार रही हे 
और बृहदारण्यक इसका भाष्य सा करते हुए लिखता है “आत्मेवेदमग्र आसीत्पुरुष- 
विधः सो5नुवीक्ष्य नान्‍्यदात्मनोडपश्यत्सो5हमस्मीत्यग्रे व्याहरत्ततोडहन्नामाभवत 
अहमयमित्येवाग्रे उक्तवाउथान्यन्नास प्रत्नते यदस्य भवति स यत्पूर्वो सस्मात्सवस्मात्सवान्‌ 
पाप्मन ओषत्‌' ' 'स नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमेच्छत्सद्येतावानास यथा 
स्त्रीपुमांसी सम्परिष्वक्तो ' तस्मादयमाकाशः स्त्रिया पूर्यतत इब ॥? (१-४-१, २) यहाँ 
पर आत्मा सूर्य (सूय्यः आत्मा जगतस्तस्थुपश्व ) हे, वही बोलता है, वही अहं नामी हे, 
वही आदितेय आदित्य (छठा) है, वही चरिष्ण मिथुन रूप में उपस्थित हुआ हे, 
इसके चारों ओर घिरा हुआ भौतिकात्मा रूप स्त्री में ही अखिल ब्रह्माण्ड के भुवनों 
के मीलिफ बीज हैं। ये बीज वेश्वानराग्नि रूप बेद्युतीय हैं, यह पूर्वार्दीय दिनों के 
केतु या झंडे के समान है, यही नक्तोषासा शोभायमान है, यही भौतिकात्मा के अन्ध- 
कार से मानो अखिल ब्रह्माण्ड रूप वस्त्र के थान को बुनती है और उसे अपनी ज्योति 
से उज्ज्वल भी बनाती जाती हे । 
अहोरात्रबाद में रव॒ष्टि का क्रम ब्राह्म मू हत॑ से प्रारम्भ होता हे । ब्राह्म मूहूते से 
सूर्योदय होने में २७ तत्त्वों का विकास होता है । सूर्योद्य २५ बाँ तत्त्व है । इसके 
अगल-बगल में २३ वें और २० वें के उत्तराद्ध क्रम से उघा और 
८--अहो रात्र में नक्तोषा या उषासानक्ता का उदय होता है । सूर्योदय के तुरन्त 
सृष्टि कम पश्चात्‌ चन्द्रमा का उदय और रात्रि का आरम्भ हो जाता हे । 
इसी काल को नक्तोषा या उषासानक्त या अहोरात्रीय उषा 
कहते हैं । पूषा इन दोनों उघाओं का जार” कहा गया है, प्रातः काछीन उषा के 
साथ-साथ पूषा का प्रारम्भ हो जाता है । पूषा देखें | सृष्टि के इस क्रम का वर्णन 
कुछ-कुछ ऋ० वे० (१०-८८-६) में इस प्रकार दिया गया हे 
“मूद्धों भुवो भवति नक्त मग्निस्ततः सूर्यो जायते प्रातरुद्यन्‌ | 
मायामू तु यज्ञियानामेतामपोी यत्तूर्णिश्चवरति ग्रजानन्‌॥” 
यहाँ का 'भुवः मूर्धां' जातवेदाग्नि है 
“यज्जातवेदों सुवनस्य मूद्धेन्नतिष्ठो अग्नेः सह रोचनेन ।” 
( १०-८८-५ ) 
जहाँ से भोतिकात्मा का उदय होता हे वही भौतिक ब्रह्माण्ड का शिर हे, 
प्रथम शिर ब्रह्म है, येही द्रशीष्णें' हैं । वहीं प्रातः काल होता है तो सूर्योदय होता 
है तथा तुरन्त चन्द्रोद्य और रात्रि आ जाती हे । तदनन्तर वह भौतिकात्मा रसमय 
आपोमय समुद्र के समान वर्णित किया जाता है । 
जहाँ कहीं सूये का वर्णन दिया गया है वहाँ वहाँ अनिवार्य रूप से उस सूय 
को भौतिकात्मा रूप तमः या अन्धकार से घिरा बतलाया गया है । यहाँ पर दो एक 
प्रख्यात उल्लेख दिये जाते हैं. 


।' 


| 
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९-सूर्य और भोतिका- “उदु त्यं जातवेद्स रेवं वहन्ति केतवः | 
वरण की अभिन्‍नता हशे विश्वाय सूयम्‌ !॥१॥” 
(ऋ० वे० १९-५०-१) 
यत्त्वा सूय स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः । 
अश्लेत्रविद्यथा मुग्धो भुवनान्यदीधयुः ॥२॥। 
स्वर्भानो रघ यदिन्द्र माया अबो दिवो वर्तेमाना अवाहन। 
गूढं. तमसापवृतेन तुरीयेण ब्रह्मणाविन्ददत्रि; ॥३॥ 
अन्रिः सूर्यस्थ दिवि चक्षुराघात्‌ स्वभौनोरप माया अधुक्षत्‌ ॥४॥ 
य॑ वे सूथ स्वभानुस्तमसाविध्यदासुरः । 
अन्नयस्तमन्वविन्दन्नह्मन्य अशक्नुवन्‌ ॥०॥। 
( ऋ० वे० ५-४०-७, ६, ८, ९ ) 
प्रथम मन्त्र के अर्थ में अभी पिछले परिच्छेद में दिये गये 'केतवः' शब्द का 
अथ दुहरा लीजिये 
“विश्वा अग्नि झ्ुवनाय देवा वेश्वानरं केतुमह्ामकृण्वन्‌ ॥ 
केतु नाम वेश्वानराग्नि का है जिससे अखिल भीतिक ब्रह्माण्ड (विश्बा 
भुवनाय) की रचन की गई। यह भोतिकात्मा वेश्वानराग्नि पू्वोर्द्वीय दिन रूप डंडे 
में छगे झंडे के समान है । अब ऋचा का अर्थ स्वच्छ हो गया है कि सूय तो जात- 
वेदा अग्नि का अन्तिम विकास है. उस जातवेदाग्नि रूप सूर्य का डंडा, वेश्वानराग्नि 
रूप केतु या झंडा चल्लु रूप विच्वात्मा या भौतिकात्मा की सृष्टि के लिए उठाये या 
धारण किये हैं। चक्षु नाम उस सूर्य का हैं जो भौतिकात्मा का श्रथम अडकुर या 
आँख को धारण करता है। दूसरे शब्दों में भोतिकात्माबृत सूय् ही चक्षुः कहलाता 
है, जिस तत्त्व में सर्वप्रथम भौतिकतत्त्व दिखाई पड़ता है, वही सूर्य चल्लुः है, प्रथम 
भौतिक अडकुर चक्षु है। इस चक्षुरूप सूर्य को अत्रि दूसरे ढंग से वणित करते हैं । 
वे कहते हैं कि भोतिकात्मा का जो आवरण उस जातवेदाग्नि सूय रूप के चारों ओर 
वेश्वनराग्नि रूप में आच्छादित हुआ था वह लछौकिक सूय में राहु ग्रसित ग्रहण के 
समान प्रतीत हुआ था । भौतिकतत्त्व को बैदिकों ने शुद्ध स्त्री या असुर रूप सें वणित 
किया है । यहाँ वे इसे (ब्रणोत्ीति) बृत्र कहने के स्थान में (स्वर्गीय भानु रूप 
वेश्वानराग्नि न कहकर ) स्वर्भान (राहु) नाम से या असुर नाम से पुकार रहे हैं । 
(झ० प० ब्रा० *-२-६) ने इसकी कथा (श्रुति) भी दी है जैसे--' स्वर्भानु है वा असुरः, 
सूर्य तमसा विव्याध | स तमसा विद्धो न व्यरोचत, तस्य सोमारुद्रा वेबेतत्तमो5पा- 
हतां स एषोडपहतपाप्मा तपति  शुद्वांस्त्वद्रांस्त्वत्तसर्य सोमारुद्रावेवेतत्तमो5पहतः 
सोडपहत पाप्मेव दीक्ष्यते''क्ृष्णं वे तमः तत्तमोउपहन्ति |” । यह स्वभाॉनु रूप 
भौतिकात्मा इतना और ऐसा छा गया था कि वहाँ पर अक्षेत्रविद्‌ अनजान स्थान की 
तरह मुग्ध या विमूढ़ सा लगने लगा, पर उससे ही अखिल भुवनों की रदृष्टि हुईं ॥ 
--इस तृतीय ऋष्वा का स्वभौनु भी वही भौतिकात्मा रूप बेश्वानराग्नि हे, और 
इस ऋचा में आया अन्रि नाम, इस मन्त्र के रचयिता अत्रि का न होकर तत्त्वरूप 
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अत्रि है जिसकी कथा कई वार दे दी जा चुकी है फिर दी जाती है । क्‍योंकि चन्चु 
रूप सूर्य को तो इस अत्रि रूप जातवेदाग्नि की चक्षु या आँख कहा गया है जेसे 
“चल्लुमिंत्रस्य वरुणस्याग्नेः (जातवेदसः)”” । पुराणों में भी अञ्रि के आँख से सूर्यचन्द्र 
दोनों की उत्पत्ति बतलछाई गई है। ये सूर्यचन्द्र यही सूर्य ओर भौतिकात्मायें हैं । 
अतः बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३-२-४) ने 
“अवोग्विल्श्वमस ऊध्वेबुध्नो यस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपमू । 
अन्रासते ऋषयः सप्ततीरे वागष्टमी पन्राह्मणा संविदाना ||” 

का अर्थ देते हुए स्पष्टोक्ति में लिखा है “वागेवात्रिर्वांचाह्मन्नमद्यते” कि अत्रि 
नाम वाक्‌ या वाणी या वाम्जह्मरूप जातवेदाग्नि का है और इस अत्रि की व्याख्या 
'अत्तिह वे नामेतदत्रिरिति सर्वेस्यात्ता भवति” अथौत्‌ “अत्ति! नाम को ही अतन्निः 
(सर्वेभक्षी) कहते थे । और वागष्टमी यही अतन्रि है। अतः लिखा है ाश्ध्यष्टमी 
ब्राह्मणा (दाशनिकाः) संवित्ते' (वहीं)। यह अत्रि उक्त उद्धृत मन्त्र के अन्नासते 
ऋषयः सप्ततीरे! के या “सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सघमप्रमादम्‌ |” 
प्रसिद्ध मन्त्र के (ऋषय* शीषेक देखें) और ऋ० वे० ५-४०-६, ७, ८, ९ मन्त्रों के 
देवता ऋषि हैं। सात तात्त्विक ऋषियों के नाम 'गोतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, 
जमदग्नि, वशिष्ठ कश्यप, और अत्निः हें। अष्टमी वागू भी अन्रि की ही भौतिकी 
परा वाग है जिसका वर्णन श० प० ब्रा० (१-४-१-८ से १३ तक) ने विस्तार पूबेक 
देते हुए लिखा है कि एक वार मनः और वाणी में आपस में एक दूसरे से बड़ा सम- 
झने का विबाद छिड़ गया। मनः ने कहा में भद्र ओर श्रेयस्कर हूँ, तुम (वाणी) से 
श्रेष्ठ हैँ, क्योंकि तुम वही बोलती हो जो में सोचता हूँ, तुम तो मेरी नकल मात्र करती 
हो। वाणी ने उत्तर दिया में तुमसे बड़ी हूँ, क्योंकि जो कुछ तुम जानते हो उसे में 
विज्ञापित करती हूँ, जनाती हूँ। तब दोनों प्रजापति के पास निर्णय के लिए गये। 
प्रजापति मनः ही मनः में बोले, और मन ही मन में कह दिया कि मनः ही तुम 
(वाणी) से श्रेष्ठ है, तुम (वाणी) तो मनः की नकल करती हो, नकल या अनुकरण 
करने वाला भौतिक या पापीयान्‌ होता है। तब जब वाणी ने यह सुना कि प्रजापति ने 
मुझे परा (उत्तरा्धीय भौतिकी) वाणी कह दिया है तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और 
उसका एकदम गर्भपात हों गया और कहने ल्गी मुझे तो अहव्यवाडू्‌ कह द्या है | 
इसीलिए जब ग्राजापत्य यज्ञ किया जाता है तो उसे मनः ही मनः या <पांशु में ही 
किया जाता है। गायत्री जप इसीलिए उपांशु किया जाता है। तब देवता का गर्भ 
पात के रेतः को खोजते हुए पूछने छगे तो कहा गया “अन्नत्याद्ति! कि यहाँ पर गिरा 
था ज्ञायद” | उसीका “अन्नत्यात! कहते-कहते “अत्रिः नाम पड़ गया। इसी वाक्‌ रूप 
अन्रिः से सारी प्रजा उत्पन्न हुईं। यह अत्रि तत्त्व रूप अत्रि है, वाक्‌ रूप अत्रि है। 
इसका नाम भी ऋषि हे पर ये मंत्र रचयिता अत्रि से बिलकुल भिन्‍न ऋषि हें | 
इसीलिए प्रस्तुत ऋषा में इस ताक्तबिक अत्रि को तुरीयन्नह्म या चतुर्थ सप्तक का प्रथम 
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ऋषि रूप ब्रह्म या २४ वॉ तत्त्व कहा गया है। अब इस ऋचा के अर्थ के रोड़े हट 
गये, यह्‌ अथ हुआ “इन्द्र ने स्वर्भानु रूप भौतिकात्मा की आसुरी माया को अधस्तात्‌ 
उत्तराद्ध की ओर ढकेल दिया, दिव या पूर्वार््ध की रक्षा की, और उस आसुरी व्तमाना 
या आवरण सा करती हुईं माया का हनन या दमन किया । उस आसछझुरी माया 
के गम्भीर तमः से आबृत, तुरीय या चतुर्थ महर्षि रूप अत्रि २४ वें तत्त्व ने उसे भली- 
भाँति जान या पहिचान लिया ॥” चौथे मन्त्र में पौराणिक कथा का भौतिक 
आधार है कि “उस अत्रि नामक ( २४ वें महर्षि नामक) तत्त्व ने उस भोतिकात्मा 
रूप स्वर्भानु को सूर्य की चक्लु रूप में धारण किया, अपने दिवि या द्यावा में है, और 
चक्षुः को प्रथिवी रूप में धारण किया ।” तब वे पूर्ण द्यावाए्रथिवी रूप में अ्रस्तुत हो 
गये ।” २४ वें अन्नि से २५ वाँ सूर्य तत्त्व, अत्रि की चश्लु रूप में प्रस्तुत हो गया, 
और उस अत्रि से इस प्रकार स्वभौनु की मायाजाल का दमन या शमन कर दिया ॥॥ 
पाँचवें मन्त्र में मन्त्र रचयिता अत्रि ऋषि तथा उनके गोत्र या आश्रम के मुनियों के 
आज्रेय सिद्धान्त की धोषणा करते हुए लिखा गया है कि 'जिस सूर्य को स्वभोनु रूप 
भौतिकात्मा के अन्धकार ने घेर लिया था, उसका ज्ञान इस स्वभौनु आसुर रूप में 
सर्वश्रथम मन्त्र रचयिता अत्रि ऋषि ने ही कर पाया था और इस ज्ञान को अत्नि गोत्र 
के मुनि छोग जानते रहे ॥” यह ज्ञान सूये को राहु या स्वर्भानु या त्रिपादास्ृत पान 
किया हुआ तत्त्व मानना, या भौतिको सृष्टि का शिर मानना है, इसमें सूर्य त्रिपादा- 
मृत भी हे स्वर्भानु रूप भौतिक ब्रह्माण्ड के वीज भी। इस शिर रूप राहु का विकास 
उत्तराद्ध के शेष २३ तत्त्व हैं जिन्हें 'पक्षपुच्छानि' कहते हैं। अतः केतु को पुच्छ नाम 
से पुकारते है। पूवाद्ध के त्रिपादाम्गत तथा चतुर्थपाद के दो तत्त्व तो चार आत्मायें 
(चतुष्पादूश्रद्म ) या अद्भानि कहलाते हैं 


“सप्तपुरुषो हाय॑ पुरुषः चत्वारयमून्यज्ञानि त्रयः पक्षपुच्छानीति । 

(पु० सू० देखें) 
पूर्ण पुरुष सप्तर्षिमय या सप्तपदी या सप्त मुख्य ब्रह्मों का होता हैं। यह राहु 
केतु का सिद्धान्त अत्रि या आत्रेयों का है। ईश, ईशान और ईश्वर यही सखूय है 

'आदित्यो वा ईशान (रुद्र देखें)। ईज्ञावास्य इसी सूर्य का वर्णन देता है । 
हमारे इस तात्त्विक सूर्य के सम्बन्ध में एक बार ऋ० वे० १०-८:८-१८ में प्रश्न 
उठाया गया है कि बताओ कितनी अग्नियाँ हैं. कितने सूर्य हैं कितनी उषायें है 

कितने आपो देवी हैं” जैसे 

१०--सूर्थ एक है... “कत्यग्नयः कति छुयौंसः कत्युषासः कत्यु स्विदापः | _ 

नोपस्पिज वः पितरों बदामि एच्छामि वः कवयो विद्यने कम्‌॥ 
जिसका उत्तर (ऋ० बे० (८-५८-२) में इस प्रकार द्यिा है अदा 


“एक एवाग्निबहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः । 
एकैबोषाः विश्वमिद्‌ं वि भात्येक॑ वा इद्‌ वि वभूब सवम्‌ ॥” 
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कि अग्नि तो केवल एक (त्रह्म) ही है, अन्य सब अग्नियाँ उसके नाना विकास 
हैं, इसी प्रकार सूर्य भी केवल एक ही तत्त्व हे जिससे अखिल भौतिक त्रह्माण्ड की 
रचना हुईं। उषा; भी केवछ एक ही है जो इस ब्रह्माण्ड की गतिमति चेष्टा क्रिया 
वाक्‌ रूप शोभा है। इन सब्र॒का आशय यह है कि आदि-आदि में केवछ एक ही 
सबमय (त्रह्म) तत्त्व था, (उसी की व्याख्या इन नाना रूपों में की गई है) । इस 
सूय के बारे में ऐ० ब्रा० (३-४-०४) ने भी लिखा है कि यह सूर्य न तो कभी उद्द्ति 
होता है न अस्त ही होता है, यह पूर्बाद्ध में दिन और दक्षिणार्ध में रात्रि करता हे, 
भौतिक शरीर रात्रि है आध्यात्मिक शरीर दिन है, यह दिन रूप सूर्य कभी उद्ति 
या अस्त नहीं होता (यह तो त्रितरादास्ृत रूप ब्रह्म है)। अतः इसको इस प्रकार जानने 
समझने मानने और अनुभूत करने वाला उसकी सायुज्यता सरूपता और सालोक्यता 
को ग्राप्त होता है जैसे “स वा एप न कदाचनास्तमेति नोदेतिं तं यदस्तमेतीति मन्यते- 
उह्न एब तदन्तमित्वा थात्मानं विपयस्यते, रात्रीमेबावस्तात्‌ कुरुतेडहः परस्तातू यदेन 
प्रातरुदेतीति मन्यते रात्रेरेव तदन्तमित्वाथात्मानं विपयस्यते 5हरेवावस्तात्कुरुते रात्रीं 
परस्तात्स वा एप न कदाचन निम्नोचति न ह वे कदाचन निम्नोचत्येतस्य हू सायुज्यं 
सरूपतां सलोकतामश्नुते य एवं बेद्‌ य एवं वेद ॥” इसमें स्पष्ट लिखा हे कि जो 
व्यक्ति छौकिक सूर्य के समान इस तात्त्विक सूर्य को अस्त होता है कहता है बह 
पूर्वाद्धीय त्रिपादाम्ृत का अन्त करके ब्रह्म के विरुद्ध बात करता है अन्रह्मण्य करता हे, 
इसी प्रकार जो इस सूर्य को छौकिक सूर्य के समान प्रातः उद्ति होता है कहता है वह्‌ 
इस भोतिक ब्रह्माण्ड की सत्ता मिटाकर आत्मा या ब्रह्म के विरुद्ध बात करता या 
बहुत बड़ा अतन्रह्मण्य करता है। वह न कभी अस्त होता है न कभी उदित, सदा 
एकसा हे। 
यह सूर्य दिन को प्रगट करने वाला होने से विवस्वान्‌ या अहः विवास्ते इति 
विवस्वान्‌ यौगिक अर्थ में कहा जाता है | यह मनु भी कहलाता है, पर मनु नामक 
विवस्वान्‌ यम का पिता है। सूर्य मनु का विवाह व्वष्टा को 
११- सूर्य और विब- दुहिता सरण्यू से हुआ जिनसे पहले मनु फिर अश्वरूप में 
स्वान्‌ और सूक्‍त आश्विनी और सवर्णा से सावर्णि हुए। त्वष्टा की दुहिता 
प्रजापति की दुहिता उषा द्वो दुहिता है। यह द्वादशादित्यों 
में छठा मध्यवर्ती आदित्य है सर्वादित्यों में २५ वाँ मध्यवर्ती है । अदिति सबा देवता 
है अतः उसके जन्य आदित्य भी सर्वादित्य ४८ हैं। सूर्य का पूर्बबर्ती आदित्य 
मित्रावरुण हे जिन्हें मनु का पुत्र बतछाया गया है (श० प० ब्रा० १-६-३:७) । इसका 
उत्तरवर्ती आदित्य सविता है । इस सूर्य का सर्वोत्तम सूक्त ऋ० वे० १-११४ है उसे 
यहाँ दे दिया जाता है । 
“चित्र देवानामुद्गादनीक चश्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः | 
आ प्रा द्यावा प्रथिबी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्व ।। 
सूर्या देवी सुषसं रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌ | 
यत्रा नरो देवयन्तो युगानि बितन्वते प्रति भद्राय भद्रम्र्‌ ॥ 


# ड़ हे 
+>्न्यी चर 


६७ | 'सूय' (चक्षुः शरीरः आत्मा, ईश्वरः, ईशानः) ५०३ 


भद्रा अश्वा हरितः सूयस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः। 

नमस्यन्तो दिव आ प्रष्टमस्थुः परिद्यावा प्थिवी यन्ति सद्यः ।। 

तत्सूयस्य देवत्वं तन्‍्महित्वं मध्या कर्ता विततं संजभार | 

यदेदयुक्त हरितः सथस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मे ॥ 

तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूप॑ ऋणुते द्योरुपस्थे । ! हे 

अनन्तसन्यरुशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सं॑ भरन्ति ॥| 

अद्या देवा उदिता सूयस्य निरंहसः पिप्रता निरवद्यात्‌ 

तन्नो मित्रो बरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः प्थिवी उत द्योः ॥? 

वेदिक दर्शन को न जानने के कारण इस सूक्त की ऋचाओं और शब्दों के 
भावों के बारे में प्रायः सभी छोगों में कुछ न कुछ मतभेद हैं। दुःख इस बात का 
है कि इनमें से सभो व्याख्याता सूक्त की भावना के वास्तविक धरातल से फिर भी 
कोसों दूर रह गये हैं। (१) देवताओं या तत्त्वों का मुख या अद्भुत रूप का सूर्य 
नामक तत्त्व उदीय मान हुआ जो मित्र वरुण और (जातवेदा*) अग्नि की साक्षात्त्‌ 
चक्षुः (सृष्टि वृक्ष की आँख उसे २४ वें तत्त्व में प्रथम भौतिक तत्त्व रूप अडकुर रूप 
में, जो मित्र वरुण या जातवेदाग्निः नाम से पुकारे जाते हैं) नाम से पुकारा जाता 
है। यह सूर्य अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड (स्थावर जद्भम दोनों) का, जिसमें दशेन के 
पूर्वार्श उत्तरादे और मध्यस्थान (यावा प्रथिवी अन्तरिक्ष) तीनों सम्मिलित हें 
भौतिकात्मा है । 'सूर्यः वे सर्वेषान्ध्वानामात्मा' (श० प० ब्रा० १४-३-२-९) । शेष 
पहिले ही बतछाया जा चुका है । (२) यह से, उषा के पीछे-पीछे इस प्रकार चला 
आया जेसे कोई ग्रेमी अपनी ग्रेयसी के पीछे-पीछे चला करता है। यहाँ पर यह नरः 
या विश्वानरः रूप का सूर्य देव रूप तत्त्वों के विकास के लिए (जेसे कृषक बेल्डों के 
जुबे को तेयार करता हे बैसे ही) अपने जुबे को प्रस्तुत करता है जिससे अगली 
भौतिक विकास रूप कृषि क्रमशः उत्तरोत्तर उत्तम रीति से होती चले | यहाँ पर नरः 
शब्द चतुथ सप्तक के तत्त्वों के लिए है, नृषद्‌ या नरपद्‌ इसका नाम है | यह्‌ २४ वाँ 
मध्यवर्ती तत्त्व है। अतः पूर्वार्द उत्तराद्ध रूप दो अइ्वों या वृषभों के कन्धों के जुबे 
के समान है जिसका स्पष्ट भाव ऋ० वे० १०-१०१-३,७ में दिया गयाहै। २० वाँ 
तच्च योनि भी कहलाता हे / अत$# कहा है 
“युनक्त सीरा वि युगा तनुध्व॑ कृते योनौ बस्तेह बीजम्‌ । 
गिरा च श्रुष्टि: सभरा असन्नो नेदीय इत्सण्यः पकमेयात्‌ ॥” 
“सीरा युञ्जन्ति कबयो युगा वि तन्वते प्रथक | 
धीरा देवेषु सुम्नया |” 

(३) सूर्य के घोड़े (भौतिकात्मा रूप या भौतिकात्मा के प्राण रूप हैं अतः) 


न न्‍विनीकझ बनना पायी .3अन्‍ननगनग +->रननन-ग ८» ननञ क्जिनज-+++ रा. ९.७“ अकाा, 





# अभिप्रवन्त समनेव योपषा: कल्याण्य: स्मवमानासों अग्निम्‌ । 
घृतस्प 'धारा समिथों नसन्‍्त (प्राप्नुवन्त: ) ता जुषाणों हयंति जातवेदा: ॥ 
8. 
(ऋ० बे० ४-५८-८ ) 
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कल्याणकारी या दिव्यशरीरधारी हैं। ये दुःखहताी, अनिबचनीय विचित्र वर्णों के, जहाँ 
चाहें वहाँ जा सकने वाले (एतग्वा) और उन्मत्त की तरह निरन्तर क्रियाशील ग्राण 
रूप (अश्व हैं। ये क्रम से नमते हुए या विकास पाते-पाते दिव रूप तृतीय सप्तक 
के प्रष्ट रूप चतुर्थ सप्तक में भौतिकात्मा के दिव्यशरीर रूप में स्थिर होकर दावा 


प्रथिवी दोनों भागों में चले जाते हैं या दोनों भागों को तुरन्त स्वायत्त कर शरीर को _ 


धारण कर लेते हैं । 

(४) अहोरात्र सिद्धान्त को न जानने के कारण इस ऋचा तथा अगली 
ऋचाओं की व्याख्या में सब छोगों ने बड़ा घोखा खाया हैे। यहाँ मध्याकर्तोश' 
विकास क्रम का मध्य स्थान या मध्य कार्य हे । अयुक्त माने प्रायः सबने “अमुख़तत' 
(खोल दिया) माना है । यहाँ घोड़े बँधे हैं, खुलें नहीं। यहाँ अयुक्त माने बाँधना 
जोड़ना ही है। अब अथ यह है । “यह सूर्य रूप तत्त्व की देव शक्ति या तत्त्वशक्ति 
और महिमा है जिसने मध्यवर्ती स्थान से ( भौतिक र्ृष्टि का काय ) विस्तृत करना 
प्रारम्भ किया। ज्योंही उसने उस मध्यस्थान ( सधस्थात्‌ ) से घोड़ों को जोता या 
बाँधा ही था कि तुरन्त ही रात्रि ने उन्हीं भौतिक प्राणों के तानों बानों से भीतिक 
सृष्टि रूप रात्रि के उत्तराद्धीय विकास रूप कपड़े बुनना प्रारम्भ कर दिया, 
( सिमस्में अपने लिए) ( शेष ऊषा और अहोरगात्र श्लीषकों में देखें वहाँ भी इनकी 
व्याख्या दी गई है, पहिले भी छिखा जा चुका है) 

(५) यह धूर्य, दो? के उपस्थ या मध्यस्थान २५ वें तत्त्व से रूप नामक मूर्त 
सृष्टि या भौतिक रूृष्टि को अपने पूववर्ती मित्र और वरुण की आँखों ('चक्षु रूप 
धारण करने वालों) के लिए ग्रस्तुत करता है ( यह सूर्य मित्रावरुण की चल्लु हे और 
इस चक्षु को रूप में परिवर्तित कर देता है )। इस सूर्य की शक्ति (पाजः) अनन्त 
असीम हे | पूर्वार््ध में यह उज्वछ (रुशत्‌) रूप की शक्ति धारण करता है. (जहाँ 
यह आध्यात्मिक स्वरूप का केवल तेजस्वी स्वरूप रखता है) और उत्तराद्ध में यह 
कृष्ण या रात्रिरूप अन्धकार रूप भौतिकात्मा के खोल को पहिन कर प्राणाइ्वों को 
भी उसी रंग में रंग छेता है । छोगों ने अनन्त माने असंख्य छगाकर असंख्य दिन 
रातों का निर्माण कहा है, यह गलत हे) 

(६) अद्य नाम दिन का है पूर्वाद्ध का है, देवा शब्द सम्बोधन नहीं, कर्म है । 
आज इस पूर्वार्द्ध के अन्त में सूर्य के उदित होने से सभी देवता उद्त हो गये, 


(क्योंकि सूये ने भौतिक सृष्टि या रूप की रचना कर दी जिसके लिए सब देवता 


तब तक तरसते रहे, अब उन्हें भी यह भौतिक दिव्य शरीर मिल गया है अतः उद्ति 
हो गये हैं)। सूर्य सहित सब ये देवता रूप तत्त्व तथा सूर्य तत्व पापहीन या 
आसुरी वृत्तिद्दीन शुद्ध देवी गुण धर्मों से युक्त हैं, अत इस प्रकार अनवद्य या पूजनीय 
होने से वे हमें भी पाप और आसःऊउुरी वृत्तियों से सुरक्षित रखें। और मित्र वरुण 
अदिति सिन्धु (नदी रूप पतञ्न्चपर्वीय देवता प्र्थिवी (दैवीभौतिकात्मा या उत्तरार्द्ध 
और द्यो ( पूवाद्ध का त्रिपादास्रत) सब पूजनीयता या दैवी गुणधर्मों से युक्त द्व्य 
झरीर की महिमा को प्राप्त होकर हमें भी आसुरी वृत्ति से) बचायें रखें । 
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६७ | 'सूर्य/ (चल्लुः शरीरः आत्मा, ईश्वर), रशानः) ५०५ 


अखिल भौतिक त्रह्माण्ड का मौलिक भौतिकात्मा सूर्य को जिस प्रकार घेर 
कर आच्छादि्ति करता है, उसका नाम तमः या तमांसि या स्वर्भानु के बदले 'हिरण्यः 
भी है । इसी हिरिण्य के गर्भ में यह सूय रूप त्रिपादाम्रत रहता है, अतः यही हिरिण्य 
गर्भ भी कहलाता है । यही पूषा या पुष्टि या भौतिकात्मा पोषक है, अतः वेदिक 
ऋषियों ने कहा हे 
“हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्त्व॑ पूषन्नपावृणु सत्यधमौय दृष्टये ॥' 


कि उक्त भोतिकात्मा रूप हिरण्सय पात्र से सत्य रूप त्रिपादाम्रतीय सूर्य 
का मुख ढका हुआ हे, हे पूषन्‌ !, इस शरीर के पोषक !! इस सत्य धर्मी के 
दशन के लिए तुम अपने आच्छादन को खोल दो, उसके दशन के द्वारों को 
खोल दो ॥ 


सूर्य पूवीद्ध के अन्तिम छोर का निवासी है “अन्तो बे सूर/' (ताण्ड्य १५-४- 
२) | यह सूर्य शुक्र रूप हे (श० प० ४-५-७-६) । यह पूषा में से एक है (गो० उ० 
१-२० )। यह्‌ सविता प्रसविता और साविज्य है (तै० ३-१०-६- 
१२- सूर्य पर श्रुतियाँ १५; श० प० ३-२-३-१८)। यह धाता है और वषदकार है (ऐ० 
३-४८ )। यह स्वाहाकार भी है (श० प० १४-१-३-१६), क्योंकि 
इसमें उत्तराद्व के सब तत्त्व स्वाहा रूप में रहते हैं । यही त्रह्मणस्पति भी कहल्यता है 
(श्ञ० प० १५-१-२-१५), यही वरुण भी बनता है, ( ते० १-१-७-२), यही अर्क और 
चक्षु भी है ( ते० १-१-७-२) | यह यज्ञ भी है ( यजु ३७-११ ), यही पिता भी है 
(यजु४ ३७-२०), यह भर्ता और ग्रह भी है (श० प० ४-६-७-२१; ४-४-५-१) । यह 
गोजा भी कहलाता है (ऐ० ४-२० ), गोपा भी (यज्ु २७-१७ )। यही तलन्‍्त्रायी भी है 
(यजु। २८-१२ )। इसी का नाम निविद्‌ या निवेदन कर्ता है ( कौ० १४-९१, जै० उ० 
१- -२), यह स्वः ओर दिन (अहः) कहलाता है (श० प० १-१-२-२१), यह स्वर्ईक्‌ 
हे (ऐ० ४-१०)। यही विश्वकर्मा है (कौ० ५-५ गो० उ० १-२३)। यही वरसद्‌ है (ऐ० 
४-२० ), यही वसुरन्तरिक्षपद्‌, व्योमषद्‌ आदि है (ऐ० ४-२०)। यह पदीय व्णना 
सूर्य की स्वोद्वता रूप में व्याख्या देता है। यह यम है, मृत्यु है ( यजु ३७-११; 
श० प० १०-५-१-४)। यह परिवत्सर है ( तै० १-४-२०-१), यही पुर्शथ्चवरण है (श० प० 
४-६-७-२१), यही वाजपेय है और परोरजा है ( ते० ३-१०-९-४; गो० उ० ७-८)। 
इसके नाम धर्म: अर्कः शुक्रः ज्योति और सूर्य हैं. (शञ० प० ९-४-२-२५) । 


यह सूर्य देवताओं का गे; हे, गर्भ माने “गृह णाति ग्रभीतम्‌! है (श० १० 
१४-१-४-२)। यह महदुक्थं और ऋचाओं का छोक है तथा बाहत है (श० प० १०-५- 
२-१; गो० उ० ३-२०) । यह बृहती में रहता हे (गो० उ० ५-७) | यह जाग्रत भी हे 

प्टुभ भी कौ० २५-४,७)। यह स्वरूप है ( जे० उ० ३-३३-१, गो० पू० ५-१४)। यह 
भूद्धो भी है ( झ० प० १३-४-२-१३ )। इसकी स्वगे की ज्योति का नास उत्तम हे 
श० प० १२-९-२-८) । 

ध््ढे 
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यह सूर्य नाष्टा राक्षसों का हन्ता है (श० प० १-३-४-८)। यह प्रआओं को चक्षुः 
है ( श० प० १३-३-८-४) । सूर्य की एक रश्मि दी-जिसका नाम वृष्टि वनि है-से सब 
प्रजाश्रों का निर्माण होता है (श० प० १४-२-१-२१) | अख् इसी सूर्य का है ( गो० 
उ० ३-१९) रेतः सूर्य का होता है (तै० ३-९-१७-५) | सूर्य से सामवेद उत्पन्न हुआ 
( श० प० ११-४-८-३ )। चन्द्रमा की रश्मि सूर्य से आती है अतः वह सूर्य रश्मि 
कहलाता है (श० प० ९-४-९-९ यजु० १८ ४०) । 

सूर्य की दुद्दिता का नाम श्रद्धा है (यजु० १९-४७) । इसको सूर्य ने सोम को 
दिया (को० १८-१९ ऐ० ४-७) । 

'चक्षु” नाम शरीर या अध्यात्म का है और सूर्य इसकी आत्मा या 


देवता हे । 


लता _ अभूज+5 
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धाता और विधाता (सर्याचन्द्रमसौ-विश्वकर्मा च) 
अमर कोशादि कोशों तथा पुराणों में घाता और विधाता दोनों शब्द एक ही 
देवता “ब्रह्मा” के प्रतीक हैं, परन्तु बेदों में धाता और विधाता दोनों शब्दों का त्रह्मा 
से कोई सम्बन्ध नहीं हे, ये दोनों प्रथक-प्रथक्‌ स्व॒तन्त्र देवता के 
१--धाता विधाता सूचक शब्द हैं। अथवंबेद ने धाता देवता के सूक्त सें इसे 
में अन्तर 'जगतस्पतिः” या भौतिकात्मा बतलाया है और कहा है कि वह 
प्राची (पू्वार्द्ध) रूप अनुपक्षीण रयि या धन (सूलधन सृष्टि 
बीज रूप त्रिपादाम्ृत) को हमें जीवन के लिए पूर्ण रूप से दे, इसीलिए हम उसका 
ध्यान करते हैं। उसे सत्यधर्मा या “विश्वराघधाः कहा है दोनों का अथ सत्‌ रूपी 
भौतिकात्मा की नियमित शक्तिमत्ता है। यह धाता तत्त्व तो धारण करने वाला है, 
यह धारण कार्य प्रजाकामाय या सृष्टिकामाय विकास हेतु दान करने के लिए करना 
ही पड़ता है जिसे वह अपने दुशरोह दुर्गम अगम्य अनिर्दंचनीय दिव्य शरीर में 
धारण करता है । जिस वस्तु को वह धारण करता है वह है अम्नत या त्रिपादाम्गत जिसे 
अदिति आदि विश्वे देवता उसे अर्पित करते हैं । इस प्रकार धाता के अम्गत घारण 
करने से, सविता, प्रजापति (अन्रिः) निधिपतिः (त्रह्मणस्पति) त्वष्टा ( सूय) विष्णु 
( सबृत्र ) आदि देवता इस शरीर या त्रह्माण्ड की सृष्टि या चतुष्पादू ब्रह्म की ज्योति 
रूप धन का रमण करें, और उस धन को यजमान में भी घारण कराते या करते 
रहें जैसे ः-- 
“घाता दधातु रयिमीशानो जगतस्पतिः | 
स नः पू०"न यच्छतु ॥ 
घाता दधातु दाशुषे प्राची जीवातुमक्षिताम्‌ | 
वय॑ देवस्य घीमहि सुमतिं विश्वराधसः (सत्यधमेणः) ॥ 
घाता विद्वा वार्या दधातु प्रजाकामाय दाशुषे ढुरोणे । 
तस्मे देवा अम्रतं सं व्ययन्तु विश्वे देवा अद्तिः सजोषाः ॥। 
घाता रातिः सवितेदं जुषन्तां प्रजापतिर्निधिपतिरनों अग्निः । 
त्वष्टा विष्णु प्रजया संरराणो यजमानाय द्रविणं दघातु ॥” 
(अथर्ववेद ७-२-४ या १७ पूरा) 
यह धाता बुद्धि (सांख्य तत्त्व सम) रूप है, अतः उसके उस कल्याणकारी रूप 
का हम ध्यान करते हैं यह कहा गया है। धाता का काम धारण करना है यह अथव 
७८१९-१२ कहता है “प्रजापतिजेनयति प्रजा इमा धाता दधातु 'सुमनस्यमानः ।। 


विधाता नाम विशेष रूप से धारण करने वाले का है । यह विशेष रूप से 
धारण करने बाला तत्व सोम राजा और वरुण के धर्मों के अनुकूल चलने बाला, 
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ओर बृहस्पति की सुखकारी कल्याणकारी अनुमति से संयुक्त 
२--विधाता है, इस प्रकार का तत्त्व 'कल्श” ( भौतिक तत्त्वात्मक भौति- 

कात्मा या ) दिव्य शरीर ही है जिसका सेवन तभी किया जा 
सकता है जब उसमें त्रिपादाम्रत रूप इन्द्र या मघवा की उपस्तुति या भ्रस्तुति या उप- 
स्थिति हो, ऐसी उपस्थिति में ही घारण करने वाले कलश की विघातृता या कलश- 
युक्त त्रिपादाम्ृतता का अक्षण या अनुस्वादन या अनुभूति की जा सकती है । अतः 
विधाता वह तत्त्व हे जिसमें आधार और आधेय दोनों तत्त्व - भौतिकात्मा-कलश 
तथा त्रिपादाम्रत-इन्द्र, दोनों एक साथ विद्यमान हैं। यही भाव निम्न ऋचा दे 


रददी है 





“सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्मणि बृहस्पते रनुमत्या उ जार्म/ण । 
तवाहमच्य मधवन्नुपस्तुती धातविधातः कलशाँ अभक्षयम्‌ ॥ 
(त्रद्व० वे० १०-१६७-३) 


यहाँ पर 'कलश्' शब्द की व्युत्पत्ति यह है. कला” (भौतिकी कला) अस्मिन्‌ 
शेरते (विद्यते) इति कलछशः*; कलि अस्मिन्‌ शेरते ( विद्यते) इति वा कलशः; अर्थात्‌ 
जिसमें “कला” ( अंश ) विद्यमान हे या सोती है या जिसमें कलि (या कलह या 
इन्द्र) विद्यमान या (अणोरणीयान ) सुषुप्तावस्था में है । दिव्य छरीर में भी कला 
सुषुप्तावस्था में ( अणोरणीयान्‌ रूप में) हे । कछा वा कलि उसे कहते हैं जो किरण 
रूप में क्रमशः विकीर्ण होकर विस्तृत होती जाती है । दिव्यशरीर का प्रथम भौतिक 
स्वरूप आपो रूप या विद्युत््वरूप है, विद्युत्किरणें ही कला या कलि की मूल जननी 
हैं। और इस भौतिकात्मा दिव्यशरीर से हो कछा द्वारा काछ का अनुगम या ज्ञान 
प्रारम्भ होता है, अभौतिकता कछा या काल से हीन है । अतः उसे अनन्त अनादि 
और अपार इत्यादि नामों से पुकारते हैं। यह अभौतिकता दूसरे शब्दों में 
आध्यात्मिकता या त्रिपादाम्रतता या त्रह्म कहछाती है जिसे इसी कारण अनन्त 
अनादि आदि नामों से सार्थकतया कहा जाता है । 


उक्त दोनों घाता और विधाता तो हमारे दार्शनिक तत्व 'ूर्याचन्द्रमसौ! हैं । 
सूये धाता है, चन्द्रमा विधाता, ये दोनों मिलकर विश्वकर्मा कहलाते हैं, वह भी घाता 
विधाता हैं (ऋ० बे० १०-८२-२ )* | ये दोनों मिलकर ही 
३ सुर्याचन्रमसाो. अखिल न्रह्माण्ड की रचना पूर्वबत्‌ करते हैं। इस आशय की 
ऋचा तो स्वयं ऋग्वेद और ते० सं० देते हैं. जेसे 
* /॥विश्वकर्मा विमना आद्विहाया धाता विधाता परमोत संदुक 
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्त ऋषीनपर एक माहु: ॥ 
विश्वकर्मा को एक ऋषि, और उत्तरार्द् (परे का) ऋषि भी कहा हूँ । इसे 
द० प० ब्रा० ५-१-५-६ में वाग्‌ ब्रह्म कहता हं। अतः विश्वकर्मा शब्द ब्रह्म 

है, वाचक उत्तराद्धं का तत्त्व हैं, धाता विधाता ह । 


अत 3 फनर>भतनीनझंओ 
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६८ ] धाता और विधाता (सूर्याचन्द्रमसी--विश्वकर्मों च) ५०९ 


“ऋत॑ च सत्यं चाभीद्धात्तपसोडघ्यजायत | ततो राज्यजायत । ततः समुद्रो- 
5णेबः। समुद्रादर्णवादधि संवत्सरोडजायत | अहोरात्राणि विद्धद्विश्वस्य मिषतो 
वशी | सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | दिव॑ च प्रथिवीं चान्तरिक्षमथो 
स्वः |”? (ऋण० वे० १०-१९०-३) । पूर्वाद्ध में या दिन में ऋत ओर सत्य की उत्पत्ति 
हुई। वह तप से हुई, उससे उत्तराद्ध या रात्रि उत्पन्न हुईं। उस रात्रि में सर्वश्रथम 
समुद्र की उत्पत्ति हुईं, उससे संवत्सर की, तब ( ७२० ) अहोरात्नों की । यह उत्त- 
राद्ध की सृष्टि सूये और चन्द्र रूप धाता और विधाता ने यथापू की । इन्होंने भूभुवः 
स्व महः आदि सब लोकों की रचना कर दी | 








अध्याय ६& 
सोम! 


अब तक के सभी विद्वान्‌ सोम को 'सुरा” या लता के रूप में समझते चले आ 
रहे हैं। कुछ छोग भूछ भटक कर कभी-कभी सोम माने आत्मा भी कहते सुने जाते हैं 
पर यह केसी और किस आत्मा का वोधक है यह वे बताने में 
१-- दार्शनिक और असमथ हैं। 'सोम” एक ऐसा तत्त्व या देवता है जिसे वेद्क 
याज्ञिक सोम. आये अपना राजा मानते थे--जेसे “सोमोडस्माक त्राह्मणानां 
राजा” (यजु० ९-४०, १०-१८) | इसीलिए हमें वेदों में जहाँ 
देखो सोम की चर्चा मिलती हे, ऋग्वेद का पूरा नवम मण्डल इसी सोम की गूढ़ 
व्याख्या देता हे । बड़े दुर्भाग्य की वात है कि इस सोम के बारे में जो भ्रम आजकल 
के विद्वानों के मस्तिष्क में है उसका मूलकारण, यज्ञविधान में सोम के अभिनय के 
लिए प्रयुक्त वस्तुयें हैं । याज्ञिक लोग धीरे-धीरे वेदों के रहस्यमय सोम तत्त्व को भुला 
कर उसके प्रतिनिधि बनाये गये बस्तु को ही सोम समझने छग गये थे, और समझने 
की हठ भी करने लग गये थे। यह परिस्थिति तो ऋग्वेद के निर्माण काल में ही 
प्रस्तुत हो गई थी | और ऋग्वेद ऐसे अनभिज्ञ कर्मकाण्डी याज्ञिकों को फटकारते हुए, 
और उनकी खिल्ली जड़ाते हुए तथा सोम की वास्तविकता प्रस्तुत करते हुए कहता है । 
“स्ोम॑ सन्‍्यते पपिवान्‌ सम्पिशन्त्योषधिम्‌। 
सोम॑ य॑ ब्रह्माणो विदुर्ने हि तस्याइनाति कग्थन ॥ 
आच्छद्विधानेग॒पितों बाहँतेः सोम रक्षितः । 
ग्राव्गमिच्छुण्वन्‌ तिष्ठसि न ते अश्नाति पाथिवः ||” 
(ऋण० बवे० १०-८४५-३,४) 


लिखा है कि ये याज्ञिक सिलबटटे में ओषधि को घोटकर समझते हैं कि हमने 
सोमपान कर लिया, पर जिसको वेदों में सोम कहा गया है उसे तो कोई (मिद्दी का 
पुतछा-शरीरी) पी ही नहीं सकता॥ “यह सोम तो बहती वाम्ह्य (बाहँतेः) के 
आच्छादनों से सुगुप्त हे, उसे तुम (याज्ञिक) दृषदुपलछ या सिलवटद्डा समझते हो ९ 
खेद है, उस सोम को तो कोई पार्थिव ( कीड़ा शरीरी) नहीं पी सकता !”” इससे स्पष्ट 
है कि सोम का वास्तविक रहस्य वैदिक युग में ही छप्त हो चछा था । हमें जो बेद्‌ 
या ब्राह्मण मिलते हैं वे इसी प्रकार के याज्ञिकों के स्रोत से मिले हैं। अतः विद्वानों 
को इन्हीं की धारणा विवश किये बेठी हे । दुःख तो इस बात का है कि यद्यपि 
यास्क ने अपने निरुक्त के परिशिष्ट में ऋग्वेद के पवमानीय सोम की ९-९६, ९.९७ 
ऋचाओं को उद्धृत करते हुए सोम को महान्‌ आत्मा मानते हुए लिखा है 

“महान्तमात्मानमेतानिसूक्तानि एता ऋचो<नुप्रवदन्ति”! 


_ छू 


६९ ] सोम ५११ 
पर जब पूर्वोक्त 'सोम॑ मन्‍यते पपिवान! इत्यादि की व्याख्या निरूक्त १९-१-२ में 
करते हैं तो वे यहाँ पर इसके अधियज्ञ और अधिदैवत यजुः सम्बन्धी दो अथ देने 
पर भी, सोम माने चन्द्रमा आकाश का ग्रह तथा यज्ञ से बाहर बनाया गया सोम 
(रस) ही मानते हैं, जिससे भाण्डारकर का यह्‌ मत कि निरुक्त का परिशिष्ट किसी 
दूसरे व्यक्ति का लिखा है स्वयं परिपुष्ट हो जाता है। यास्क भी कमंकाण्डी हैं, याज्ञिक 
निरुक्तमत के हैं । अब यह निश्चित हो गया कि 'सोम! दो प्रकार का हे, एक तात्विक 
दूसरा याज्ञिक | एक बात अवश्य ध्यान में रहे कि हमें वेदिक याज्ञिक या ब्राह्मण 
ग्रन्थों द्वारा यज्ञों में सोम के बनाने की विधि के साथ-साथ उसकी तात््विक और 
रहस्यमय दोनों व्याख्यायें साथ-साथ दी हुईं मिलती हैं । यह विचारधारा उपनिषदों 
और गीता तक अट्ट और अविछिन्न रूप से बहती चली आई हैं । 


अब पहिले याज्षिकों के सोम को लीजिए। सोम आर्यों को अतीव प्रिय था 

और अब तक है । संसार की समस्त आये जाति--चाहे वह भारतीय बेदिकों की 
सन्‍्तान हो, चाहे पूर्व मध्ययुग के इसाई धर्म मानने वाल्छा हो, 

२--याज्ञिक सोम चाहे परवर्ती मध्ययुग के इस्छाम घमे का अनुयायी ही - सब 
इस याज्ञिक सोम को अब तक किसी न किसी रूप में छाती 

से लगाकर अपनाए हुए हैं। आश्चर्य तो यह है कि उन्हें इसका अभी तक पता तक 
नहीं है। जेसे इसाई धर्म में सुरा को परम उच्च और पवित्र स्थान दिया जाता है, 
ये कहते हैं “(७०१ 9]708]॥680; ४0०९ जछा7०७ 9९९८७776 7९११ | बिना इस देवी सुर 
या सोम को अपने कमकाण्ड में प्रयुक्त किये उनका कोई संस्कार शुद्ध या पूरा नहीं 
समझा जाता । उधर इस्लाम धर्म ने खींची गई सुरा के पान का निषेध अवश्य किया है, 
पर इसने सोम के दूसरे पहल्यू को स्वीकार किया है । इस्लाम धरम का रमजान रोजा 
ईद इसी सोमयाग या दर्शयाग का एक आत्म संस्कारीय अदूभुत यज्ञ हे, यह सोम 
यज्ञ है । हजरत मुहम्मद ने ईसाई घर में यह एक उच्चकोटि का सुधार करके 
इस्छाम धर्म को आध्यात्मिकता का खोल पहिना दिया । यह वैदिक दाशनिकों की, 
बहके हुए याज्ञिकों की अनभिज्ञतामयी सुरापान क्रिया पर दूसरी बड़ी भारी बिजय है । 


अब इस याज्ञिक सोम के सभी पहलुवों पर बिचार करलें। वेदों और त्राह्मण 
ग्रन्थों में याज्ञिक विधि में सोम का प्रतिनिधि बनाने के लिए पाँच वस्तुओं से सुरा या 
रस का निर्माण किया जाता रहा; वे हैं (१) ब्रीहिः ( गोघूम) (२) यव (३) द्धि 
(४) शमी (५) करीर | श्रथम तीनों से निर्मित सोम का नाम क्रम से गवाशिरं 
यवाशिरं ओर द॒ध्याशिरं था, ये आसब प्रतीत होते हैं । अन्तिम दो को सिलबदटे 
में घोटकर पेय बनाया जाता रहा । ये सब नकली सोम हैं, याज्ञिकों के मस्ती के 
सोम हैं। वेदों और ब्राह्मणों में उक्त सब नाम रहस्यात्मकतया प्रयुक्त हैं। अतः अब 
सोम की तार्विक व्याव्या की ओर चलें, उससे इन नकली सोम बनाने की विधियों 
की रहस्यात्मकता पर भी प्रकाश पड़ जावेगा । 


सोम की व्याख्या, देवता रूप में, कलश रूप सें, इन्द्र रूप में, चन्द्रमा रूप 


११२ वेदिक विश्व-दर्शन [ अध्याय 
में, पीयूष रूप में, वे, पणे, मणि सुपर्ण र्पों में, शंख, शाला, शिला प्रश्जिपर्णॉरूपों में, 
अन्न ब्रह्म रूप में, अग्नि-अग्नि वैश्वानर और बृत्र तथा विष्णु 
३-सोम की नाना रूपों में नाना अकार से दी हुई मिलती है। सोम शब्द की 
रूपों में व्याख्या श्ाब्दिक व्याख्या, सूयते इति सोम, सुतः इति सोमः, सविता 
ओर सोम की प्रसविता इति सोम तो हे पर 3० ( ओमा ) सह सोम ही सर्वो- 
निरुक्ति त्तम हो सकती हे | श्ञ० प० आ्रआ० ( ३-९-५७-२२ ) से लिखा हे कि 
सवा ग्राण मेरे हों! यह भाव मन में रखकर इसे सोम कहते हैं 
जैसे “सवा मे य एवेति” तस्मात्सोमो नाम” | जिन पाँच वस्तुओं से कर्मकांण्ड में 
अभिनय के लिए नकली -पीने वाछा- सोम बनता रहा, उनके नाम वैदिकों ने पारि- 
भाषिक झब्दों के रूप में रखे थे । जेसे 
“स॒ इमां प्रथिवीं प्रविवेश तं खनन्‍्त इवान्वीयुस्तमन्बविन्दूस्‍्ताविमौ त्रीद्ियवो”! 
(ज्ञ० प० पस्रा० १-२-१-७) 
यह पद्चपञुओं के क्रम में दिया है। अज तत्त्व प्रथिबी में प्रविष्ट हुआ तो 
त्रीह्वियव बने । इनमें त्रीहि तो पूवोद्ध का वाचक है, और यव उत्तरार्द्ध का जेसे-- 
“ब्रीहिमेवाग्रे पिण्डमधिश्रयति तद्जुषां रूपम; अथ यव मयम्‌. 
तह॒चां रूप॑ अथ त्रीहिमय॑ तत्साम्नां रूप तदेतत्‌ त्रय्ये विद्याये रूप॑ क्रियते ॥।” 
( कझ्ृ० प० बज्रा० ५-४-७-९ ) 
यहाँ ऋग पूर्वाद्ध त्रीहविमय है, यजुः उत्तरादमय है । साम ऊष्माण उत्तरा्धीय 
हैं । इसका समथन निम्न वाक्य करता है । 
“बैश्वदेवेन वे प्रजापतिः प्रजाः सर्जे ता अस्य प्रजाः सृष्ठा बरुणस्य यवान जक्षु 
वेरुण्यो हू वा अग्ने यवः ॥” 
(हा० प० ब्रा० २-४-३-१) 
मुण्डक उपनिषद्‌ (२) भी इसकी पुष्टि में लिखता है “प्राणापानो त्रीहि यवी, 
तपश्च श्रद्धा, सत्य॑ त्रह्मचय विधिश्व ॥” जिस प्रकार मुण्डक त्रीहियवौ को ग्राणापानी' 
कहता है उसी प्रकार श० प० ब्रा० (२-४-३-२ में) इन्हें 'प्राणोदाना' कहता है | केवल 
ब्राह्मगादिक श्रन्थों में ही नहीं, स्वयं ऋग्वेद सोम के आशिर या आसव को उषा 
(२४ वें तत्त्व) से, सिन्धुओं, गंगादि सरस्वती (तृतीय चतुर्था सप्तक) से, तथा 
गायत्री के त्रिश्सप्त (जत्रिपादों) से दुह्ा गया बतलाते हुए कहता है 
“अय॑ पुनानः उपसो विरोचदयय सिन्घुभ्यो अभवदु छोककृत्‌ | 


अय॑ त्रिश्सप्त दु दुह्दान आशिरं सोमो हृ॒दे पवते चारु मत्सर्‌ः ॥ 
(ऋ-. वे. ९-८६-२१९) 


यहाँ पर इस सोम को छोककृत्‌ पुनानः और या चारु चरू रोचिष्मान्‌ कहकर 


इसको भौतिकात्मा के रूप में श्रस्तुत किया है । अन्य उदाहरण ये हैं । 


“इममिन्द्र गबवाशिर यवाश्िरं च न पिब | अगस्त्या वृषभिः सुतम्‌॥”” 
(ऋ० बे० ३-४२-७) 
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“यबं यवं नो अन्धसा पुष्टं पुष्टं परिश्रवः | सोम विश्वा च सौभगा ॥” 
(ऋ० बे० ९-५४-१) 
“सुषमा यातमद्रिभिर्गोश्रीताः मत्सरा इमे सोमासों मत्सरा इसे । 
आ राजाना दिविस्प्रशास्मत्रा गन्तुसुप नश ॥? 
“इसे वां मित्रावरुणा गवाशिरसोमाः झुक्रा गवाशिरः ॥” 


“इस आयात मिन्द्‌वः सोमासो दृध्याशिरः सुतासो दृध्याशिरः ॥?**- 
'''अस्मत्रागन्तु मुप नो 3वीौज्चा सोम पीतये ॥” 
(ऋ० बे७ १-१३७-१,२,३,४) 


... इन सब में सोम की व्याख्या आध्यात्मिक हे, त्रींहियवादि शब्द पारिभाषिक 
हँ जिनसे अभिनय के लिए नकली सोम बनाया जाता रहा | 

अब शमी करीर और दृषदुपलछे (सिल्वट॒टे) से सोम बनाने के सम्बन्ध में इन 

शब्दों की पारिभाषिकता पर भी विचार कर लें। करीर नाम कं ब्रह्म या पूवोर्द्धीय 

तत्त्व (कस्मे देवाय हविषा विधेम) का है तथा शम्‌ उत्तराद्धे के 

४-घोटने वाला सोम चतुर्थ सप्तक के आपो देवियों का नाम हे । जैसे “तयो रुभयो- 

रेव करीराण्यावति। कं बै प्रजापतिः प्रजाभ्यः करीर (अजछ्छ) क्‍ 

रकुरुत कम्बैष एतत्प्रजाभ्यः कुरुते । तयोरुभयोरेव शमी पलाश्ञान्यावति | शं बे प्रजा- क्‍ 

/ पतिः शमीपलाशे रकुरुत शम्बैष एतत्प्रजाभ्यः कुरुते ॥” (श०प० ब्रा० २-४-३-११, १२, 

* १३)। यह त्रीहियव के सिलसिले में ही कहा गया है । इन करीर और शमी को घोटने 
के लिए सिलवटटे का प्रयोग भी पारिभाषिक ही हे* जेसे “तत्संज्ञामेतत्‌ हृषदुपलाभ्यां 
वद॒ति, नेदिग्योडन्यं हिंनसात इति दयौरेषा रूपेण हनू एवं दृषदुपले जिह्लैव शम्या 
तस्माच्छम्यया समाहन्ति जिह्यया हि वद॒ति ॥” (श० श्ञ० ब्रा० १-१-२-१७) । शाम 
ब्रह्म का मन्त्र तो सबग्रसिद्ध हैं “शन्नो देवी रभीष्टठय आपो भवन्तु पीतये शंयोरमरि 
स्रवन्तु नः ।” (ऋ० वे० १०-९-४; अथव १-६-१, साम १३, यजुः ३६-१२, ते० ब्रा० 
१-२-१-१; २-७-८-०; ते० आ० २-८-६-३) | वेदों में शम्‌ शब्द का प्रयोग संज्ञा विशेषण 
क्रियाविशेषण तथा समस्त ( शम्भु ) रूपों में मिलता हैं। दृषदुपछ ही द्यावाप्रथिवी 
हैं, और येही ग्रावाण देवता हैं, ये पचःचपर्वा विद्या के अ्ज हैं। येही आपोदेबियों के 
जनक हैं या आपोदेवियों को ही ग्रावाण या अश्मा कहते हैं “अथ यदश्रु संक्षरित 
मासीत्सो5श्मा प्रश्निरभवद्‌ अश्रुह॑वे तमश्मेत्याचक्षते परोक्ष परोक्षकामा हि देवाः ।” 

/ (शा० प० ब्रा० ६-१-२-३) । इन सबका वर्णन ऋ० वे० की निम्न प्रसिद्ध सोमपव- 

| मानीय ऋचा एक साथ कर देती है जैसे -- 

| “कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना । 

नानाधियों वसूयबो5नु गा इव तस्थिम इन्द्रायेन्दो परि श्रवः ॥।” 

(ऋण० वे० ९-११२-३) 

*+ सोमलता और तकक्‍्मान्‌ के बारे में आगे दो स्थलों में टिप्पणियाँ दी जा रही हैं 

उन्ह देखें । 

द५ 
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पहले में कवि रूप ढतीय सप्तक त्रिपादास्त था, फिर द्यावा रूप पिता और 
मिषक्‌ या अतन्रि २४ वाँ तत्त्व, फिर दषढुपल रूप द्यावाप्रथिवीरूप माता या दुहिता, 
तदनन्तर नानारूप के वसुयव, त्रीहियव (गा) प्रथिवी या भोतिकता के अनुकूल बना । 
यास्क को इसका ठीक अर्थ नहीं छगा, न छग सकता था (निरुक्त ६-२-२), क्योंकि 
उन्होंने इनको सामाजिक या पारिवारिक सम्बन्धों में घटित कर दिया है । 
सोम के दो मुख्य स्वरूप हैं. (१) सवदिवता रूप (२) एकदेवत्य रूप । 
ऋग्वेद के नवम मण्डल में सोम का वर्णन 'स्वों देवता” के रूप में किया गया है । 
यहाँ वह यज्ञ, पुरुष अग्नि विष्णु या ब्रह्म की तरह प्रत्येक 
५-दो प्रकार का सोम सीढ़ी में सोम ही सोम कहा गया है। श्० प० ब्रा० (१-५- 
२-२१) ने इसी लिए सोम को सबदिवता घोषित किया है 
“सोमः सर्वा देवता” । एक दैवत्य सोम उत्तरार्द्रीय प्रथम भौतिकात्मा रूप तत्त्व है । 
इसे चन्द्र चन्द्रमा या इन्हु नाम से भी पुकारते हैं। बृत्र-हन्ता पुरभिद्‌ सोम, इन्द्र 
के समान सवदिवता है । इस सर्वा देवता स्वरूप सोम की महिमा निम्न ऋचाओं 
में देखें । 
“इन्द्रो न यो महा करमौणि चक्रिहन्ता वृत्राणामसि सोम पूर्भिद्‌ 
( ऋ० वे० ९-८८-४) 
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“स॒ भन्दना उदियर्ति प्रजावती विश्वायु विश्व सुभरा अहर्दिवि ॥” 
( ऋ० वे० ९-८६-४१ ) 


“सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता प्रथिव्याः । 
जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ही 
( ऋ० वे० ९-९६-५) 
इस ऋचा में सोम को पवमान तथा द्यावाप्र्थिबी, अग्नि सूर्य चन्द्र और 
विष्णु का जनक पिता बताया है। यही उसका साव॑देवत्य' हे । इसी भाव की 
जोड़ीदार यह निम्न ऋचा हे 
“ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनाम्रषिरविप्राणां महिषो म्गाणाम्‌ । 
इयेनो ग्रद्धाणां स्वाधितिवनानां सोमः पवित्रमभ्येति रेभन्‌ ॥ 
(ऋ० बवे० “-९६-६) 


इसमें सोम के नाम प्रत्येक सप्तक में प्रथक्‌-प्रथक्‌ विकासानुकूछ दिये गये हैं. 
और जिनका इसको पूर्व ऋचा में जनक बताया है उन्हीं के सप्तकों के श्रधानों के 
नाम सोम सरणि में दिए गए हैं। सोम को वाग्विकास सरणि में इस प्रकार 
दिया है । 
“तिजस्नो वाचो ईरयन्ति प्रवह्नि ऋतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
गावो यन्ति गोपतिं प्रच्छमानाः सोम॑ यन्ति मतयो वावशानाः ।। 
( ऋ० बे० ९-९७-३४ ) 
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इसमें वाणी के बिकासों को सोम के पास वैसे ही जाता बतछाया गया है 
जैसे गायें ( वबाग्वेनुएं) गोपति (सोस) के पास जाती हैं। 'तिख्रः वाचः पूवोर्द्धीय 
त्रिपादीय वाणियाँ हैं। इसी बात को पुनः दूसरी ऋचा दुहराती है 
“सोम गावो धेनवो वावसानाः सोम॑ विप्रा मतिभिः एच्छमानाः । 
सोमः सुतः पूयते अज्यमानः सोमे अकोच्ित्रष्ठुभः सं नवन्ते ॥” 
इसमें सोम विकास को त्रिष्ठुप्‌ के ११ अक्षरों के पादों से २३ तत्त्वों में विक- 
सित होने की बात लिखी है । एक स्थूछ प्रश्न सामने रखा जाता है जिसे सूर्य, इन्द्र, 
अग्नि, द्वि:, प्रथिवी, विष्णु आदि का जनक घोषित किया गया है और त्रह्म, पद्वी, 
ऋषि, महिष, इ्येन, आदि नामों से पुकारा गया है, अहोरात्र निमोता वृत्रहन्ता, ओर 
पूर्मिद्‌ आदि कहा गया है कया वह सोम, अनाज (त्रीहियवौ) दधि करीर और शमी 
निर्मित आसव हो भी सकता है? यह तो कर्मकाण्ड के अभिनय के प्रतीक पारि- 
भाषिक शब्दों का जाछ मात्र है जिंनका छौकिक अर्थ लौकिक कमकाण्ड का काम 
मात्र चलाने के काम में आता है, यह अब स्व॒तः स्पष्ट हो गया होगा । 
एक देवत्य सोम का स्थान उत्तराद्ध में पड़ता है। यह विधु इन्द्र चन्द्र या चन्द्रमा 
भी कहलाता है । इसके स्थान के निर्णय के बारे में पुरुष सूक्त के चन्द्रमा मनसो 
जातश्रक्षोः सूर्यो अजायत! पद्‌ की व्याख्या में विस्तारपूर्वेक 
६--एक देवत्य सोम विवेचन दे दिया गया है; वहीं इसका उचित स्थान भी हे । 
यह सोम या चन्द्रमा बह्म के द्वे शीष्ण' का द्वितीय शिर है 
जिससे भौतिक सृष्टि का प्रथमोत्थान प्रारम्भ होता है । इसको गायत्री ब्रह्म में गायत्री 
सुपर्णो भूत्वा ( श्येनो भूस्वा) सोमसपाहरत्‌ (या सोममसाजहार )' वाक्य तथा (ऋ० 
बे० ४-२६-७ ) की 
“आदाय श्येनो अभरत्सोमं सहर्स्नं स्वाँ अयुतं च साकम्‌ | 
अत्रा पुरन्धि ( गायत्री) रजहादराती मंदे सोमस्य मूरा अमूरः | 
ऋचा में सोम नामी अमृत छाने वाली गायत्री कहा गया है, गायत्री २४ तत्त्व 
की है। अतः इसका अभ्युद्य २५ वें से २६ वें में होता है, २० वाँ श्येन या सूये हे 
२६ वाँ सुपणे | सुपर्ण को श्येन का पुत्र कहा गया है. जेसे 
“'यं सुपणः परावतः श्येनस्य पुत्र आभरत्‌। 
शतचक्र योई ह्यो वतेनिः |” 
( ऋ० बे० १०-१४४-४) 
इसमें सूर्य रूप श्येन से परावतः दक्षिणायन के बासी सुपण को पुत्र कहा है | 
इसका समथन 'इयेनो गृद्धाणां' पद्‌ (ऋ६० बे० ९-९६-६) पूर्वोद्धत भी करता है । 
सुपर्ण ग्ृद्ध है उनमें सोमः सवा देवता श्येन है। इसी बात का समर्थन पुनः 
“सोमेनादित्या बलिनः सोमेन प्थिवी मही | 


सोम आहितः ॥” 
अथो नक्षत्राणमेषासुपस्थे (ऋ० बे० १-८५-२) 
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में हे। आदित्य और प्रथिवी वाढा सोम उत्तराद्ध का ही है । क्‍योंकि यहाँ पर इसको 
नक्षत्रों का मध्यवर्ती (उपस्थे) बतछाया है। नक्षत्रों का मध्यवर्ती सोम केसे है यह 
“नक्षत्र विद्या से तत्त्व गणना” तथा पुरुष सूक्त के श्रीश्वते लक्ष्मी" 'पाश्वनक्षत्राणि 
रूपमश्विनो व्यात्तम्‌? मन्त्र की व्याख्या में दे दिया गया है । यह वही मध्यविन्दु हे 
जिसको नासदीय सूक्त 'सतो बन्धमसति निरविन्दन! (१०-१२९-४) वाक्य से पू्वाद्ध 
की असतू या आध्यात्मिक सृष्टि का सेतुबन्ध उत्तराद्ध की इस सोम नामी भौतिक 
(सद्‌) स्रष्टि से होने की बात करता है । यह सोम, शरीर या तनु कहलाता है। अतः 
( &० वे० १०-५९-७ ) में लिखा है “पुनर्ने! सोमस्तन्वं यातु” । यह शरीरी सोम, 
इन्दु या विन्दु-विन्दु रूप से टपक कर इन्दु नाम से पुकारा जाता है । यह रस स्त्रवण 
दो प्रकार से वर्णित किया गया है, ( १) रेतो रूप या शुक्र रूप में (२) सूर्य चन्द्र 
को पुरुष की दो आँखें मानते हुए चन्द्र रूप आँख को फूटी मानकर तथा डस फूटी 
आँख से निरन्तर अश्रु रस चूते रहने के रूप में । जेसे 
“सर सप्तथीतिभिह्चितों नद्योअजिन्बदद्र हु । 
या एकमशक्षि वाबुधु३ ॥”? ( ऋ० वे० ९-८-४ ) 
“बहत्तत्सोमों वाब्वथे सुबान इन्दु ।” (ऋ० बे० ९-९७-४०) 
“प्र तद्बोचेम॑ भव्यान्द्धे हब्यो न य इषवान्मम रेजति | 
स्वयं यो अस्मदानिदो वधैरजेत दुर्मतिम्‌ ॥। 
अवस्नवेद्धशंसो5बतरम्‌ । 
अव क्षुद्रमिव जवेत्‌ ॥” 
( ऋ० वे० १-१५९-६ ) 
इन्हीं टपकती बूदों को पितर और देवता पीते हैं जेसे 
“यर्त्वा देव प्रपिबन्ति ततः आप्यायसे पुनः | 
वायु सोमस्य रक्षिता समानमास आकृति: ||? . (ऋ० बवे० १०-८५-५०) 


“ज्वो-नवों भवति जायमानोऊह्ां केतु रुषसामेत्यग्रम्‌ । 
भागं देवेभ्योः विद्धात्यायन्प्र चन्द्रमास्तिरते दीघमायुः ||?” 
(१०-८५-१७6) 
इसका स्पष्ट आख्यान श० प० ब्रा० (७-१-२-७) देता हे 
ह चौरेवास्य शिरः सूयाचन्द्रमसो चक्षुपी, यच्चल्षुरध्यशेत 
स॒ चन्द्रमा तस्य मीलिततरोऊन्नं हि तस्मादश्रवत्‌ ॥” 
इस ग्रत्नवणीय इन्दु का स्थान चतुथ सप्तक बतछाने वाली कई अन्य ऋचायें 
मिलती हैं जेसे-- 
“श्षिश्ुं ज्ञान हयेतं सजन्ति शुम्भन्ति वह्िं मरुतो गणेन । 
कविर्गीर्भिः काव्येना कविः सन्त्सोम पविन्नमत्येति रेभन्‌ । 
ऋषिमना य ऋषिकृत्स्वषोंः सहस्त्रणीथः पद्वीः कबीनाम्‌ । 
तृतीयं धाम महिषः सिषासन्त्सोमो विराजमनु राजति ्टुप्‌॥ 
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चमूषच्छथन शकुनो बिश्व॒त्वा गोबिन्दुद्रेप्स आयुधानि बिश्वत्त्‌ 

अपामूर्सि सचमानः समुद्र तुरीय॑ धाम महिषो विवक्ति। 

(ऋ० वे० ९-९६-१७, १८, १५९) 

इसमें सर्वादिवता सोम के साथ-साथ ऐमन्द्वी या चान्द्रमस सोम को महिष 

तथा चमूसुत या उत्तराद्धवासी ( चमू>-अर्द्ध पटल चतुर्थ सप्तक ओर समुद्र साम के 

तुरीय या चतुर्थ साम या चतुर्थ सप्तक वाली बतलाया हे | यहाँ लिखा है कि विराद्‌ 

छन्द्‌ से जब पद्नपर्वा विद्या के विभाग करते हैं तो इसका स्थान ठृतीय पंचक होता 

है | यही तृतीय धाम है । जब अनुष्टुप्‌ या गायत्री छन्द्‌ से पाद रूप में गणना करते 

हैं तब सोम का स्थान चतुर्थ पाद होता है । इन्दु या चन्द्रमा रसमय होते हुए भी अग्नि- 

रूप या विद्युद्रप है और इस रूप में उक्त महिष नाम भी अग्नि का ही है। महिष नाम 

की व्युत्पत्ति यह है 'महीषु पडु्॒वीषु घद्तीति महिषः” या 'महसि महल्लकि जात महिषः' 

इसी को वराह नाम से भी पुकारते हैं। यही वराह्‌ रूप चन्द्र या महिष रूप सोम, 
प्रथिवी या भौतिकात्मा का उन्‍नायक है 

“ग्रकाव्य मुशनेव त्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति | 


महित्रतः शुचि बन्घुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेमन्‌ ॥ 
(ऋ० ब्‌० €-९७-७ ) 


| १9 


इसको चमूषद्‌ वासी कहने के स्थान में चमू खुत भी कहा है 'इन्द्र सोम॑ 
पिव मधुमन्तं चमूसुतं” (१०-२४-८) । इसका नाम दाक्षाय्य अरयमा भी है, दक्ष 
२४ वाँ तत्त्व है, अतः दाक्षाय्य या दाक्षाय्यी कहलाता है । 
“दाक्षाय्यो अयमेवासि सोम” (ऋ० बे० ९-८८-८ ) 
यह सोम, पितृसम्बन्धी विवक्षा में अर्यमा आदित्य कहलाता है, अतः, पिता 
कहलाता है “पितृणामर्यमा चास्मि” (गी० १०-२५) इसीलिए पितरों को सोमपा पितर 
भी कहते हैं। इस सोम नामी इन्दु या चन्द्र का अभिनय विवाह संस्कार में 
“अथ वर॑ बृणीते बल्वद्ध वे देवा एतस्य ग्रहस्य होम॑ “ इत्यादि 
( ज्ञ० प० ब्रा० ४-१-१-२१ से २५) 
से किया जाता है । क्योंकि यह विष्णु हे, अर्द्धनारीख्वर है, यहाँ बर-बधू के 
संयोग से अद्धनारीश्वर पूर्ण किया जाता है । इस इन्हु या चन्द्रमा का स्वरूप 
भौतिक हे, अतः मरणधर्मा या परिवर्तन शील है । इसलिए कहा है कि जो पूाद्धे में 
( कछ-- हम; ) अमृत था वह यहाँ उत्तराद्ध में आकर युवा होते हुए भी झ॒त्युधर्मों या 
क्षीण होने वाला बन गया है जेसे 
“'विधुं दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्‍त॑ पलितो जगार । 
देवस्य पश्य काव्य महित्वाद्या ममार सह्यः समानः॥ 
( ऋ० बे० १०-५०-५ ) 
यह चन्द्र भौतिक है रसमय है स्वयं प्रकाशित है, फिर भी इसमें अपना बसा 
प्रकाश नहीं है जेसा कि पूर्वाद्ध के त्रिपादारतीय तत्त्वों का, या उनके निचोड़ या 
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पूर्ण विकासीय २५ वें तत्त्व सूय का। अतः इसे वही सूर्य या इन्द्र या सोम पूर्ण 
प्रकाशित किये रहता है। यह स्फटिक शिछा या आयने के समान है उसमें सूर्यादि 
प्रतिबिम्बित होकर इसे दूर से प्रकाशित करते हैं जैसे 
“एकया प्रतिधा पिवत्साक॑ सरांसि त्रिंशतम। 
इन्द्र/ः सोमस्य काणुका ॥” 
( ऋ० वे० ८-७७-४) 
पूर्ण इन्द्र ३२ वें में होता है, वह सोम के ३२० सरों को या ३० तत्त्वों का पान 
करके पूर्ण कान्तिमान्‌ बनता है तब सोम को भी कान्ति देता है। अतः कहा है 
इन्द्र, सोम का या चन्द्र का कान्तिदायक है, सोम की कान्ति, सूर्य या 
इन्द्र की 
“यमकश्षितिसक्षितयः पिबन्ति” “यथा देवा अंशुमाप्यायन्ति” 
ये तीस तत्त्वों के ३० सरोवर हैं । ( ते० क्रा० २-४-१४-१ )। ये तात्त्विक 
सूय चन्द्र हैं, लौकिक या खगोलीय नहीं । 
इस इन्दु को रसमय, बृद-बूँद टपकने वाला तो कहा है। पर इसे एक दूसरे 
प्रसिद्ध नाम से पुकारा जाता है । वह नाम इन्द्रिय है। इस इन्द चन्द्र या सोम को 
इन्द्र की 'इन्द्रिय' कहा गया है जसे 
७--चन्द्र या इन्दु “इमं देवा असपत्नं सुवध्व॑ महते क्षत्राय महते 
रूप सोम ज्येप्राया मह॒ते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ॥।”” 
( यज्जु ० ९-४०, १०-१८ ) 
बस जो कोई इस “इन्द्रिय' शब्द के अथ को बताने जाता है उसकी पहुँच 
पद्चज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियों से बाहर जा ही नहीं सकती । क्योंकि मध्ययुग से यह शब्द्‌ 
उक्त विषयों में प्रौ़तया रूढ़ि बन गया है । पर वेदिक साहित्य में इन्द्रिय शब्द का 
अर ज्ञानेन्द्रियों या कर्मन्द्रियों में कोई इन्द्रिय, कदापि भी हे ही नहीं। बेदों में 
“इन्द्रियः शब्द का सीधा अथ 'रस' है । यह इन्दु या चन्द्र या सोम, इन्द्र का 
इन्द्रिय या रस है जिसे वह पीता है। इस अर्थ का प्रमाण निम्न ऋचाओं में स्वयं 
ऋग्वेद में मिलता हे । 
“सोमो अवंति धर्णासि दधान इन्द्रियं रसमू। 
सुबीरों अभि शस्तिपाः |” 
(ऋ० बे० ९-२३-५) 


“सत्सर इन्द्रियो रसः |” (ऋ० बे० ९-९६-१०) 
“इन्द्रस्येन्द्रियमन्नस्य रसम्‌ ।”! ( श्ञ० प० त्रा० १२-७-३-१) 


“आत्सोम इन्द्रियो रसो वञ्अः सहस्त्रसा भुवत्‌ । 
उक्थं यद्रुय जायते ॥।”” 
(ऋ० बवे० ९-४७-३) 


) 3 जि 
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जिसे रस या 'रसो वे सः कहते हैं उसी को चरु, चारु, मत्सरः या रेतः या 
शुक्रः नाम से भी पुकारते हैं। जेसे 


“तच्चक्षुदेव हित शुक्रमुच्चरत्‌ | पश्येम शरद शर्त जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ 
(ऋ० बे० ७-६६-१६ यजु० ३६-२४ ते० आ० ४-४-२-५) 
इस शुक्र को ह० प० ब्रा० (४-१-६-१) ने चन्द्रमा ही बतलाया हे “तेनेष 
श॒क्रश्वन्द्रमा एब” । इस शुक्र रूप चन्द्रमा या सोम का जन्म उक्त ऋचा में चक्षु 
नामक सूर्य २८वें तत्त्व से बतलाया है जिसका समर्थन पुनः निम्न ऋचार्ये 
करती हैं 
“विश्वारूपाणि प्रतिमुछ्चते कविः प्रासावीश्रन्द्रं द्विपदे चतुष्पदे ।” 
(ऋ० बे० ९-९६-१० ) 
“भरा चन्द्राणि ग्रणते बसूनि”” ( ऋ० बे० ९-१०८-१०) 
इसी रस से अखिल ब्रह्माण्ड की भौतिक रचना होती है । अतः इस सूय और 
चन्द्रमा को धाता और विधाता कहा गया है 
“सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापू्वरमकल्पयत्‌ । 
दिवं च प्रथिवीमन्तरिक्षमथों स्व: ॥” 
(ऋ० बे० १०-१९०-३ ते० आ० १०-१-१४) 
अतः अन्यत्र इनको जगत्‌ की आत्मा और प्रजापति कहा है ““इन्दुरिन्द्रो ब्ृषा 
हरि पवमानः प्रजापति: ।? (ऋ० वे० ९-५-९) | इसीलिए ऐ० ब्रा० (२-५-४* ) इस 
चन्द्रमा को ब्रह्म और श० प० ब्रा० (१४-३-२-११) सब देवताओं की आत्मा कहता 
है “चन्द्रमा वे ब्रद्म' “चन्द्रो बे सर्वेषां देवानामात्मा' | इसी को सोम नाम से देवताओं 
की 'हवि' नाम से भी पुकारा जाता है “सोमो बे देवानां हविः” (श० प०ब्रा० ४-४-४-१)। 
इसी को हिरण्यगर्भीय सूक्त 'कस्मे देवाय हविषा विधेम' और पुरुष सूक्त “यत्पुरुषेण 
हविषा देवा यज्ञमतन्वत' कहते हैं। यही सोम विष्णु भी हे सविता प्रसविता भी 
है “यो बे विष्णुः सोमः सः” ( झ्ञ० प० ब्रा० ३-५-२-१९ )। विष्णु इसी चन्द्र के रस 
सागर का शायी है। उपनिषदों में इसी सोम को “अन्न ब्रह्म' नाम से पुकारते हैं*। 
अन्न नाम अखण्ड और अदिति से उत्पन्न अत्ता अन्नाद्‌ वाक्‌ नामक तत्त्व का है । 
जोरस स्रवित होता है उस रस का नाम ही अन्न या यज्ञ भी ह्दे मे ओर उस अन्न 
रूप में ही रस टपकता है जसे 
अन्नात्परिश्रुतो रसं ब्राह्मणा व्यपिबत्क्षत्रं पयः सोम॑ प्रजापति; ।” इत्यादि 
( यजजु ० १९-७५) 





* थ्यज्ञों हि देवानामन्नं! (श० प० ब्रा० ५-१-१-२) “अन्न सोमो अन्नादश्च ददं सर्वे 
अन्न च' (श० प० ब्रा० १-५-२-१७; ११-१-६-१६) पुरुष सूक्‍त में 'पुरुषएवेदं 
सर्व" * 'यदन्नेनाति रोहति' मन्त्र में अन्नेन माने सोमेन या यज्ञेन हें न कि खाने के 
अन्न से । 
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'मीलिततरोडन्नं हि तस्मादश्र॒वत्‌ः (पहिले लिखा जा चुका है (हा० प० ब्रा० 
७-१-२-८) । इस रस टपकने को कोई तो 'पजेन्य” नाम से पुकारता है कोई वृष्टि । 
इस वृष्टि का स्वरूप बिद्युत्रवाह है | 'सोमात्पजन्यः पजन्यादृष्टिः” (मुण्डक) “आदित्या 
ढ चन्द्रमा जायते चन्द्रतो वृष्टिवृष्टिविद्युत! (ऐ० ब्रा० ८-५-२८) 'वृष्टि दिवः पवस्व- 
रीति मपां जिन्‍्वा गविष्ठये धिया” ( ऋ० बे० ९-१०८-१०) 
“द्वो न विद्युत्स्तनयन्त्यश्रेः सोमस्य ते पवत इन्द्र धारा ।” 
( ऋण० वे० ९-८७-८) 
“गण्बे वृष्टरिव स्वनः पवसानस्य शुष्मिणः । 
चरन्ति विद्युतो दिवि ॥” 
(जद्ृ० बे० ९-४१-३) 
यह विद्युद्रपीय बृष्टि द्वी दुसरी शी में अग्निरवेश्वानर कहल्लता है जो बृत्र की 
चिता बनाया गया | 
“पबमानों अजीजनद्विवश्ित्र॑ न तन्यतुम्‌ । 
ज्योतिर्बश्वानरं बुहत्‌ ।॥।” ( ऋ० बे० ९-६१२-१६) 
जिसमें तमो रूप बृत्र की चिता क्या लगाई, पुनः प्रकाश आ गया, अन्धकार 
का मिटना ही वृत्रवध है । 
“पवमान ऋतं बृहच्छुक्रं ज्योतिरजीजनत्‌ | कृष्णा तमांसि जंघनतू ॥ 
पवमानस्य जडघ्नतो हरेश्वन्द्रा अस्॒क्षत। जीरा अजिरा शोचिषः ॥।”? 
( ९-६६-२४,२०५; ९-१०७ ) और उद्धरण ९-६५-२०, ९-१०६-९,९-१०८-१० में देखें) 
यहाँ पर जिसे कृष्णा तमांसि” कहा है; उसी का नाम अन्यत्र वृत्र दे रखा 
हे जेसे 
“अतिट्ठन्तीना मनिवेशानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम । 
वृत्रस्य निण्यं बिचरन्त्यायों दीघ तम आशयदिन्द्रशत्रु! ॥” 
(ऋ० बे० १-३२-१०) 
इसमें भी रस टपऊता है जेसे हु 
“दास पत्नी रहिंगोपा'"*'““अपां विलमपिहितमासीछत्रं जघन्बाँ अप तढवार ॥” 
( ऋष० वे० ९-३२-११) 
यह बृत्र सोम का आसुय या भौतिक भाग है, इसे आएउुरी प्रवृत्ति मूठक भाग 
कहते हैं, इसका देवी प्रवृत्ति मूलक भाग चन्द्रमा कहलाता है जैसा कि श्ञ० प० ब्रा० 
(१-५-२-१२) ने लिखा है कि जब इन्द्र से वृत्र को मारना चाहा तो बृत्र ने कहा मुझे 
मार कर तुम स्वयं सत्ता में नहीं रह सकते । तब उसने उसके दो भाग किये, देवी 
भांग सोम या चन्द्रमा बना, आसुरी भाग से अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड । चन्द्रमा 
उस भौतिक त्रह्माण्ड की आत्मा या या देहात्मा हे। जेसे “स होवाच मानु मे 
प्राहार्षस्त्व॑ वे तदेतहासि यद॒हं व्येब, माकुरु माम॒या भूवमिति स बे मेउन्नमेधीति 
तथेति त॑ छेधाभिनत्तस्य यत्सौम्य॑ न्‍्यक्तमास त॑ चन्द्रमसं चकाराथ यदासूर्यमास तेनेमाः 


॥९९७००० 


| 


अचइ्ब, त्रिपादाम्ृत का वाहन रूप प्रथम भोतिकात्सा या भौतिक शरीर है, वृषभ भी 
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प्रजाः | उद्रेणाविध्यत्तदाहुबूत्र एव तदह्य॑न्नादः'''**'यद्मि+ प्रजा अशनमिच्छन्तेडस्या 
एवेतद्‌ बृत्रायोद्राम बलिं हरन्ति' ||” इसीलिए ब्राह्मण ग्रन्थों में अशनाया ओर 
अनशझनाया का जो वर्णन आता है वह चन्द्रमा और बृत्र का है, चन्द्रमा अन- 
शनाया है, बृत्र अशनाया, यही अनश्नन और अश्नन्‌ दो सुपर्ण 'द्वासुपणों सयुजा 
सखायः के हैं । त्रिपादाम्ृत या पन््चात्मायें अनश्नन्‌ या निराहार है । ये स्वयं पुष्ठ हैं 
खाने की आवश्यकता नहीं रखते । आसुय शरीरी भाग बिना अशन के नहीं रह 
सकता । इसीलिए ब्राह्मण ग्रन्थों में सोम को बृत्र, बृत्र को सोम ओर विष्णु नाम से 
घोषित किया है जेसे 'ब॒त्रो बे सोम आसीदू” ( ह्व० प० ब्रा० ४-१-४-७) ब्ृत्रो यश्व- 
न्द्रमा अस्येष श्राठृव्य जन्मेव तस्माद्यय्यपि पुरा विदूरमिबोदितो अस्य एनमेता तां 
रात्रिमुपेव न्‍्याप्लबते सोउस्य व्यात्तमापयते ॥|”? ( ज्ञ० प० ब्रा० १-५-३-१८) 
“अथान्नवी बृत्र मिन्द्रो हनिष्यन्त्सखे विष्णो वितर विक्रमस्व ।” 
(ऋ० वे० ४-१८-११) 
अतः सोम नाम तो चन्द्रमा और बृत्र दोनों का है, पर चम्द्रमा सोम और बृत्र 
की आत्मा या देवी शक्ति है । सोम से चन्द्रमा का इसलिए बड़ा महत्त्व है। चन्द्रमा 
को इसीलिए सोस या बुत्र का सौम्य भाग या “चन्द्रो वे देवानामात्मा' कहते हैं ; बृत्र 
या सोम ( सवदिवता) इस चन्‍्द्रात्मा का भौतिक शरीर है। चन्द्रमा भीतिकात्मा 


' है, वृत्र भौतिक शरीर । 


वर्ण रूप वर्णना में चन्द्रमा विश और सोम क्षत्र तत्त्व है, बृत्र दास या शाद्र 

वरणणा है पर पशु रूप वर्णाना में इन दोनों को सोम कहने के वजाय अश्व, द्धिक्रा, 
वृषभः नाम से पुकारा जाता है तो आदित्य रूप वणेना में 

८--सोम और अह्ब 'गौः। वेदों में जो रेतः या रजः नामक रस का वर्णन आता 
है वह इन्हीं पशुओं के रेतः रजः या बीज (वीय) रूप में 

किया गया है । चन्द्रमा या सोम को जब प्रजापति कहते हैं* तब भी उनके रेतः 
या रजः की वर्णना की जाती है। बृत्र सविता सोम चन्द्र अश्व गो वृषभ आदि 
वतेमान या बृणोत्तीति आवरण धर्मा हैं। अतः 'आकृष्णेन रजसा वर्तमानः” 'स यद्वते- 
सानः समभवत्‌ तस्माद्वनत्रो नाम” (ह्वञ० प० ब्रा० १-५-२-९) कहा है, यह अपादू था 
अतः अहि; ( बृत्र) कहलाया, दनु दनायु ने पाछा तब दानव भी कहलछाय। (वहीं) । 
अश्चध नाम प्राणों का हे यहाँ अपान ग्राण का । इसकी व्याख्या दधिक्रा और अश्वमेघ 
तथा 'सु असु शव अश्व” आदि शीषेकों में की जा चुकी है। इस अइब की महिमा 
ब्रह० उप० के प्रारम्भिक परिच्छेद्‌ में भी दी गई है। ऋ० बे० १-१६३ तथा ४-४० में 
भी विस्तार पूवक वर्णित है । यह अश्व या द्धिक्रा, सवारी का घोड़ा नहीं है । पर यह 


* “सुपर्णो अद्भ सवितुगरुत्मान्‌-प्रजापतिव सुपर्णों (सोम:) गरुत्मानेष सविता' 
द (श० प० ब्रा० १०-२-१-४) 
“चण्द्रमा वे प्रजापति: कई बार कहा गया हे, उद्धृत किया जा चुका हूँ । 
प्प्‌ 
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इसी वाहन रूप में वर्णित हे। सभी देवताओं को वृषभ नाम से पुकारा गया है, 

(वृषभ? शीषेक देखें। और प्राण रूप में भी सभी देवताओं का वर्णन आता है | ये 

अरब रूप बण्न हैं जेसे 
“अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मां नयति कश्चन । 

ससत्यश्वकः काम्पिछ्वासिनीमू |! (यजुश ) 

प्रसिद्ध मन्त्र का अश्वकततो त्रिपादाम्॒तीय अरब है । यह काम्पिलवासिनी 

लक्ष्मी: के पास सोया हुआ बतल्यती है। उस भौतिक शरीर की वह स्त्री ईष्यों या 

लिप्सा करती है । जब केशव रूप में या अद्धनारीश्वर रूप में बरणेना की जाती है तो 

पूर्वार्् पुरुष हे उत्तरा््ध स्त्री जिनके जोड़े को द्यावाप्रथिबी नाम से पुकारा जाता हे, 

इनके रेतः को भी रजः या रस नाम से पुकारा जाता है । इस जोड़े को पिता-पुन्री, 
पितामाता नाम से भी पुकारा गया है । 

पिता दुहितुर्गर्भभाधात्‌” 'समातुर्योना परिवीतो अन्तर्ब हुप्रजा निऋतिमाबिवेशा:' 

( दोनों १-१६४-३२,३३ ) 

वेद्क आर्य यज्ञ में प्रयुक्त घोड़े के पुजारी कदापि नहीं थे । वे इसे त्रिपादा- 

मृत के वाहन रूप अश्व का प्रतीक बनाकर आत्मरव्जन तथा मनोरज्ञन दोनों कार्ये 

सम्पादित करने के साथ-साथ कर्मकाण्ड विधि में प्रयुक्त मन्त्रों द्वारा वेदों की रक्षा 


करना चाहते थे । यास्क ने निरुक्त (९-१-२,२,३) में बड़े आश्चयय की बात कही 


है। वे यहाँ जिस मन्त्र को देकर अश्व का वर्णन कर रहे हैं वह तो इस “इन्दु” या 

चन्द्रमा को अश्व या ग्राणरूप भौतिक शरीरी वाहन कहकर, इन्दु या चन्द्रमा या 

सोम का वर्णन देता है। इसे वे अश्व या घोड़े का मन्त्र समझ बैठे हैं, यह 

गलत है । यह मन्त्र नव॒म मण्डल के पवमानीय सोम के सूक्तों में से (९-११२-४ ) 
एक है। जेसे 

“अश्वो वोढा सुखं रथं हसनासुपसन्त्रिणः । 
शेपो रोमण्वन्ती भेदो बारिवान्‌ मण्डूक इच्छति इन्द्रायेन्दो ! परिस्तव* ||”? 

(ऋ० बे० ९-११२-४) 

इस मन्त्र में सम्बोधन “इन्दु' के लिए है ( हे इन्दो )) ओर इसको रसमय रस 

स्रावक कहने के स्थान में वारिन्‌ या जलमय दूसरा सम्बोधन किया है (हे वारिन्‌-- 

वारिवन्‌- जलमय रसमय) । अतः इस रसमय इन्दु को जलछूमय जीव 'मण्डूकः 

नाम से भी पुकारा है। वारिन्‌ छाब्द में ब्रणोतीति “आवरण धर्मा' अर्थ की ध्वनि 

भी है। “सेदं सबब माप्नोयदिद॑ किन्न यदाप्नोत्तस्मादापो, यदवृणोत्तस्माद्वाः” (छा० 

प० ब्रा० ६-१-२-९) और “यन्मण्डयति स मण्डूकः जो त्रिपादाम्रत को छझ्रीर से भौति- 

कात्मा से मण्डित करता है वही मण्डूक है (मेढक नहीं जेसा कि छौकिक व्याख्याता 

समझते हैं)। ये सब अश्वरूप या प्राणरूप में हैं, भोतिक प्राण रूप शरीर से त्रिपादा- 


* यास्क ने इसका भाव और अर्थ और सन्दर्भ उचित नही दिया हूं । 
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मृत का वोझा ढोते हैं, या चन्द्रमा रूप रथ में भोतिकाशरीर (बृत्र) रूप अश्ब, 
त्रिपादास्ृत को आनन्द से, खोंचते हें, (इस जीवन की गाड़ी को सब आनन्द से 
खींचते हैं मरना कोई नहीं चाहता ) 'हसनामुपमन्त्रिण/' हसन रूप उपमनत्री चन्द्रमा 
हे वही रथ हे । हसन नाम ज्योतिष्मान्‌ हासमान प्रसन्न मुख चन्द्र का है । अतः 


. इन्दु से प्राथना की जा रही है कि तुम उस रूप को ( शेपः) प्राप्त हो जाबवो जिससे 


०“ च 


'रोमण्वन्तो भेदी' या रोमश या छोमशः (सहसलाक्षरीय) दो भेद पूवाद्धे और उत्तराद्ध 

की कामना पूरी हो जावे ( इच्छति) । यहाँ पर बलि के घोड़े की चर्चा कहाँ है ९ 
यहाँ तो चन्द्रमा की इन्दु रूप में प्रार्थना है । 

सोमछता सोमओषधि सोमपवेत, सोमनदी सोमसागर 

. सोम तो सर्वादिवता या सर्वासर्वे तत्त्व हे, अतः इसकी वर्णना सेकड़ों ढंग से 

की गई है । बताया जा चुका है कि सोम तत्त्व के उक्त प्रकार के रस खबव॒ण या 

असर त्रवण या अश्रु ख्वण को ही 'अश्म” (स्फटिकशिल्ण ) 

९--सोम और पञ्च नाम से पुकारते हैं (श० प० ब्रा० ६-१-२-३) । यह सोम की 

पर्वा विद्या. पद्चपवी विद्या के रूप में व्याख्या देता है। प्रत्येक तत्त्व एक 

एक पे है, उससे जो सप्तक या दशक बनते हैं उन्हें पव॑त 

कहते हैं (पत्चपर्वा विद्या” देखें)। इस सोम रूपी प्रत्येक पं के अश्म से सोमीय 


. पर्वत बनने का उल्लेख प्रायः सभी ग्रन्थों में मिछता है उदाहरण के लिए कुछ ये हैं । 


“अतः समुद्रा गिरयोउस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धव१ सवरूपाः'' 

(मुण्डक उप० २) “देवो वै सोमः दिवि वै सोमः, तस्यैतच्छरीरं यद्गिरयो 
यदश्मानस्तदेषो 5शानामोषधिजायते ॥” (ज्ञ० प० ब्रा० ३-३-४-१३) । ये अश्स, पर्वत 
और समुद्र तथा नदियाँ उस सोम की हैं जो सर्वादेवता है। एक देवत्य सोम का 
चतुर्थ अश्म, पर्वत समुद्र और नदी हे । ऋ० वे० ने इन पर्वो या परतों का उल्लेख 
इस प्रकार किया है 

“चक्षदे मित्रो बसुभिः सुजातः समानधे पर्वभिवोद्धान 
(ऋण० वे० १०-८५-७ ) 

“परबंशश्वकतंगवामसि”! (ऋऋ० बे० १०-८९-६) 
“त्रिःसप्तसानुः संहिता गिरीणाम्‌” ( ऋ० वे० ८-६६-२ ) 
(शेष पञ्ः्चपर्वा विद्या में देखें) । 


इन पर्वतों या पर्वों का सम्बन्ध बृहस्पति, इन्द्र और सोम से हे । कहने 
का तात्पर्य यह है. कि सप्तपर्वतः सप्तनद्यः सप्तसागरा या पल्चपवता पल्चनचः 
और प्चसागराः, पव्म्ववृक्षा ये सब रसमय सोम आदि ब्रह्मों के विकास हें। 
एक दैव॒त्य का चतुर्थ या तृतीय पर्बत आदि है जेसे 'समुद्रं तुरीयं धाम महिषो 
विवक्ति' 'तृतीयं घाम महिषः सिषासन्त्सोमो विराजमनु राजति षटुप्‌॥” यहां 
अनुष्टरपू से चौथेपाद में तथा बिराद से ठृतीयपाद में इस एक देवत्य सोम का 
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स्थान पड़ता बतलछाया गया है । ( ऋ० बे० ९-९६-१९-१८ ) रसमय सोम ब्रह्म की 
व्याख्या इन्हीं नदी और सागर रूपों में की जा सकती है । ग्रावाणदेवता, अश्म 
या पवेतों के अंग हैं। प्तों से ओषधि रूप सोम की व्याख्या की जाती है । ऋष० 
वे० १०- ९७ सें इनका सुन्दर वणन है। बृहस्पति भी पर्व या पवव॑त भेत्ता है । 
अतः उन पव॑तों से ओषधियों का प्रसव बताया है । ओषधि माने जड़ी-बूटी घास- 
फूस नहीं हे वरन्‌ इसका सम्बन्ध “उषा” से है । 'डषसा भवं ओषम', ओपष॑ दधा- 
तीति ओषधिः” । सोम सूक्त १०-११९-१० में 'ओषम? शब्द आया है । इस व्युत्पत्ति 
को न जानने के कारण इसका भाव किसी की समझ में नहीं आया है । एक देवत्य 
सोम का जन्म उषा काल २४ वें से ग्रारस्भ होता है, अतः उसे ओष॑ कहते हैं, उसी 
ओपष रूप सौम्य भाग को धारण करने वाले पर्वत नदी समुद्र रूप आसुर्य भाग 
“ओषधिः कहलाते हैं। यहाँ प्रथिवीं या चतुर्थ सप्तक को ही उक्त ऋचा 'ओषम' 
नाम से पुकार रही है । ये ओषधियाँ भी रसमय ब्रह्म स्वरूपिणियाँ हें । कार रह 
ततो भिषक' ऋचा में इसी रसमय ब्रह्म की भिषग्रपता है। सोम भिषग्‌ हे तो उसका 
रस ओषधि है । हमारा शरीर या अखिल ब्रह्माण्ड स्वयं भिषग्‌ ओर स्वयं ओषधि 
है (ओषधिः और रुद्र उषा शीर्षक देखें ) । एक देवत्य सोम का स्थान चतुथ सप्तक हे, 
इसका नाम रसमय होने के कारण नृषद्‌ नरषद्‌ या जलषद्‌ या 'समुद्र' है आपः 
सागर है। इसे नारायण या जलायन भी कहते हैं । नारायण शब्द की व्याख्या में 
मनु ने भी “आपो नारा इति ग्रोक्ता' इत्यादि लिखा है । उक्त उद्धरणों के अतिरिक्त 
ऋण० वे० ९-९६-१९ में “समुद्र क्षियन्तं भुज्यं' लिखा है जिसकी व्याख्या में शञ० प० 
ब्रा० ( ९-४७-१-११ ) ने भुज्यु» माने सुपर्ण सोम दिया है ( 'भुज्युः सुप्णः” ) इसका 
समर्थन अथवे ४-२-७ और ४-३-१ तथा ऋष० वे० १०-१४-१ करते हैं । इस सप्तक 
का नाम “अब्जा' (ऋ० वे० ४-४०-५ ) भी है जिसका अथ वही नारायण, समुद्र, 
आपोमय सागर है । यह सब सोम के या इन्दु के रस के सागर हैं। बेदों में सोम 
रूप पव॑त में, सोम नामी छता को सोम ओषधि कहा है । तब सोम पर्वत को मूजवान्‌ 
या मौजबत नाम से और सोम को लता नाम से पुकारते हैं। अथर्व ने इसका 
उद्धव गान्धार, अड्ज ( विहार ) मगध में भी बतछाया है | यह छौकिक सोम छता है । 
इसके सेवन के बाद द्यतक्रीड़ा का वर्णन दाशनिक पहेली में दिया गया है (गावः कितवः 
अक्षा देखें) | ऋ० बे० १०-३४ सूक्त में इसका वर्णन इस ग्रकार दिया गया हैँ. जैसे 


“ग्रावेपा मा ब्ृहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे बबंतानाः 
सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जाग्रविमंह्यमच्छान्‌ |” इत्यादि 
(ऋ० बे० १०-३४-१) 
और अथर्वबेद ५-२२-१४ में तक्‍मा का वर्णन देते हुए तथा सोम को तक्मा 
बताते हुए इसका समर्थन मिलता है जेसे 


“गन्धारिम्यो मूजबद्धयोउल्नेभ्यो मगधेभ्यः 
प्रष्यन जनमिव शेवर्धि तक्मान परिदृध्नसि ॥।” इत्यादि 
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इन वर्णनों सें सोमपान या सोमग्राप्ति या आनन्द प्राप्ति का वर्णन, लोकिक 
सोमल्तारस के नशे की मस्ती के रूप में वर्णित किया गया है। यही रहस्य ऋग्वद्‌ 
के मन्त्र में उद्धृत हे । 


अखिल ब्रह्माण्ड सोमरस भरा ब्ृहत्कलश है जिसको ब्रह्म या ब्रह्मणस्पति पीता 

है या पाता है । इसकी व्युत्पत्ति पहिले दी जा चुकी है. धाता-विधाता देखें प्रत्येक 

व्यक्ति बस्तु पदार्थ गोल आदि भी एक-एक सोमरस भरा घट 

१०-सोस और कलश है । या यह सब बृहद्धख्व का थान है, उससे छठटे कटे कटाये 

गुडियों के समान छोटे कपड़े हैं। इन दोनों प्रकार की वर्ना 

इसी रसमय सोमत्रह्म से की गई है। हमारे दशनों में जो महावरा घट-पट या 

घट- घट वासी” इत्यादि अब तक प्रचलित है वह मध्ययुग का नहीं है, यह भाव 

वैदिक है, शब्द भी वैदिक है, अब केचुली रह गई है | भावरूप साँप भग गया है । 

घट या कलश नाम भौतिक शरीर का है. जिसका निर्माण सोमरस के ताने-बानों को 

बुन-बुन कर. इतने ठोस तथा इतने जटिल रूप में पाया जाता है। बुनने वाले ऋषि 

पितर पुरुष यज्ञ या मातरः (आपः प्रथिवी, उषा) हैं। इनका वर्णन देवा यद्यज्ञ 

तन्वाना' पुरुक्त सूक्त १५ तथा दाशराज्ञ युद्ध में किया गया है. (वही देखें) । यह 
कलझ “त्रिवृतं सप्त तन्तुम' ( ऋ० बे० १०-१२४-९१) है और यह 


“स सूर्यस्य” (२५० वें तत्त्व के) रश्मिभिः ( तन्तुभिः ) परिव्यत ( बुनता है ) 
तन्तुं तन्वानः त्रिवृतं यथाविदे । नयन्नृतस्य ग्रशिषो नवीयसी पतिजंनीनामुप याति 
निष्कृतिम ॥? (ऋ० वे० ९-८६-३२) 

“बत्से वष्कये अधिसप्ततन्तून्बितर्निरि ओतबा उ!. 
(ऋ० थे० १-१६४-० ) 
इत्यादि ऋचाओं की सरणि से बुना गया है | यह्‌ अखिल त्रह्माण्ड का द्व्यि 
8 हर हक हें एः 
शरीर है, जिसे कः प्रजापति या हिरण्यगर्भ भी कहते हैं । पवरमानीय सोम के वणन 
वाले नवम मण्डल में इस सोमरस के कलश की महिंमा अनेक बार गाई गई है, वे 
पे रु ञ न 
इसको दुहराते-दुहराते भ्री थक्रते ही नहीं, इतना प्यारा और मीठा रस है इस 
कलश में जेसे 
“इन्द्रस्य सख्यं पवते विवेद्त्सोमः पुनानः कलशेषु सीदति'”' 
( ऋ० वे० ९-८६-९ ) 


'सत्ता नियोना कलशेषु सीदति' ( ९-८६-६) 
'सोमः कछशे शतयाम्ना पथा' ( ९-८६-१६) 
'पबस्य सोम दिव्येषु धामसु जान इन्दो कलश पवित्र आ! (५-८६-२२) 
'सुबानः सोमः कलशेषु सीदति' (९-८६-४७) 


“सोम पुनानः कलशेषु सत्ता” (९-९६-२३) 
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प्रास्यधारा बहती रखग्रन्नक्तो गोभिः कलशाँ अविवेश'. ( ९-९६-२२) 
हरिरानीतः पुरुवारों अप्स्वचिक्रदृत्कछश देवयानम? ( ९-९६-२४) 
अन्य म्जन्ति कलशे दशक्षिपः प्र विग्राणां मतयो वाच ईरते' (९-८५-७) 
“अवद्युतानः कलछजश्ाँ अचिक्रदन्नृभियेंमानः कोष आ हिरण्मय! (९-७५।३) 
“अय॑ दिव इयर्ति विश्वमा रजः सोम$ पुनानः कलशेषु सीदति' 
(९-८६-९) 
पपरि प्र सोम ते रसोडसर्जि कलशे सुतः | उयेनो न तक्तो अषति' 
(९-६७-१५) 
“आ कलशा अनूषतेन्दो धाराभिरोजसा । ऐन्द्रस्य पीतये विज्ञ' 
(९-६०५-२४ ) 
“आविश्वन्कलशं सुतो विश्वा अपन्नाभिश्रियः? ( ९-६२-१९ ) 
'द्धान कलश रसम!” ( ९-६३-१३ ) 
“यः सोमः कलशेस्वाँ अन्त: पवित्रः आहितः । तस्मिन्परिषस्वजे' 
( ९-१२-५ ) 
'आ कलशेषु धावति पवित्रे परिषिच्यते। उक्सथैय्यज्ञेषु बऱ्ते! (९-१७-४) 
'स शुष्मी कलशेषु आ पुनानों अचिक्रदत्‌ | मदेषु सबेधा असि ॥' 
(९-१८-७ ) 
अमृत का नाम जगत्‌ की सभी भाषाओं में मिलता है । पुरुष सूक्त में “त्रिपा- 
दस्याउम्तं द्वि' वाक्य पूर्वा्द्ध के २४ तत्त्व वाले गायत्री त्रह्म या गायत्र पुरुष (पशु) 
को द्यावा (पूर्वार्द्ध) में उत्पन्न अम्रत कहता है। यह अमर 
११ सोस और अमृत तो हे ही, पर रस रूप का अम्नत तो यही सोम रस है । इसका 
प्रमाण ऋ० वे० (९-१०९ ३) की ऋचा 
“एवाम्रताय महे क्षयाय स शुक्रो अष, दिव्य) पीयूषः 
है । यह सोमासृत रस, शुक्र नाम से भी पुकारा गया है जेसा कि तच्चदश्तु- 
देबहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌” इत्यादि पूरब उद्धृत प्रमाणों से सिद्ध है, और अषें या 
ऋषियों (सप्तमहर्षियों या प्रत्येक सप्तक में प्रथम तत्त्वों से निकछा है (ऋषय!' 
शीषक देखें) तथा यही दिव्य या द्यावा से उद्थ्रत पीयूष है, यही मह रूप चतुर्थ 
सप्तकीय तत्त्व है। 'सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सधमप्रमादम इत्यादि 
मन्त्र के जिन ऋषियों को शरीर में सुनिदित बताया है वे इसी अम्रत को बनाने वाले 
सप्तर्षि रूप तत्व हैं। इस सोमाम्बरत के कलश या शरीर या दिव्यशरीर के सम्बन्ध 
में पुराणों में जो तीन कथायें मिलती हैं उनका आधार भी यही वेदिक दशैन 
की शेली है। गरुड़ का अम्रत कलश छाने की कथा का भौतिक आधार यह 


ऋचा है 


वन 
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“आदाय श्येनो अभरत्सोम॑ सहस्नं सवाँ अयुतं च साकम्‌ । 
अत्रा पुरन्धिरजहादरातीमदे सोमस्य मूरा अमूरः |” 

(ऋ० वे० ४-२६-७) 

इस मन्त्र की पुरन्धि स्त्री पुराणों की मोहिनी अवतार है और बेदिकों की 

गायत्री नामक सुपर्ण हे जिसके आधार पर ब्राह्मण ग्रन्थों ने बार-बार घोषित करते 

हुए लिखा है “गायत्री श्येनो भूववा सोममाजहार” इत्यादि; गायत्री त्रह्म में इसकी 

पूरी-पूरी कथायें दे दी गई हैं (वहीं देखें) । घन्वन्तरि के अम्गरत कलश छाने की 

कथा का आधार ओषधि रूप सोम या अमृत का भिषगू सोम से निर्माण बततल्थने 

वाली वह प्रसिद्ध ऋचा हे जिसे 'कारुरहँ तता भिषगुपलगप्रक्षिणी नना' इत्यादि (ऋ० 

वे० ९-११२-३) देती है । धन्वन्तरि तो भिषगू सोम है, सर्वादेवता है, अस्त कलश 

एक देवत्य इन्दु चन्द्र या सौम्य रूप ओषधि के रस से भरा है | एक देवत्य सोमम्रत 
का भिषगू या घन्वन्तरि अत्रि ऋषि २४ वाँ तत्त्व हे । 


देवताओं या इन्द्र का सोमपान करना एक अद्भुत रहस्य को बतलाता है। 

इन्द्रादि देवता सोम रूप भौतिकात्मा की देवी शक्ति रूप चन्द्र स्वरूपी अम्ृतमय 

भौतिक तत्त्व को धारण करते या दिव्य शरीर प्राप्त कर लेते हैं 

१२-सोमपान क्‍या है ? तो उनका सोमपान कहलाता है। पितरों का सोमपान भी 

इसी चन्द्र रूप भौतिकात्मा के देवी रूप चन्द्राम्त का पान भी 

दिव्यशरीर को पा जाना है । यह रसमय तत्त्व है, अतः इसे सोमपान या रसपान 

या अम्ृतपान कहते हैं। यह सृष्टि प्रक्रिया में होता है । पर अतिसृष्टि या योग प्रक्रिया 

में योगीजन अपने प्राणों को तपा गछा कर सोम ज्योति रस को मदिरा की तरह 

भपके से चुवाते हैं। अतः वह सुत या चुबाया हुआ या विष्णु ज्योति का अवतार 
कहलाता है जिसकी अनुभूति ही सोमपान (योग में) कहलाता है । 


कर्मकाण्ड में उक्त सोमरसीय अमृत कछश का अभिनय न्राह्म कलश के रूप 

में या वैदिक दशैन की प्रायः समस्त सरणियों के समाहार रूप में की जाती हैं । 
कलश ताँबे का या मिट्टी का या सुवर्ण का चतुर्थ सप्तक के 

१३--कर्मकाण्ड और धातु के अनुसार बनाया जाता है, उसमें गज्जा जल पूवार्द्धीय 
सोस कलश  त्रिपादास्॒त के गज्ला यमुना के जल से आपूरित कर, फिर 
सारस्वत या पौष्ण या सौम्य जल डाला जाता है। उसमें 

वही सप्तपेयः प्रतिहिता शरीरे! मन्त्र के सप्तर्षि तत्त्वों के प्रतीक रूप त्रह्मा (कुश का 
बना कर) रखा जाता है । फिर सप्तमृद।, सप्तभूमी या सातों सप्तकों के प्रतीक में 
डाली जाती हैं, गोमय आदित्य रूप गायों के प्रतीक में; पयोद्धिध्ृतमघुशकरा, पद्च- 
सागरों के प्रतीक में, पद्चपललवा पश्नवृक्षा के प्रतिनिधित्व में, सर्वोषधी हरिद्रा ओर 
पूगीफल, ओषधि रूप सोम के बदले, पड्म्वरत्नानि, पल्चवसुओं के लिंए, सोना, 
हिरिण्यगर्भ की सूचना के लिए, यव का भ्रक्षेप, 'त्रीहियवो” के लिए, दूर्वो घूवों या 
भ्रुवा, का प्रयोग इसके 'काण्डात्‌ काण्डाट्परोहन्ती' के विकास को जतलाने के लिए, 
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वस्म उसी घट या कलझ्ष के त्रिवृतं सप्ततन्तुं की सरणि दिखाने के लिए, सप्तधान्य 
पूर्णापात्र, सर्वबीजत्व की सूचना के लिए, और गन्ध तथा अक्षत कलश रूप सोम के 
जलमय होने से अप्सराओं से विभूषित त्रह्मचारिणियों के रूप में 'गन्ध इत्यत्सरसः 
(अप्सरायें ब्रह्म को गन्ध नाम से पुकारती हैं, ओर अप्सरायें-अप्सुभवा अप्सरा हैं 
ज्‌से 
'समुद्रिया अप्सरसो मनीषिरागमासीना अन्तर॒भि सोमसक्षरत्‌' 
(ऋ० वबे० ९-७८-३) 
ये अप्सरायें इस कलश को बुनती हैं, इनमें से उर्वशी से वशिष्ठागस्त्य का 
जन्म मित्रावरुण के रेतः के रखलन से बतलाया गया है । 
“यमेन ततं परिधि वयिष्यन्नप्सरसः परिजज्ञे बशिप्:” 
( ऋए० वे० ७-३-१२) 
इस कलश का नाम द्रोण कलश भी है जो सोमराजा का ही पात्र कहल्यता है 
(ज्ञ० प० ब्रा० १-०-२-७,४) । आदि में प्रथिवी का स्पशे करके उसकी स्थापना भौतिक 
दिव्य शरीर का सर्वेग्रथम सत्ता में आना बतछाता है। 'उर्बी” माने ऊर्णोति बयति इति 
उर्वी और प्रथयतीति बिस्तारयतीति प्रथिवी होता है । ये सोम के ही प्रतीक हैं । 
तब कलश में कुश त्रह्मा को स्थापित करते हुए यह बहुत प्रसिद्ध पर सर्वथा अनभीष्ट 
अथ में अवगत मन्त्र पढ़ा जाता है ;--“आ त्रह्मन्त्राह्मणो त्रह्म वचेसी जायतामाराष्ट्रे 
राजन्यः शुर॒इषव्यो5तिव्याधी महारथों जायताम्‌। दोग्धी घेनुवॉढानडवानाशुः 
सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्ण रथेष्ठा । सभेयो युवाउस्थ यजम।नस्य वीरो जायतामू। 
निकामे निकामे नः पज॑न्यो बर्षतु फलव॒त्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ योगक्षेमों नः 
कल्यन्ताम्‌” (यजुः २२-२२) । यह मन्त्र देखने में तो एक आश्वीर्वाद्‌ का सा मन्त्र 
लगता है और इस आशज्ञीः की प्रतिध्वनि इस्में है भी अवश्य । पर जिन वैद्क 
ऋषियों ने इस मन्त्र की रचना की है उन्होंने इस कलश के पूर्वोक्ति प्रयुक्त वस्तुओं 
के प्रतीक रूप प्रायः सभी तत्त्वों का एकमात्र ऐसा समाह्मान किया है, और उनको 
ऐसे प्रचलित छौ किक शब्दों से सम्बोधित किया है. कि उस पाठक या श्रोता को जो 
वैदिक दर्शन के पारिभाषिक पदावली से अनभिज्ञ है, यह केवछ आश्ञीर्वाद का सा 
मन्त्र छगता है । इस मन्त्र की पारिभाषिक शब्दावली की रहस्यात्मकता का रृश्य 
इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हैं । 
उक्त मन्त्र के अथे के लिए अपनी कल्पना करने को कोई आवश्यकता नहीं 
है। इसका अर्थ श० प० ब्रा० १३-१-९ पूरे प्रपाठक में स्पष्टतया दे रखा है । इसमें 
लिखा है कि सबसे पहिले ब्राह्मण त्रह्मवचंस रूप में उत्पन्न हुआ 
१४-/आक्रह्मन्ब्राह्म णो' जिसके समथन में अथवे (४-२-६ ) लिखता है ब्राह्मणों प्रथमो 
मन्त्र का अर्थ जज्ञे दशास्यों दशशिर/ | यह ब्राह्मण प्रथम दशतत्त्व रूप 
दशास्य या दशशिर कहलाता है, इनमें जो विकास होता है वह 
वर्चस्‌ रूप से होता हे जिसे त्रद्यवर्चस कहते हैं। इस विकास का आए#» बृहस्पति 
तत्त्व से होता है जैसे श्ञ० प० ब्रा० ११-४-३-३ में लिखा है, 
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“तस्या रग्निरन्नाद्यामादत्त सोमो राज्यं वरुणः साम्राज्यं, मित्रः क्षत्र इन्द्रो बर्ल 
९ ० हे हे 5 
ब्रृहस्पतित्रह्यव्चंसं सविता राष्ट्रं पूषा भगं सरस्वती पुष्टि त्वष्टा रूपाणि” | 


इसीलिए मन्त्र का अथ देते हुए लिखा है नत्राह्मण एव श्लह्मवर्चस॑ द्धाति, 

तस्मास्पुरा ब्राह्मणों ब्रह्मवचेसी जज्ञे' कि पहिले उक्त प्रकार दशमुख दशशिर ब्राह्मण 

* ब्रह्मवर्चस रूप में उत्पन्न या विकसित हुआ, वह अब भी ऐसा ही हो। फिर “आ 

र/ष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योडतिग्याधी महारथों जायताम्‌! के अर्थ में भी लिखा है कि 

पहिले (पुरा) राजन्य नामक तत्त्व शूर इषठ्य ( धन्‍्वी) अतिगत व्याधी और महारथ 

रूप सें उत्पन्न हुआ” | राष्ट्र दाता या गृहीता सविता हे, सविता ही राष्ट्रपति है । 

इस राष्ट्र में क्षत्र नामक तत्त्व रुद्र सोम इन्द्र मित्र रूप में शौर्य महिमा से युक्त 

होकर धन्वी ओषधिमय ( व्याधिहीन) और महारथी रूप में उपस्थित हुए, अब भी 

होवें। श० प० ब्रा० (११-४-३-३,१४) सविता को राष्ट्र या राष्ट्रपति बतलाता है । 

दोग्प्री पेनुवोढाउनडवान्नाशुः सप्तिः पुरान्धियोंषा? में दोग्भ्री धेनु तो वही वाचं 

घेनुमुपासीत तस्याश्रत्वारस्तनाः स्वाह्कारः स्वधाकारों हन्तकारों वषट्कारश्व (बुह० 

उप०) ओर '“थेजुर्वागस्मानुपसुष्ठुतेतु' वाली तात्तविक धेनु है; वही दोग्धी या दुहन- 

शीला या विकासमाना हो, यहो अभीष्ट है। क्‍योंकि अन्यत्र भी लिखा है “प्रथमा 

ह॒व्युबास सा घेनुरभवत्‌ यमे” (अथवेबेद ३-२-१७) | इसी आज्ञय को मन में रख 

कर इसीलिए लिखा है “धेन्वामेव पयो दधाति तस्मात्पुरा धेनुदोंग्ध्रीजज्ञे' | यह्‌ तत्त्वों 

..[ का पयोद्धि आयुत (मछाई) नवननीत घृत रूप में विकास बतलाती है (ऐ० ब्रा० १- 

१-२) । अनड्वान्‌ या वृषभ नाम प्रायः प्रत्येक मुख्य देवता का है पर यहाँ पर 

वोढा5नड्वान्‌ अथवे के दिए हुए पूरे दो सूक्तों के बघभ या अनड्वान्‌ हैं जिनके 
शीर्षक पद ये हैं 

“सहलशुद्भी वृषभो यः समुद्रमुदाचरत्‌” (७२४९) 

“अनड्वान्‌ दाधार प्रथिवीमुतद्यामनड्वाँ दाधारोबेन्तरिक्षम” 

(४-३-१) 

इस अनडवान्‌ में वोझा ढोने के बल की कामना की गई है, बल प्रतीकी 

तत्त्व इन्द्र हे 'इन्द्रो बल बलपति/ (पूर्वोद्धृत) । अतः लिखा है 'अनडुहथेन वलं 

द्धाति तस्मात्पुराउनड्वान्बोढा जज्ञे' । सप्ति नाम सात सप्तकों के ४९ प्राणों का है 

जिन्हें अश्व या अश्वक नाम से पुकारते हैं । इस अखिल ब्रह्माण्ड या वैयक्तिक शरीरों 

ण्् में जो जब या वेग या सरणशीलता है वह बस इन्हीं प्राण रूप सप्तियों की है । अतः 

ऐ छिखा है : 'आशुः सप्तिरिति अश्व (प्राणा)) एबं जबं द्धाति तस्मात्पुरा अश्व 

.. (ग्राणाः ) सर्ती जज्ञे” । 'पुरन्धियोंषा' पद की पुरन्धिः स्त्री, गायत्री है जिसका उल्लेख 

'आदायश्येनो “अन्ना पुरन्धिरजहादरातीमदे सोमस्य मूरा अमूर/ (ऋण० बे० ४- 

२६-७ ) पूर्वोद्ध्ृत ऋचा में आया है जिसको पुराणों ने मोहिनी के वाक्‌ के अवतार 


* अतिव्याधी नाम सोम ब्रह्म का ह और राष्ट््‌ नाम आसन्‍्दी का भी ह (श० प० 
ब्रा० १२-८-३-६) 
६७ 
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के रूप में अहण किया है और जिसे यजुः (१४-५) 'कुछायिनी घछूृतवती पुरन्धिः” 
नाम से भो पुकारता है। यह स्त्री गायत्री के समान सोम छाने वाली या रूप को 
धारण करने में सर्वश्रथम तथा श्रिया भावुका सुरूपिणी ( मोहिनी ) रूप में श्रस्तुत 
होने की आकांक्षा सूचित करता है; अतः लिखा है “पुरन्धियोपषिति योषित्येव रूप॑ 
दूधाति तस्सात्‌ रूपिणी युवतिः प्रिया भावुका” । ध्यान रहे रवृष्टि के दो रूप है मूते 
और अमूर्त। अमूर्त तो रूपहीन आध्यात्मिक त्रिपादाम्इतीय सृष्टि है, मूर्त सष्टि को 
रूप” नाम से पुकारते हैं। यह उत्तरा््वीय चन्द्र इन्ढु से रूप को या भौतिक शरीर को 
पाती हैं जिसे सब प्रथम पुरन्धिगौयत्री ने सोम आप्तिद्वारा सब प्रथम पाया । “जिष्णु 
स्थेष्ठा' की व्याख्या में लिखा है 'राजन्य एब जेंत्र महिमानं द्धाति तस्मात्पुरा राजन्यो 
जिष्णुजज्ञ! कि राजन्य ही सर्वप्रथम जेता को महिमा को धारण करता है, अतः 
पहिले राजन्य ही जिष्णुरूप में उत्पन्न हुआ । यह राजन्य राजा सोम है 'सोमोस्माक 
ब्राह्मणानां राजा” तथा सोमो राजा राजपतिः राज्यमस्मिन्यज्ञे द्धातु” (११-४-३:३) । 
बही जिष्पु और दाशनिक रथारूढ़ बने, दाशनिक रथ देवरथ है; देवरथ देखें। 
'सभेयो युवा” पद के अथे में 'एव वे सभेयो युवा यः प्रथमवयसी तस्मात्नथम॒ वयसी 
द्ीणां प्रियो भावुक” लिखा है । यह युवा चन्द्र नामक सौम्य भाग है जो प्रथमवयः 
भें सबको प्रिय छगता है । “आउस्य यजमानस्य वीरो जायताम” यजमान यज्ञपुरुष 
के वीर रूप प्राप्ति की कामना की गई है । यजमान सदा यज्ञपुरुष होता है जेसे 
“पुरुषों वै यज्ञ 'रोक्ष वे देवा परोक्ष यज्ञ/ ( श्० प० ज्रा० ३-१-२-२५ ) “यत्पुरुषण 
ह॒विषा देवा” “अवध्नन्पुरुष पशुम! (पु० सू० )। यहाँ यही पुरुषपशु रूप वीर हे । 
अतः लिखा है. ““यजमानस्येव प्रजायां वीय॑ द्धाति तस्मात्पुरा ईजानस्य वीरो जज्ञे? 
यह ईजान यजमान या विकासमान पुरुष ही है 'स्वयं यजस्व प्रथिवीमुतयाम? 
(“यज्ञ' देखें) । “निकासे निकामे नः प्जन्योः वर्षतु” का भाव सीधा है, यह पजेन्य 
इन्दु की बूँद-बूँद दृष्टि का पर्जन्य है 'सोमात्पजेन्यः ( मुण्डक २ )। सख्ष्टि का भौतिका- 
वरणीय आत्मा समय-समय पर अभीटष्ठ काल में प्रस्तुत हो या पर्जन्य रूप में बरसे । 
'फलव॒त्यों न ओषधयः पच्यन्ताम! पुनः ओषधि रूप सोम के फलछवती बनने की 
आकांक्ष। की गई हे जिससे हम सबका आरोग्यता से “योगः क्षेमः” कर्पन्ताम्‌ या 
सिद्ध हो। अतः लिखा है “यत्रेतेन यज्ञेन यजन्ते क्लृप्तः प्रजानां योग क्षेमो भवति!। 
हा० प० त्रा० की यह व्याख्या प्रस्तुत यज्ञ कर्ताओं की चर्चा नहीं करता, वरन्‌ स्ेत्र 
“पुरा जज्ञे' या स्वृष्टिकाल में उत्पन्न हुए कहती है। अतः यद्द आशीर्वोदीय मन्त्र नहीं 
वरन्‌ पूर्वयुग या योगानुभूति का विवरण देने वाला मन्त्र हे जिसमें आशीः को अति- 
ध्वनि अजागलरूस्तनवत्‌ व्यथ में छटकी है, पर लोगों ने उसीको मुह में लगाकर 
सचमुच में दूध पीने का भयंकर ढोंग रच रखा है. । 
सृष्टि वृक्ष पर दार्शनिक सरणि में एकदेव॒त्य सोम का व्याख्यान सुपर्णा रूप में 
किया गय। है। सुपर्ण दो हैं एक अश्नन्‌ सुपर्ण दूसरा 
१५--योग और सुपर्ण अनश्नन्‌। इन दोनों को 'सूयों चन्द्रमसी' कहते हैं। इन 
दोनों को दो सुपणे नाम से दो पक्ष्दी रूप में भी वर्णित किया गया 


< ही 


र्जं 
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है । पर सुपर्ण नाम सोम पक्ष में वृक्षबादी शब्द हे, सुकोमल पर्ण या पत्ते का अथ रखता 
हैं। सृष्टि वृक्ष पूर्वार््ध में अभीतिक या आध्यात्मिक रूप में त्रिधा होते हुए भी 'एक' ही 
तने के रूप में उगता है । इसमें ये सुकोमल दो पत्ते तभी आते हैं जब यह उत्तराद्धे 
की प्रथम दो सीढ़ियों में उतरता है, क्योंकि सृष्टि वृक्ष उछटा है 'ऊध्वेसूछमघः शाख- 
मश्रत्थ॑ प्राहुरव्ययम्‌! या 'तियग्विलश्रमस उध्वबुध्नो यस्मिन्यशों निहित॑ विय्वरूपम' 
इत्यादि । प्रथम सुपर्ण सूर्य हे. द्वितीय चन्द्र या सोम | जब सू् को “च्लुरमित्रस्य- 
वरुणस्याग्नेः” कहते हैं तब भी इस चश्लु' शब्द का अथ सृष्टि वृक्ष की टहनी में 
पहिली आँख या अडःकुर ही होता है। यह “चक्षुः” नाम अब भी कली की ग्रथमा- 
वस्था के रूप में आँख” या अछकुर कहलाता है। इससे भौतिक र्ष्टि प्रथमवार 
दिखिलाई पड़ी तब भी यह 'येन चक्ष्यते तच्चक्षुः कहलाता है। इसमें त्रिपादाम्गत की 
देखने ७५ ए 
पूर्ण ज्योति है अतः भौतिकात्मा को पूर्ण रूप से देखने समझने जानने में समर्थ हे ओर 
इसलिए भी “यः चक्षते स चल्लुः” कहलाता है “मनोउस्य देव॑ चक्षुः स वा एतेन देवेन 
चक्षुषा मनसेतान्कामान्पश्यन्‌ रमते ।” (छान्दोग्य ८-१२)। दूसरी चक्षु; सोम है जो 
फूटी आँख सम है । उसी से सारी भौतिक सृष्टि होती है । इसके प्रामाणिक उद्धरण 
पहिले दिए जा चुके हैं। सूय का नाम पक्षी सुपर्णवाद में श्येत है और सबिता रूप 
सोम का गरुत्मान्‌। ये दोनों प्रजापति भी कहलाते हैं। सोम का नाम घृतसत्कुछायी 
सुपर्ण भी है (ऋचे त्वा रुचे त्वा मन्त्र देखें)। ऋग्वेद में वृक्षवादी रूष्टि का संकेत निम्न 
ऋचा दो बार करती है, “कि स्विद्दनं क उ स वृक्ष आसीयतो द्यावाभूमि निष्टतल्लुः ॥” 
(१०-३१-७; १०-८१-४) '्रह्म वन ब्रह्म वृक्ष आस” (ते० ब्रा०) | इसका चित्र इस 
प्रकार दिया जाता है* यह वृक्षवाद, दूवाबाद्‌ या धूर्वावाद या ध्रुववाद्‌ है (श० प० 


ऊर्ष्यमुलमधःशाख, सृष्टि पृक्ष कै दी सुपर 
बाइ 2 *ं . तः 
का $१॥ 


*>प्रगमम परी या पक्ष या सा पा खजूर 
ड़ ६९] 
,] 





--घॉनद्र ध्ोम 


*दितीय परी ग्रा पक्ष या चक्षु या अझूर 
त्रा० ७-३२-२-१२) में जिसकी व्याख्या 
“काण्डात्‌ काण्डाप्प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि । 
एवा नो दूर्वे प्रतनु सहत्नण शतेन च ॥ 
कर €< 
या शतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि । 
तस्यास्ते देवीड्रके विधेम हविषा वयम्‌॥” (यजुश १३-२०,२१) 











* हा० प० ब्रा० ९-३-१-२४ में अरण्यों या बनों की संख्या सात या सात सप्तक दे 
रखी हे, तथा ९-३-२-४ में इन अररण्य को अनूच्य वाक्‌ नाम से पुकारा गया 
जिससे स्पष्ट है कि ये अररण्य या बन दर्शन के सात सप्तकों के सूचक हैं । 
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से की जाती है । श्० प० ब्रा० (७-३-२-१७,१५) ने इसके अर्थ में लिखा है 
“एघा प्वणः पवेणः प्ररोहति” 'सहजेण एषा प्रतनोति, सहल्लेण विरोहसि? । यह वृत्त 
पत्र प्ब या तत्त्व तत्त्व में प्ररोहण करता है हजारों या अनन्त संख्या में विरोहण या 
पुनः पुनः जड़ें छगाकर नये नये रूप में उगता ही रहता है। सोम रूप वृक्ष का यह 
महा महत्त्व हे कि इसका ग्रत्येक अंग बीज है, प्रत्येक एक एक सवीज और स्व॒तन्त्र 
सत्ता में होते हुए भी सब सम्मिलित रूप से भी रहता है जैसे वृक्ष का फल तो बीज 
है ही पर उसकी एक एक जड़ या जड़ का टुकड़ा या प्रत्येक पत्ता या टहनी या टहनी 
का ढुकड़ा सब बीज रूप हैं प्रत्येक से नवीन वृक्ष फिर उत्पन्न हो जाता है। यही 
बात सभी जीवों और जड़ों में भी हे । प्रत्येक प्राणी अनन्त प्राण रूप प्राणियों का 
एक ठोस पिण्ड है। प्रत्येक स्वतन्त्र और परतन्त्र दोनों हैं। इनका वंश भी इसी 
काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती बाद से उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है,पिछला परिवर्त्तित होता रहता 
हे। जड़ रूप पितरों के परिवर्तन होने पर भी अगला सन्‍्तान का पौधा मरता नहीं 
वह स्वतन्त्र विभु जीव है, जीवित रहता हे । 
अथवो वेद ने (२-४-२०५; ३-४-१८; ३-१०७; ३-३-१२, २-४-१७; ३-५-२२; ३-६- 
३०; ४-३-९; ४-३-१०; ४-४-१७, १८, १९ में) क्रमशः उक्त सोम की व्याख्या अश्निपर्ण 
सहमाना, पण्णः, पर्णमणि, मणिः, शाल्गा, सीता, हस्ति, समानी- 
१६--अथर्ववेद में... श्रपा, अञ्ञन, शंख, अपामार्ग और कत्या के नाम से नाना रूपों 
सोम व्याख्या. में दी है । इनमें पर्णः मणिः और शंखः बहुत प्रख्यात तथा 
अति रुचिर हैं । प्रश्निपर्णी तो स्फटिक रूप पण्ण है | इन सबका 
वर्णन छौकिक ओषधियों के रूप में करके सोम के रहस्य का वर्णन किया है । यहाँ 
पर बस्तुवादी इलेप है। ऋग्वेद ने अपने ढंग का इससे अधिक न्‍ अर इल्ठेष 
दिया है। खुपर्ण माने नव-नव पलल्‍्छव तथा दो पक्ष का पक्षी । बेदों में कई स्थलों में “ह्ं 
ह्विपदे चतुष्पदे” पद्‌ एक साथ आता हे वहाँ इसी सुपरण या पक्षी का जो द्विपद्‌ है, 
पर चतुष्पाद्‌ त्रह्म का विवेचन देते हुए वर्णन देता हे। मनुष्य के मस्तक में, हाथी 
के शिर में, और सर्प के मूर्थन्य में, जिस मणि की च्चों पुराणों में आती है वह यही 
सोम मणि का आख्यान देते हैं, मनुष्य, हाथी और सर्प ये सब चतुथ सप्तक के, या 
सोम सप्तक के नाम हैं जिसे छृषद्‌ू अब्जा या समुद्र भी कहते हैं। “शम” भी इसी 
का नाम है । इसी सोम रूप समुद्र में शम्‌ रूप (शन्नो देवी: आपो भवन्तु पीतये) 
जल है, और उसी शं रूप जल से उत्पन्न छंख नामक चक्र है, शंखासुर इसकी आसुरी 
प्रव्त्ति या आसुरी भौतिकात्मा है, अतः उसे पुराणों में कहीं शंखासुर कहते हैं, कहीं 
सर्प व्याख्या में बत्रासुर आदि भी । " चन्द्रमा और शंख सोम के सौम्य भाग हैं, 
शंखासुर बृत्रासुर आसुय [ हे पूजा-पाठ में सर्वेश्रथम 'शंख ध्वनि” करना इसी सोम ब्रह्म 
की प्रथम घोषणा करता हैं कि इस शंख रूप सोम से अखिल भौतिक ब्रद्माण्ड विक- 
सित हुआ | इसीलिए देवताओं के हाथ में, इस शंख को अवश्य माना जाता है । चक्र 
तो अष्टचक्रों का (सात सप्तक और त्रह्म), अखिल त्रह्माण्ड रूप शरीर के “अष्टचक्रा नव- 
द्वारा देवानापूरयोध्या”'के आठ चक्रों के एक सामूहिक रूप का एक चक्र है । अखिल, 
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ब्रह्माण्ड के, और प्रत्येक के दिव्य शरीर का मूल स्वरूप कुछ इसी शंख या चक्र के 
आकार का समझा जाता है । सोम तो सबका दिव्य शरीर है। यह विभ्रु व्यापक 
प्रमाण परिमाण से हीन है। इसे आजकल के कुछ वैज्ञानिक 'ऐस्ट्रल बाँडी” कहने 
लगे हैं। पारमाणविक भौतिकात्मा का परिमाण 'एक सेर चार तोला” के छूगभग 
तोला गया है क्योंकि तुरन्त झुत्यु के वाद इतना भार कम हो जाता है । सोम तथा 
त्रिपदास्तत सबके सब विश्ु व्यापक होने से नापे तौले ही नहीं जा सकते, भौतिक 
शास्त्र की गति इन विषयों में नहीं चछ सकती । पच्नात्मायें तो अखिल ब्रह्माण्ड की 
अणोरणीयान्‌ महतोमहीयान्‌ विभ्रु व्यापक आत्मायें हैं । 


सोम की व्याख्या अनेक ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार से दे रखी है जेसे-सोम 

नाम सत्य और श्री का है (श० प० ५-१-२-१० ); यही उसका राज्य है. (श० प० 
१९-४-३-३) । यह गय या प्राण रूप में चन्द्रमा बनकर सब 

१७--सोम सम्बन्धी छोक संचारी होता है (गो० पू० ५-१४ ) । पितू लोक ही सोभ 
श्रुतियाँ है और सोम पितृ देवत्य है ( श्ञ० प० २-४-२-१२९, कौ० १६- 

५) । संवत्सर सोम ही पितृमान्‌ है (तै० १-६-८-२) । ऋतुयें 

सोम के भाई हैं ( ऐ० १-१३), सोम प्रजापति है, (श० प० ५-१-२-७ ), यह श्येन डे 
(गो० पू० ५-१२), यह सर्वा देवता वाचक है। सोम वैष्णव राजा है, अप्सरायें इसकी 


: अजा हैं (श० प० १३-४-३-८) । विष्णु ही सोम है (श० प० ३-३-४-९९ रे'हरै१९) । 


सोम पवमान है (श० प० २-२-३-२२) । वायु रूप में यह सम्नाद है ( गो० पू० ५- 
१३) क्‍योंकि यह सर्वा देवता है ( ऐ० २-३, छा० प० १-६-३-२१) । सोम रात्रि है 
( ज्ञ० प० ३-४-४-१५) सोम संबूत्‌ है ( गो० उ० २-२४) | यह चतुर्हाता ओर पर्ण 
भी है (तै० २-३-१-१; झा० प० ६-०-१-१); पछाश भी है (कौ० २-२) । दूबो और 
न्‍्यग्रोध भी सोम है ( ऐ० ७-३१, ज्ञ० प० ४-५-१०-४ )। सोम प्रत्यक्ष पशु है (श० 
प० ५-१-३-७; कौ ० १२-६, ते० १९-४-७-६) । सोम द्धि है (की० ८-९) सोम स्वर 
है (गो० पू० ५-१७) । सोम द्यावा प्रथिवी का गर्भ है (ऐ० १-२६) । सोम आद हे 
(ज्ञ० प० २-२-४-९ ) 

सोम यश्ञ है ( ऐ० १-१३, ह्ञ० प० ४-२-४-९) | सोस अन्न है (को० ९-६, 
हा० प० ३-३२-४-२८ )। यह अन्न चन्द्रमा है (श० प० १-६-४-५)५ यही देवताओं की 
ह॒वि है हविरवें देवानां सोमः” (हझ्ा० प० ३-५-३-२) । सोम प्राण है बाजपेय है (श० 
प० ७-३-१-२, ते” १-२-२-९) । सोम रेतः है (कौ० १३-७ तै० २-७-४-१, और श० 
३-३-२-१ )। सोम ही वृष्ण अश्व का रेत है (तै० ३-९-५-५ )। सोम के अंशु कई हैं 
जैसे 'प्रत्न, ठृप्त, त्रीहिबृष, शुक्र, पयः (जीवांशु) पशु हिरण्य ऋगंशु यजुरंशु सामांशु 
(कुछ दूस ) (कौ० १३-४) । सोम के अभिषवण से जो तनु उतरी उसे तनूनपात्‌ 
कहते हैं (ते ९-४७-७-४,५ ) 

सोम का नाम वश्च भी है ( यजुः १२-७५ ), गन्ध भी है, रेत भी (ताड्य १- 
२-३-९; ज्ञू० प० ७-२-४-२६; ७-३-१-१) । सोम सब -तत्तव हैं. श्ञ० प० ५-५-४- 
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११) | सोम अन्तरिक्ष देवत्य है (गो० उ० २-४७) । सोम गिरिवासी है (जश्ञ० प० ३- 
३-४७-७) , इसका नक्षत्र मगशीर्षा है (ते० ३-१-१-२) | इसका चरु श्यामाक है (तै० 
१-६-१-११ )। सोम वीरुधों (छताओं) का पति है (ते० ३-११-४-१) । सोम अकृष्ट- 
पच्या और ओषधिओं का राजा और अधिराजा है (तै० १-६-१-११; गो० उ० १- 
१७; कौ० ४-१२), यह ब्राह्मणों का सखा सभासाह और राजा है (ऋ० बे० १०-७१- 
१० ऐ० १-१३) सोम ज्राह्मण हे (ताडइय २३-१६-५) । इसके वद्ध शोभन हैं (ते० २- 
६-१-११) | 

सोम राजा की पत्नी दीक्षा है, सूये ने अपनी दुहिता सूर्योी सोम को दी (गो० 
उ० २-९ ऐ० ४-७) | सोम पुरुष है, सुर स्त्री हे (ते० १-३-३-४) । सोम पयः या 
आपः है (श० प० १२-७-३-१३, ७-१-१-२२) | वरुण ने जब सोम पिया तो वह अश्व 
बन गया (दछा० प० ४-२-१-११) । सोम देवता रूप में पुरुष है ( ते० १-७-८-३) । 
ओषधियों का नाम सोमराज्ञी है (मं० २-८-३-४ ) | सोम बेराज और अनुष्टुभीय है 
(कौ ९-६, श्० प० ३-३-२-१७)। जो आदर हैं वही सौम्य है (श० प० ३-२-३- 
१०) । सोम की सब दिशायें हैं. (ऐ० १-८, श० ३-२-३-१७, ते० ३-११-५-२) । 


चन्द्र सविता और हिरण्य है ( जे" ड० ४-२७-१३; तै० १-७-६-३ छ्ञ० प० 
३-३-३-६) । चन्द्रमा आपः हैं (ते० १-७-६-३) । सोम राजा चन्द्रमा है (कौ० १६- 
५) । वृत्र ही चन्द्रमा है (श० प० १-६-४-१३,१८) । चन्द्रमा 
मन्त्री और वरेण्य है (जे० उ० ४-श८-१) | चन्द्रमा पद्नथद्श या 
२६ वाँ तत्त्व (पक्षान्त) है. (श० प० ८-४-१-१०) । षोडश- 
कल (त्रह्म) चन्द्रमा ही है (घ० ४-६) | चन्द्रमा असु है (ते० 
३-९-५-१) । नक्षत्र चन्द्रमा में श्रित है, चन्द्रमा आदित्य में स्थित है (तै० ३-११-१- 
१२) । जो मन है वही चन्द्रमा है (तै० ३-१०-८-०, जे० उ० २-२-२, ज्ञा० प० १०- 
३-३-७) । चन्द्रमा अन्न है (श० ८-३-३-११, जे० उ० १-३-४) | चन्द्रमा प्राण है 
(जै० उ० ४-२२-११) । चन्द्रमा कृष्ण त्रह्म है (यजुः २३-१३ श० प० १३-२-७-७)। 
चन्द्रमा द्वार पिधान है, रात्रि है उड़ान है (श० प० ११-१-१-१; १२-४-५-७ जे० उ० 
४-२२-२) । चन्द्रमा अमावास्या में उद्ति होता है (२६ बें तत्त्व में) (श० प० १-६- 
४-१८, १९२-८-२८) और दक्षिण में है (प० २-४) | चन्द्रमा तो मनुष्य छोक है 
(जै० उ० २-१३-१२) | चन्द्रमा वाक्‌ है (जे० उ० ३-१३-१२) चन्द्रमा का नाम हन्त 
(कार) है सूर्य का नाम 3 है. ( जें० उ० ३-६-२) । चण्द्रमा हिंकार और भ्रतिहार है 
यक्षियायज्ञिय है (जै० उ० १-२-४-५,९; श० प० २-१-२-३५ )। चन्द्रमा भगे और भ्रृग॒ 
बंशी है (जे० उ० ४-२८-२; गो० पू० २-८), वायु आपः भी भृगु वंशी है ( वहीं )। 
चन्द्रमा सब कुछ है “चन्द्रमा एव सर्बेम! (गो? पू० * १०) । चन्द्रमा उदान है ( जे० 
उ० ४-२२-९ ) 

सोमल्ता की उत्पत्ति मूजवान्‌ या मौजबत पर्वत में बतलछाई गई है । यह 
सम्भवतः वह पर्वत माला है जहाँ रूम्बी रेश वाली घास--जिसकी रस्सियाँ बनती हैं 


१८--चन्द्रमा पर 
श्रुतियाँ 
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और जिसको पर्वतीय (कुमाऊँ) देशों में बाफिला भाफिला 
१९--सोमलूता नामों से पुकारा जाता है जो लगभग एक गज से दो गज तक 

लम्बी रेश या केश जेसी घास होती हे--उत्पन्न होती है । 
मूजवान्‌ की व्युत्पत्ति में यास्क ने लिखा है “मौजबतो मूजबति जातो मूजवान्‌ 
पर्बतों मुझ्ञावान्‌ मुझे विमुच्यत्‌ इपीकया इषीकेशते गतिकर्मण इयमपीतरेपीके तस्मा- 
जैव ॥” ( निरुक्त ९-१-८ )। मेदानों में मूज नाम की घास इसी घास की एक 
जाति है जिससे रस्सियाँ और चारपाइयाँ बुनी जाती हैं । मध्य एशिया में एक जड़ी 
बूटी पाई जाती है जिसमें अनेक औषधियों के गुण हैं। वह अम्रत सम है । कुछ 
लोग उसी को सोमलछता समझते हैं । 


सोमलता, एक महायोगी के कथनानुसार लगभग एक वालिस्त भर ऊँची, चने 
के से पत्तियों वाली और रंग में छाल (पत्ती बाढी) छता होती है। यह बहुत 
नशीली होती है, योगियों के योगाभ्यास में बड़ी सहायक बतलाई जाती है । इसकी 
पत्तियों का रस निचोड़ कर ताँबे के धातु के ऊपर डाला जाय तो ताँबा साने में 
परिणत हो जाता हे । 
तक्मान्‌ जिसका वर्णन अथवे ने दिया है, जिसका उद्धव मूजवान्‌ अंग मगध 
और गान्धार देशों में बतछाया गया है, सोमछता के न मिलने पर उसके स्थान में 
प्रयोग में छाई जाती रही। अथवंबेद के युग में यह छता उच्त 
२०--तक्मा देशों में सुठझभ थी । इसकी ऊँचाई सोमलसा से कुछ दो चार 
अंगुल अधिक, सपड़ी घास के समान पत्तियाँ और पत्तियों 
का रंग पीछा बतलाया गया है । यह भी नशीली ही वस्तु है । योगियों को योग में 
सहायक बताई गई है । इसका श्रयोग अथबे के अनुसार ज्ञीतकाल में शीत को दूर 
करने तथा उष्णकाल में उष्णता दूर भगाने के लिए शरीर में सदा समतल वातावरण 
रखने के लिए किया जाता रहा । अब इन दोनों छताओं की उपलब्धि नहीं होती । 
अतः छोग इनके अभाव में विजया (भंग) की ठंडाई घोट कर केवल नशा मात्र करते 
हैं, इसका सम्बन्ध योग से स्वयं स्वभावतः हट गया है। 
उक्त दोनों के प्रयोग के पश्चात्‌ 'खेचरी मुद्रा” का प्रयोग किया जाता रहा 
जिसमें जिह्ला के मुखाम्रभाग को ताछ के मध्यबिन्दु से सटा कर, शरीर के मौलिक 
कु को मेरुदण्ड से चूस कर हृदय या मस्तिष्क तक लगातार 
२१--खेचरी मुद्रा. पहुंचाया जाता रहा जिस क्रिया से अखण्ड समाधि लग कर 
वह त्रिकालद्शी स्वयं सिद्ध हो जाता रहा। 


मूजवान्‌ पर्वत का जेसा सम्बन्ध सोम से हे वैसा ही रुद्र से भी है। दोनों सर्वो 
देवता हैं। अतः दोनों की सरणियाँ एक सी हैं । रुद्र से प्राथना की गई है +#ि वसन्‍्त 
ऋतु (प्रथम सप्तक) से तुम मूजबान्‌ पर्वत से निकठ आवबो, धनुष बाण तान कर, 
ऊत्ति बस्ध पहिन कर (कृत्तिका में अग्न्याधान माने कृत्तिका आवास करना ) वही 
पिता के बाम है स्वगेवास है, अहि रूप को धारण कर निकल आओ !! जैसे “एतत्ते 
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रुद्रावसन्तेन परो मूजंवतोतीहि । अवततधन्वा पिनाकवसः कृत्तिवासा अहिंसन्नः 
शिवो5तीहि ।॥। ( यजुः ३-६१) 
योगियों की योग दृष्टि के सूयं और सोम दो ही चक्षु हैं। चन्द्र दृष्टि वाला 
योगी धूमिल दृष्टि का सीमित क्षेत्र का देखने वाला होता है पर एक के पूरे जीवन 
और इस गोछ की सब बातें जान सकता है । सूर्य दृष्टि वाले 
२२>-योगियों में सुय॑ योगी को अखिल ब्रह्माण्ड हस्तामछूकवत्‌ हृश्यमान होता है, 
और सोम त्रिकाछ-सवेकाल दर्शी होता है । इसके आगे अत्नि की चक्षु रूप 
3» ज्योति है उसे पाकर कोई भी योगी ४५ दिन से अधिक नहीं 
जी सकता | वह मोक्ष मार्ग को जाता है । गीता का “ओमित्येकाक्ष्रं ब्रह्म” श्लोक इसी 
मोक्ष योगी अत्रि चक्षु के 3 कारी दृष्टि की बात कहता है । 


>_ 





अध्याय ७० 
ह कप फ 
एकः सुपणः, त्रिसुपणम्त ओर सप्सुपर्णाः 
श्येन ताक्ष्य, मरुत्मान्‌ ( “गायत्री सुपर्णाभूत्वा सोममाजहार” ) 

सुपर्ण या सुपर्णा की कल्पना उन्दों से की गई है। गायत्री ही सुपर्ण है। त्रिष्ठुपू 

जगती आदि तो सोम नहीं छा सकी | अतः सुपर्ण नहीं बन सकों। छदाः छन्दाः पश्षा 
येषां तानि छन्दांसि सुपर्णाः | छन्द्तो वाक्‌ (गायत्री) से उत्पन्न 

१--सुयर्ण या सुपर्णा हुए। यह लिखा भो है 'वाचः प्रजातानि छन्दांसि! (श० प्‌० 
३-४-२-१) । गीता ने भी छिखा है छन्‍्दांसि यस्य पणानि! । 

इनमें से सोम सुपर्ण की व्याख्या 'सोम' शीर्षक के अन्त में सचित्र दी जा चुकी हे । 
वह वेद्वृक्ष या रृष्टिवृक्ष के सुपर्ण की व्याख्या देता है | सुपर्ण शब्द जब पक्षी वाचक 
होता है तब वह हिरिण्यगर्भ नामक सृष्टि के पूर्वाद्धीय अंडे से उत्पन्न वाक्‌ या गायत्री 
नामक पक्षी रूप भौतिक रृष्टि (उत्तराद्धीय) की ब्याख्या देता है । इस पक्षी के तीन 
क्रमिक विकासों को तीन प्रथक्‌ नामों से पुकारा गया है। २४ बॉ अत्रि नामक तत्त्व 
श्येन है, चतुर्थ सप्तक के अन्य सात तत्त्वों को ग्रद्ध कहा गया है 'श्येनो ग्रद्धाणां' । 
२४ वें तत्त्व के पक्षी बाचक सुपण्ण का नाम ताक्ष्य॑( त्वष्टा) है (ऋ० बे० १०-१७१- 
१,३) । ह्वा० प० ब्रा० ने स्पष्ट कहा है “गरुत्मानेष सविता” (१०-२-२-४) । सबिता सोम 
का ही अतिनिधि है । अतः २६ वें तत्त्व सोम को गरुत्मान्‌ सुपणे के नाम से पुकारा 
गया है, वेदों के वि, कपिश्जछठ, शकुनि, आदि पश्ठी इसी सुपर्ण के प्रतिनिधि हैं। 
भुज्यु नामक असुर भी:सुपण ही है, यह यजुर्वेद और श० प० ब्रा० ने स्पष्टतः कहा है । 


त्रिसु्पाम्‌ 


तअेय:सुपशी उपरस्य 
कल मायू ज्षाकस्यपृष्ठे ग्रधिविष्टपिश्निता:। 


स्वर्गी विष्टा इषमूर्ज यजप्ताताय दुहाप्त्‌ ॥ 
गअचव॑- श्ट- <- ९-४ 


अन्ि: सूर्यः : 
विध्वकात.. तहयीशश चला 


“-- ख्यनः 
ब्रा ्ध ७ के, आर 
द्कत्डो< एल 
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“द्वासुपर्णासयुजा सखायः” के दो सुपर्ण, एक ही के दो रूप हैं, देवी तत्त्व का सुप्ण 
सोम, आसुरी तत्त्व का सुपर्ण भुज्यु या वृत्र | इसीलिए 
““इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहुमथा द्व्यः स सुपर्णो गरुत्मान!' 
ऋचा में सुप्ण और गरुत्मान्‌ का भेद दिखिलाने के लिए इनका नाम प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ दिया। सोम वाची सुपर्ण को दिव्य: सुपर्णः! इस ऋचा में भी कहा है, अन्यत्र 
भी जेसे 'दिव्यः सुपर्णोड्व चक्ष सोम” इत्यादि (ऋ० बे० ९-९७-३३) इत्यादि । 
त्रिसुपर्ण” नाम सबसे पहिले अथर्ववेद १८-४-१-४ में निम्न मन्त्र द्वारा मिलता है 
“त्रयः सुपर्णा उपरस्यमायू नाकस्य प्रृष्ठे अधि विष्टपि श्रिताः । 
स्वर्गा ठोका अम्ृतेन विष्टा इषमूज यजमानाय दुद्हाम्‌ ॥” 
इसके पश्चात्‌ इनका त्िसुपर्ण नाम नारायणोपनिषद्‌ ने ३९, ४० में इन्हीं तीनों 
की चर्चा करते हुए लिखा है । श० प० त्रा० ने सूर्थ और चन्द्रमा (२५ वें और २६ 
वें तत्त्वों ) को 'सुपर्णों ” कद्दा है. 'सुपर्णों सूर्या चन्द्रमसो' (७-१-२-७) । गायत्री ब्रह्म 
देखें (१०-२-२-४७) । 
इयेन के सम्बन्ध में इस प्रकार की ऋचायें मिलती हैं : - 
(१) उत स्मैन॑ वस्थ्मथि न तायुमनु क्रोशन्ति क्षितयो भरेषु । 
नीचायमान जसुरिं न श्येनं श्रवश्चवाच्छा पशुमच्च यूथम्‌ | 
(ऋ० वे० ४-३८-५ ) 
सड्यामों में पशु रूप झुण्ड के समान ऊपर से नीचे ( पूर्वाद्धे से उत्तराद्ध) 
को उतरते हुए जसुरि या भूखे के समान, श्येन को वस्थचोर चोर के समान कोसते 
हैं, यद्यपि वह प्रशंसनीय है (श्रवश्वाच्छा ) । 


(२) भरददि विरतो बेविजानः पथोरुणा मनोजवा अस्जि । 
तुय ययी मधुना सोम्यनोत श्रवों विविदे इयेनो अन्न ॥ 


(३) ऋणजीपी श्येनो ददमानो अंशुं परावतः शकुनो मन्द्रं मंदम। 
भरद्ारद्यगो देवावान्दिनों अमुष्मादुत्तरादाय ॥ 


(४). आदाय श्येनो5भरत्सोम॑ं सहन सबवां अयुतग्व साकम्‌ । 
अत्रा पुरन्धिरजहादरातीमंदे सोमस्य मूरा अमूरः॥ 
( तऋद्ृ० बे० ४-२७-५,६,७ ) 
इन मन्त्रों में भी इयेन को द्वि, उत्तरादादाय और परावत शब्दों द्वारा उत्तराद्धे 
का पक्षी कहा है। इसका नाम श्येन तो कहा ही हे पर साथ में “शक्कन! नाम से भी 
पुकारा है, यही सोम को असंख्य मात्रा में छाया जिसको ( अमूर) अम्रत सोम से 
युक्त पुरन्धि या मोहिनी अवतार की स्त्री ने (मूढ) शत्रु रूप असुरों को नष्ट कर दिया 
बे मर्त्यधर्मा रह गये, क्‍योंकि वे मद में मस्त हो गये उन्हें मत्येघमों नामक सुरा धोखे 
से दे दी गई। यह गायत्री रूप इयेनसुपर्ण है। इस श्येन को सुपर्ण का पिता 
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बतलाया है जैसे 'यं सुपर्णः परावतः इयेनस्य पुत्र आभरत्‌ | शतचक्र यो ह्यो वतनिः 
( ऋण० बे० १०-१४४-४ ) 
त्यमू घु वाजिन देव जूतं सहावानं तरुतारं रथानाम्‌ । 
२-ततार्क्ष्य अरिष्टनेमिं प्रतनाजमाशुं स्वस्तये ताक्ष्यमिहा हुवेम ॥ 
सद्याश्चियः शवसा पन्-्चकृष्टीः सूर्य इब ज्योतिषापस्ततान । 
सहजलशा शतज्ञा अस्य र॑हि न समा वरनन्‍्ते युवरति न शयौम्‌ | 
(ऋ० बे० १०-१७८-१,६) 
अर्थ--हम उस दिव्य शरीरी दैवी शक्ति सम्पन्न, अरिष्टनेमि युद्धविजेता तीत्र- 
गामी, रथों को ( भौतिकात्माओं को) तारने वाले ताक्ष्य का आह्वान कल्याण के लिए 
करते हैं।। जिसने ओघ्र ही अपने जल से (चतुर्थ सप्तकीय) जलों को सूर्य की किरणों 
की तरह व्याप्तिरूप में बिछा डाछा, जिसका वेग सौ हजार गुना है, जिसकी गति 
को युवतियों के कटाक्षवाण की तरह रोका ही नहीं जा सकता, उस ताक्ष्ये की प्राथना 
करते हैं | यह छूये रूप सुपण है । 
सुपर्णामरुत्मान्‌ -- (यजुश १७-७२) सुपर्णडसि मरुत्मान! (श० प० ज्ा० ९-२- 
३-३४) । यह सविता या चन्द्र रूप सुपणे है । 


“चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशञा धृतप्रतीका वयुनानि वस्ते । 
३--सुपर्ण-मरुत्मान  तस्‍यां सुपर्णा वृषणा निषेदतुर्यत्र देवा दूधिरे भागधेयम्‌ | 
एकः सुपर्णः स समुद्रमाविवेश स इदं विश्व भवन विचष्टे । 
तं पाकेन मनसा पदश्यमन्तितस्तं माता रेल्हि स उ रेल्हि मातरम्‌ || 
सुपर्ण विप्राः कबयो वचोभि रेक॑ सम्तं बहुधा कल्पयन्ति । 
छन्दांसि च दधतो अध्वरेषु ग्रहान्त्सोमस्य मिमते द्वादशः ||”? 
(ऋ० बे० १०-११४-३,७४,०५) 


अर्थ-एक ऐसी स्त्री या युवती हे जिसकी चार जटा या योनियाँ (भग) है 
(कपदा-कपर्दिका--कौड़ी या जटा) । वह धृत योनि हे और उत्तम वस्म रूप दिव्य 
शरीरों को बुनती रहती है, उसमें सुपर्ण ब्रषण रूप में रहते हैं उसी से देवता अपना 
अपना भाग पाते हैं अथौत्‌ प्रत्येक देवता दिव्य शरीर रूप भौतिक शरीर का भाग 
प्राप्त करता है ॥ सुपर्ण तो एक ही है जब वह (चतुर्थ सप्तकीय जलों के) समुद्र में 
प्रवेश कर गया, तब उसने अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड का निर्मोण किया। जब वह 
सुपक्करूप से पुष्ट होकर तैयार हो गया, अण्डे को फोड़्कर बाहर निकल आया तो 
माता (भौतिक वाग्त्रह्माणी) उसे अपनी जिह्ला से चाटती है (प्यार से) और रुप 
भी अपनी माता को प्यार से चाटता है ॥ यद्यपि वेद्क विद्वानों ने सुपर्ण को नाना 
प्रकार से वर्णित किया है, नान रूपों में विभाजित तथा संज्ञित किया है परन्तु सुपण 
तो एक ही है, उसी एक की बहुधा कल्पना (समझाने के लिए) की गई है। बिकासों 
को दिखलाने के लिए सोम रूप सुपर्ण को ९१२ ग्रहों के रूप में बर्णित किया गया है, 
य बारह ग्रह केवछ एक सुपणे सोम का दी वर्णन देते हैं इत्यादू । १०-११४-६,७ भी 
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देखें जिसमें कहा गया है कि कोई इसे १४ प्रकार से वर्णित करते हैं कोई सात प्रकार 
से, इसकी गाथा को कोई पूरी नहीं गा सकता इत्यादि | उत्तरा््वीय सुपर्ण को श्येन 

का पुत्र तथा परावत या दक्षिणायन या उत्तराद्ध का तत्त्व बतलाया है जेसे 

“य॑ सुपर्णः परावतः श्येनस्य पुत्र आभरत्‌ | 
शतचक्र यो हो वतेनिः ॥” 
(ऋ० बे० १०-१४४-४) 
इन सुपर्णां की कथा गायत्री न्रह्म में देखें । वास्तव में त्रिसुपर्ण का एक ही 
सुपण है, पूर्वाद्ध एक पर्ण या पक्ष है, उत्तराद्ध ह्वितींय पर्ण या पक्ष, येही 'दो छा सुपर्णा 
मध्य में सूये आत्मा रूप शरीर है | इसी को “चत्वारि आत्मा त्रयः पक्षपुच्छानि' 
कहा गया है | यही चतुष्पादत्रह्म हे । इनका प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्णन प्रत्येक की विशेषता 
बतलाने की दृष्टि से किया गया है। इसका चित्र पूव चित्र के समान ही होगा । 
यह एक सुपर्ण संवत्सर नामक महा सुपर्ण हे, और संवत्सर रूप गायत्री ही महासुपर्ण 
है (श० प० १२-२-३-४) 


मध्य रुक: सुपर्ण:विषुवान्न्‌ 


कि पुवी व ल्ड 6; अब सूर्षी ही हु पद्धमसोः -5 परा्: के 
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“मप्तसुपरा/कवयो निषेदुः सप्तद्दों- सोम पर्शे,पक्षे 
स्यनु सप्तदीक्षा | वृक्ष तु ब्रह्म॑ वन॑ च ब्रह्म 
ता:मप्त गृघ्राइति शुभरुमा बयम्‌ 


अध्याय ७१ 
च््त्र 


वैदिक साहित्य में वृत्र एक ऐसी पहेली है जिसको अब तक के भाष्य टीका 
आलोचनाकार सुलझाने में सबेतः असमथ रहे हैं । उपनिषद्कारों ने इस बृत्र की 
कहीं भी कोई चचौ नहीं कर दी है जिससे यह पहेली अधिक 
१-- बृत्र और उसका पेचीदा हो गई है। उपनिषदूकारों ने ऐसा क्‍यों किया ! 
इतिहास इसका एक कारण समझ में आता है। बृत्र नाम ऐतिहासिक 
प्रतीक होता है* | इसे यास्क ने “व्वाष्ट्रो असुरः इति ऐति- 
हासिकाः” कहा है। ऐतिहासिक व्यक्ति को दशन के तत्त्वों में सम्मिलित करना उन्हें 
अच्छा न छगा, उन्होंने इसके बदले अन्य प्राचीन बैदिक नामों से ही काम चला 
लिया । ब्ृत्र यदि ऐतिहासिक व्यक्ति है तो वह असुर या शुद्र जाति का आये था । 
असुर या शुद्र जाति आरयों की ही जाति थी इसके प्रमाण 'दा्स वर्ण मधरं गुहाकः' 
(ऋ० बे० २-१२-२) 
“यया दासान्यायौणि बृत्राकरो वज्ि सुतुका नाहुषाणि || 
(ऋ० वे० ६-२९-१०) 
“साद्यामि दासमाय त्वया युजा” ( ऋ० वे० १०-८-४-१ ) और 
“हतो बृत्राण्यायां हतो दासानि सत्पती | 
हतो विद्या अप हिषः ॥।” कु 
( ऋ० वे० ६-६०-६ ) 
“अयमेमि विचाक शह्विचिन्वन्दासमायम” 

( ऋ० बे० ९०-८६-१९ ) 
इत्यादि वेद मन्त्र स्वयं है। वैसे वेदों में असुर नाम देवताओं का है 'महदूदेवा 
नामसुरत्वमेकम”' सभी देवताओं का है। अतः इन्द्रवृत्र युद्ध से आय अनाय॑ युद्ध 
की कल्पना निराधार हो जाती है, ग्रत्युत आरयो में ही वशिष्ठ विश्वामित्र की तरह दो 
प्रबल दल्छों का स्थायी रूप से रहना अधिक सुसंगत मत प्रतीत होता है । वैदिकों ने 
बुत्र का वर्णन केवलछ असुरत्व और दासत्व को भ्रधानता देकर किया है। उसका युद्ध 
तार्विक रूप में अधिक रूप में किया गया है। ऐतिहासिक तथ्य केवल तात्तविक 
रहस्य के आधार मात्र के लिए स्वीकृत किया गया है। और तात्तविक इन्द्र टै? का 
तत्त्व रूप में कभी कहीं भी युद्ध नहीं हुआ, यह केवल तत्त्वों को विकास क्रम वर्णना 
को रोचक आकर्षक और सजीव सा बनने के लिए किया गया है। अतः ऋगवद ने 
स्वयं इस बात का स्पष्टीकरण देने के लिए इन्द्र व्याख्या में दिए गये उद्धरणों को लिखा 
है, शतपथ त्राह्मण ने उसीको दुहरा कर इसकी पुष्टि भी कर दी है । इतिहास में किसी 
इन्द्र नामक व्यक्ति का वृत्र नामक व्यक्ति से युद्ध अवश्य हुआ होगा (इन्द्र देखें) । 


५७२ वैदिक विश्व-दर्शन [ अध्याय 


वृत्र तत्त्व - बृत्र के बारे में यास्क ने लिखा है “तत्को वृत्र+ मेघ इति नेरुक्ता$, 
त्वाष्टो5सुर इत्येतिहासिकाः अपां च ज्योतिषश्व मिश्री भाव करमणो वर्ष कम जायते 
अहि वत्तु खलु मन्त्र वर्णा ब्राह्मण वादाश्व विवृद्धया शरीरसः सत्रोतांसि निवारयावच- 
कार तस्मिन्हते प्रसस्यन्द्रि आपः।”  (निरुक्त २-५-१६) 

निरुक्तक!रों को बैद्क पर्जन्य शब्द ने बहुत बड़ा धोखा दिया है | वेदों और 
ब्राह्मण उपनिषदों में पर्जन्य शब्द पारिभाषिक है, ताक्त्विक है और रहस्यमय हे तथा 
दाशनिक और वैज्ञानिक व्याख्या का मूल स्रोत है । इन्होंने पजेन्य के पर्योयवाची 
मेघ' दब्द द्वारा वृत्र की व्याख्या की है । 


अतः इस सम्बन्ध में नये छोगों को नाना मतों--आँधी, उषा, सूर्य मेघ, तारक 
पूजा, सूर्यचन्द्रोपासना, ऋतुपासना, वीरपूजा, आदि-की स्थापना करने का दुःसाहस 
भी प्रदान किया । पर तथ्य कुछ ओर ही है। यह बात निम्नलिखित विशिष्ट 
विश्लेषण से स्वयं स्पष्ट हो जावेगी | 
सबसे पहिले यह जानना आयश्यक है कि ऐतिहासिक बृत्र चाहे कोई भी 
व्यक्ति हुआ करे, वह रहस्य का आधार मात्र है कोई भी प्रतिदवन्दी हो सकता हे । 
पर इस बृत्र का आक्षिप जिस रहस्यमय तत्त्व के लिए किया 
२--बृत्र की गाथा गया है वह वेदिक दशेन का एक सबसे बड़ा महत्त्वपूर्ण तत्त्व 
का रहस्य है । अभौतिक तत्त्वों में जितना महत्त्व शुद्ध बुद्ध श्रद्म या आदि 
त्रद्मय का है उतना ही या उससे अधिक महत्त्व हे इस बूचत्र 
संकेतित भौतिक सृष्टि के प्रथम अणु के अभ्युद्य रूप तत्त्व का-क्योंकि अखिल 
ब्रह्माण्ड भौतिक है, उसका मूल स्रोत, प्रथम स्रोत यद्दी बृत्र संकेतित सत्‌ , सोम, 
आएुयय या बृत्र नामक भीौतिक अणु है । 


बेदों या ब्राह्मणों या उपनिषदों में जिन नामों कथाओं या गाथाओं को रहस्य 
का आधार बनाया गया है उनका वास्तविक वेदिक दशन से कोई तादात्म्य सम्बन्ध 
नहीं है । देवताओं के नाम तत्वों के नाम हैं। तत्त्वों की व्याख्या देवताओं की गाथाओं 
या कथाओं से की गई है । इन गाथाओं कथाओं या नामों का दर्शन के वास्तविक 
विवरण से केवल इतना ही सम्बन्ध हे कि ये उस-उस तत्त्व की विशिष्टता का एक 
औैदिक व्यावहारिक वातावरणीय गाथा रूप नाम रूप खोल या पदों पहिने हुए हैं । 
जैसे इन्द्र बत्न युद्ध का वर्णन वेदों में हजारों सूक्तों और हजारों ब्राह्मणों में मिलता 
है। पर वेद मन्त्रों और ब्राह्मण ग्रन्थों ने बड़ी करपा करके यह साफ छिख दिया हे 
कि तत्त्व रूप में इन दोनों का कभी भी युद्ध हुआ ही नहीं । जो ऐसा समझते हैं वे 
गलती में हैं (इन्द्र देखें) । इसी प्रकार सोम को जो मद्रि या ओषधि समझते हैं 
उनकी भी हँसी उड़ाई है (सोम देखें) | इसी प्रकार वसु रुद्र आदित्य विष्णु गायत्री 
आदि नाम भी केवल वैदिक दशन के ढाँचे को गाथा रूप में, कथा रूप में, काव्य 
रूप में, कल्पना रूप में, वर्णन करने के लिए अलीक साधन या रहस्य का आधार 
बनाये गये हैं । 


७१ ] वृत्र ५७३ 


ध्यावानर्थः उदपाने सर्वेतः संप्छुतोदके। 
तावान्सर्वेषु वेदेषु त्राह्मगस्य विजानतः ॥ (गीता २) 


कि अनन्त समुद्र सम जल में पहुँचकर, प्यासे को चुल्ल्ूू भर पानी से मतलब 
होता है, शेष को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार वेदों में उक्त कथाओं 
गाथाओं या नामों में जो अनन्त विस्तार है, उसे विस्तार मात्र समझें, उनका असली 
रहस्य हे चुल्लूभर पानी जिसमें सभी डूब गये हैं। वह हे वेदिक दर्शन के अमृत 
की एक घूँट। बड़ी-बड़ी कथाओं में एक-एक बूँद या घूँट मिलेगी । 


अब यह स्पष्ट हो गया है कि वाणैनिक या गाथा रूप बृत्र ऐतिहासिक होते 

हुए तात्त्विक वर्णना में केवल पशु या तत्त्व वर्णना का आधारभूत संकेत मात्र हे । 
बृत्र से संकेतित आधार भूत तत्त्व इस अखिल त्रह्माण्ड का 

३--वत्रतत्त्व वर्ण... मौलिक भौतिक अणु का प्रतिनिधित्व करता है । वैदिक दशेन 
के दो अ् हैं, पूवाद्ध और उत्तराद्ट । इन दोनों के प्रथम बिन्दुओं 

या तत्त्वों को “चत्वारिश्टज्ञा-रोरबीति' में 'छे शीष्णें! दो सिर कहा है । बृत्र भौतिक 
द्वितीय शिर उत्तराद्ध का प्रथम तत्त्व हे शुद्ध-बुद्ध ब्रह्म पूवाद्ध का प्रथम तत्त्व प्रथम 
आध्यात्मिक शिर | बृत्र नामक भौतिक द्वितीय शिर के दो खरूप है सूक्ष्म और 


- स्थूल् या आउुरी प्रवृत्ति मूलक भौतिक शरीर। सूक्ष्म भीतिक शिर का नास सोम 


चन्द्र शुक्र है तो आसुरी वृत्ति मूलक स्थूछ का नाम बृत्र, असुर, तमः दानव | सोम 
नामी भौतिक शिर या ज्वरीर, इस अखिल ब्रह्माण्ड का भौतिक दिव्य शरीर या विश्ु 
व्यापक और चतुर्थ आत्मा रूप शरीर है। जब इन्द्र ने बृत्र का बध करना चाहा तो 
बुत्न ने उत्तर दिया, भाई मुझे न मारो, मेरे मरने से तुम स्वयं मर जाबोगे। तात्पये 
यह है कि इन्द्र का सोम पान इन्द्र का भौतिकात्मा को धारण करना है। भौतिक 
तत्व को नष्ट करके वह अपनी ही भौतिकात्मा दिव्यशरीर का बध कर डालता 
अपनी ही आत्म हत्या हो जाती। अतः इन्द्र ने बृत्र रूप शरीर के दो भाग किये 
एक सौम्य या चान्द्रमस, दूसरा आसुर्य । सोम भाग दैविक या आत्मा रूप दिव्य 
शरीर रूप तत्त्व है, आसुरय बृत्र आसुरी प्रवृत्ति प्रवृद्ध भौतिक शरीर । हमारी समस्त 
सृष्टि या स्थूल र्ष्टि सब आसुरी या दानवी या बृत्र की दी है (श० प० ब्रा० २९-५- 
२-९ से १७ तक, और ५-४-६-२ से ८ तक देखें) । सोम नामी विव्य शरीर “अन्न! 
अन्न त्रह् कहलाता है बृत्र 'अन्नाद' । “अन्न सोमो अन्नादश्थ इदं सर्वेमन्‍्नं च! 
(ज्ञ० प० ब्रा० ११-१-६-१६) | इसीलिए पुरुष सूक्त लिखता है 'यद्न्‍्नेनाति रोहति' कि 
वह पुरुष इस अन्न रूपी सोम से बृद्धि को प्राप्त होता है या शरीर या दिव्य शरीर 
को धारण करके बृत्र रूप स्थूल शरीर को श्राप्त होता हे । इसीलिए बृत्र को कहीं-कही 
सोम या चन्द्रमा नाम से पुकारा गया है। क्योंकि दोनों अन्नमय या भौतिकात्मा के 
दो रूप हैं, हैं एक ही। जैसे 'बृत्रो वे सम आसीदू” (ह्ञ० प० ज्रा० ४-१-४-७) । 

बे सोम, दिवि वे सोम, तस्यैतच्छरीरं यदूगिरयो यदश्मान तदेषो आशानामो- 
पधिजायते! ( ज्ञ० प० न्रा० ३-३-४-१३) | पर्ष विद्या के कई पव॑त हैं। इनमें से 
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चतुर्थ पर्वत इसी बृत्र के शरीर या सोम के वर्धित शरीर रूप बृत्र का ही नाम है। 
पर्वत प्रजापति के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हें. (मे० सं० १-१०-१३ )। “बृत्नो यश्वन्द्रमा सो 
अस्यैव श्राठृव्य जन्मेव तस्माद्यद्यपि पुरा विदूरमिवोदितों अस्य एन मेता तां रात्रि- 
मुपैब न्याप्छावते सोउस्य व्यात्तमापद्यते ।” (श० प० ब्र० १-७-३-१८) । सोम तो 
दिव्य झरीर होने से विभुः व्यापक है ही, यह्‌ बृत्र भी व्यपक ही है, यह आखुरी 
प्रवृत्ति मात्र की स्थूछता रखता है भौतिकता की श्रवृत्ति रखता है । यद्दी इसकी स्थूलता 
है, बहुत स्थूछ नहीं है, आसुरी या दानवी प्रवृत्ति परायणता वाला, सोम से कुछ 
अधिक विवृद्ध है, विपरीत भाव भरा है । 
सोम या चन्द्र या बृत्र का जन्म सूये नामक २५वें तत्त्व से चतुर्थ सप्तक के 
विषुबद्रेखा में होता है । “आदित्या दे चन्द्रमा जायते चन्द्रतो वृष्टिः बृष्टिव॑ विद्युत” 
(ऐ० ब्रा० ७- अन्तिम पब्न्विका-बअह्मणः परिमरः) “श्राणेन वा 
४ -- वृत्र स्वरूप अग्निर्दीप्यते अग्निना वायुवायुनादित्यमादित्येन चन्द्रमा 
चन्द्रमसा नक्षत्राणि नक्षत्रेविद्युदेतावती बे दिष्तिः अस्मिंश्र लछोके- 
अमुस्मिश्र सर्वा१/हैतान्दी प्रिंन्दी प्यते 5स्मिश्वलोके5मुस्मिश्र य एवं वेद !” (श॒० प० 
ब्रा० १०-६-२-११) “सोमात्पजन्यः पर्जन्यादूबृष्टि” (मुण्डक); ऋग्वेद भी लिखता 
है, सवितादेवता- विश्वारूपाणि प्रतिमुठ्चते कबिः प्रासावीद्चन्द्रम्‌ द्विपदे चतुष्पदे” 
(५-८०-२) “भरा चन्द्राणि ग्रणते वसूनि' (९-६९-२०) 'बृृष्टिं दिवः पवस्र रीतिमसपां 
जिन्‍्व गविछये घिया” (९-१०८-२०) 'सहस्धारं वृषभ धियो बृध प्रियं देवाय जन्मने |?” 
(९-१०८-८) । जिसको यहाँ पर्जन्य या वृष्टि नाम से पुकारा गया हे वही बृत्र है । वह 
जलूमय है । चतुर्थ सप्तक जल्मय ही था । वह नग्मय सृष्टि कहत्शती है। मन्नु ने भी 
'आपो नारा इति प्रोक्ता ' नारायणः” वाक्य इसी की पुष्टि में लिखा है । विष्णु नारायण 
या जलशायी कहलाता है या समुद्र शायी कहलाता है । वह जल या समुद्र यही सप्तक 
है विष्णु सोम का श्रतिनिधि है । ऋग्वेद १-३०-१०,११ में बृत्र के इसी पजन्य या 
वृष्टि रूप का वर्णन देते हुए छिखा है -- 
“अतिष्ठन्तीनामविवेशामसानां काछ्ठानां मध्ये निहितं शरीरम । 
वृत्नस्य निण्य॑ विचरन्त्यापो दी्घ तम आ शयदिन्द्रशत्रु ॥ 
दासपत्नी रहिगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आपः पणिनेव गावः । 
अपां बिल्मपिहितं यदासीदूवृत्र जघन्वाँ अप तद्दबार ॥।” 
इस ऋचा में व्याख्यात वृत्र की व्याख्या देते हुए से ज्ञ० प० ब्रा० ने वृत्र 
शब्द की व्युत्यत्ति इस श्रकार दी है “बृत्रो ह वा इदं सब बृत्वा शिष्ये, यद्द्मन्तरेण 
यावा प्रथिवी, स इदं सर्व बृत्वा शिष्ये, तस्यादूइत्रो नाम | तमिन्द्रो जघान | स ह॒तः 
पूतिः सबंत एवापः प्रसुल्ाव, सर्बेत एव द्यय समुद्रश । तस्मादु हैका आपो बीभत्स [ 
चक्रिरे ता उपर्युपरि प्रुप्रुविरे ते दर्भाः ।”” (१-१-३-३ से » तक) “स यद्वतेमानः सम- 
भवत्‌ तस्मादूबृत्रो नाम (श० प०ब्रा० १-७२१ से १७ तक और ५-४-६-२ से ८ 
तक) | बृत्र की व्याख्या में यास्कदि से अब तक के विद्वानों ने बृत्र शब्द को या 
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वृत्न की व्याख्या को यास्क के मेघ नाम के कारण बहुत हल्के ढंग से लिया है । वेदिकों 
ने तो लिखा है 'इदं सब वृत्वा शिष्ये” यहाँ 'इदं सब” माने 'अखिल त्रह्माण्ड' ही है । 
और वह “काष्ठानामध्ये निहित॑ शरीरम! था, दिशा का साक्षात्सम्बन्ध भौतिक तत्त्व 
से है। पूर्वा्ध में आत्मायें (त्रिपादास्ृत) हैं, उनमें व्याप्ति है, दिशा नहीं। अतः संष्टि 
पुरुष के पांद रूप चतुर्थ सप्तक से ही दिशाओं का उद्धव पुरुष सूक्त भी मानता हे 
'पद्धयां १४ भूमि दिशः श्रोत्रा त्तथा छोकानकल्पयत्‌! । यह चतुर्थ सप्तक भौतिक है, 
अतः शुद्ध अस्प्रश्य भी कहा गया है । 'पद्धां & शूद्रो अजायत' (पु० सू०) । 
यह जल सप्तक है। अतः ऋग्वेद इस बृत्र को अन्यत्र भी जल्मध्य स्थित बतलाते हुए 
लिखता है 'अपां मध्ये तस्थिवांसम! (७४८९-४०) । क्योंकि यहाँ से सत्‌ या भौतिक 
ब्रह्माण्ड का आरम्भ होता है। अतः उसे वर्तमान नाम से पुकारा गया है, यहीं से 
सत्ता, वर्तमान रूप में स्थिति रूप सें, व्यापक भौतिक रूप में आरम्भ होती है; सूय 
इसका जनक या पूर्व रूप हैं। अतः उसे भी 'आक्ृष्णेन रजसा वर्तमान/ अथवा ईंषत्‌ 
कष्णपिंगल स्वरूपी रजः या भौतिकता के आभास या पूर्वॉभास_ रूप में वतमान 
(व्याप्त) रूप में विद्यमान कहा गया है। उक्त जलों से जो पूति गन्धि आने छगी । 
वह जल्हों के उपरी तह में दर्भ रूप में जाग्रत हुईं, जल का समुद्रः (चतुर्थ सप्तक) 
बना। दर्भ भौतिक ओषधियों में स्वेग्रथम जन्मा है । अतः उक्त पूति गन्धीय दर्भो 
को पवित्र” रूप में बनाकर उससे शिर में शुद्धि के लिए जल छिड़कते हुए कहते हें 
“पवित्रे स्थौ बेष्णव्यौ पुनाम्यिद्रेण पवित्रेण' । इसकी पुष्टि में लिखा है 'यदेता बृत्रः 
पूतिभिः प्रान्नावत्‌ तदेतासा मेताभ्यां पविन्नाभ्यां अपहन्ति । अथ मेध्याभिरेवाद्धिः 
प्रोन्‍्षति तस्माद्दा एताभ्यामुत्पुनाति ।?” (ज्ञ० प० श्रा० ९-१-३-३ से ४ तक ) । ब्रह्म रूप 
जल के सामने बृत्र रूप जल अशुद्ध है, भौतिक होने से, अतः पुनः शुद्ध-बुद्ध श्ञाह्म जल 
से शुद्धि की जाती हे। 
उक्त बृत्र रूप जल, वास्तव से हमारे आजकल के जल के समान या आकाश 
की वृष्टि के जल के समान नहीं और कदापि नहीं हे। ये जल तो केवल व्याप्ति आवरण 
और प्रवाह रूप मात्र की व्याख्या देने वाले पशु हैं, कल्पनायें 
५--बृत्र और आपः हैं। वबृत्र रूप जल तो 'रज» रूप अणु या कण रूप विद्युद्‌ग्नि 
है। वेदों में जल माने विद्यत्‌ ही होता है जैसे “'बज्ो वे आपः? 
( श्ञ० प० ब्रा० १-१-१-९७, १८ और १-२-३-२०)। इन जछों का नाम सत्‌ है जेसे पयः 
एवं सत्‌? (श० प० बन्ना० २-५-२-८) कि चतुर्थ सप्तकीय जल ही सत्‌ या भौतिक तत्त्व 
है। और इन जलों का दूसरा प्रसिद्ध नाम है वाम्जह्म शब्द ब्रह्म वाक इत्यादि 
जेसे --“सो अपो5रूज्यत वाच एव छोकातू वाचो वास्य सारूज्यत । सेदं सवेमाप्नो- 
यदिद॑ कि च, यदाप्नोत्तस्मादापः यद्वृणोत्तस्माद्दा: ।!? (श० प० ज्रा० ६-१-१:५)। सोः 
माने प्राणों से जलों की सृष्टि हुई। ये जछ, वाणी के नाम हैं, जल के नहीं, शब्द्‌ की 
उत्पत्ति हुई। क्योंकि इस जल रूप वाणी ने अखिल त्रह्माण्डीय त्रद्म को व्याप्त कर लिया 
या आ्राप्त कर लिया | अतः इस वाणी को “आप नाम से पुकारते हैं, जब यह वाणी ब्रह्म 
को चारों ओर से घेर छेती है या आबृत कर छेती है तब उसे ही वाः वारि (जल ) 
६९, 
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नाम से पुकारते हैं। ध्यान रहे बृत्र की भी यही व्युत्पत्ति हे जो पिछले परिच्छेद में 
दी जा चुकी हे जेसे यास्क ने भी ब्राह्मणों को उतारा है, बृणोतर्वा व्धेतेवा वर्धेयतेर्बा, 
यदबृणोत्तदू वृत्नस्य वृत्रत्वं, यद्वतंत तद्‌ बृत्रस्य बृत्र॒त्वं, यद्वर्धत तद्‌ बृत्रस्य वृत्रत्वम्‌।” 
इसीलिए बृत्र को भी जलमय कहा गया है, केवल उसकी व्याप्ति या आवरणता को 
लक्ष में रखकर, कि इस लिए नहीं कि सचमुच में बृत्र जल का नाम है । वेदों में आपः 
शब्द जहाँ कहीं भी प्रयुक्त हुआ है उसका अभिप्राय यही व्याप्ति रूप आवरण रूप 
वाणी या बिदुत्‌ हैं। बृहदारण्यक ने आदि में इन्ही आपः की व्याख्या देते हुए 
लिखा है “आपो वा अकंस्तद्यदपां शर आसीत्तत्समहन्यत सा प्रथिव्यभवत्‌ तस्याम- 
श्रामत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो निरवर्तताग्निः |” यहाँ आपः को “अपांशर नाम से 
पुकार कर इसका संकेत विद्युत्‌ के शर (या चार्जेज) से किया गया है । ब्राह्म अपां- 
शर पुरुष रूप ( नेगेटिव चाज) है ओर भौतिक अपांशर प्रकृति रूप या (पोजिटिव 
चाज ) होता है । प्रथम से आध्यात्मिक अग्नि या जीवनीय अग्नि या चेतन्यता का 
प्रादुभाव होता है, द्वितीय से भौतिक अणु रूप बीजाणु रूप प्राणाग्नि का। इन 
भौतिक बीजाणुरूप विद्युदग्नि के ग्राकृतेय (नेगेटिव चाजे या) शर को अन्यत्र 'अपां 
सद्गमे' शब्द से तथा सूर्य पुत्र (रूप वृत्र) नाम से पुकारते हुए लिखा है 
“अयं वेनश्रोद्यति प्रश्निगर्भा ज्योतिज्ञरायू रजसो विमाने । 
इममपा<$ सज्गञमे सूर्यस्य शिशुं न विग्रा मतिभीरिहन्ति ॥” 
( ऋ० बे० १०-१२३-१ बजु) ७-१६ ते० स॑० १-४-८-१ ) 
क्योंकि इन जलूरूप या विद्युद्‌ स्वरूप वृत्र से अभोतिक नत्रह्म भौतिक त्रह्माण्ड 
में परिणत और परिवृद्ध होता है, अतः इसे “ऋताबृूधा” नाम से पुकारा गया हैं 
“अय॑ वा मित्रावरुणा श्रुततोम ऋताबृूघा। 
ममेदिह श्रुत॑ हवं॑ उपयाम ग्रहीतो5सि ॥” 
(यजु४ ७-९ ) 


यह प्राकृतेय शर या पोजिटिव चार्ज अन्धकारमय होता है और नेगेटिव से 
उद्दीप्त होता है । अतः इसे 'तमः” (बृत्र) नाम से पुकारा है। इसी अन्धकार की 
व्याप्ति रूपकता के कारण इसे पर्जन्य भी कहा जाता है और रजः कणमय होने से 
वृष्टिमय । जब यह पुरुष (या नेगेटिव) शर से उद्दीप्त किया जाता है या हो 
जाता है तब इसे वेश्वानराग्नि नाम से पुकारते हैं। श्व० प० ब्राह्मण ने लिखा है 
जब इन्द्र ने वृत्र को मारा तो उसका दाह इसी वैश्वानराग्नि की चिता में किया । 
“यत्र वा इन्द्रो वृत्रमहँ5स्तमग्निना वेश्वानरेण समद्हृत्तद्स्य सब पाप्मानं समदहत्‌ ।” 
११-१-५-८)। यह बेश्वानराग्निः सोम या इन्द्राग्नि है । अतः इसे व्यात्त या व्याप्त कहा 
गया है “व्यात्तमग्नि वेंश्वानरः संवत्सर आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य” (ह्ा० प० ब्रा० १- 
५-३-१ से ५, ६ और १०-६-४-१) । इसी वेच्वानर का नाम अग्नीषोमों भी है । 
यही भौतिक वाम्ज्रद्मय या शब्द ब्रह्म है। “इन्द्रो अग्नीषोमीौ भ्रातरावत्रवीदनेन 
वाडकामप्रेण यज्ञेन याजयानि । अन्न सोमो अन्नादश्व इदं सर्व अन्न च” (११-१- 








अं नमन 


+ 


्ज 


सन कं 
हा; --«« 4 है ०... सनम #न---+नवीिन)-+-मन. जाओ 


७१ |] बृत्र ५४७ 


६-१६ )। यही ऐन्द्रवायव ग्रह भी कहलाता है जिसे यह सूचना देने के लिए कि ृत्र 
का बध हो गया हे? ऐन्द्रवायव की पद्‌वी दी गई । यह ऐन्द्रवायव भी शब्द्‌ ब्रह्म का 
ही स्वरूप है। सूचना ही शब्द ब्रह्म की संकेतिका है। अतः लिखा है “वाग्य वा 
अस्येन्द्रवायवः” ४-१-३ पूरा)। इसी चतुथ सप्तक के तृतीय तीथे में सरस्वती ब्ृत्रध्नी 
भी कहलाती हे (ऋ० वे० ६-६१)। सरस्वती वाम्त्रह्म है, भौतिक वाम्त्रह्म हे जिसका 
पूवोभास पूषा नामक २४ वें (अन्निदक्षक्रतू मित्रावरुण) से होता है । इसीलिए 
सरस्वती का नाम 'पृष्णा? भी हे ( ऋ०वे० ६-६१)। यह भौतिक स्वरूप धारण करके 
“चत्वारिश्वंगाः' ' 'वृषभोरोरबीति' से 'अहमन्नादो अहमन्नादों अहमन्नादः बाणी का 
सर्वप्रथम रोरवण करती है (ते० उप० ज्ञा० प० ब्रा० १-५-२-१७) । अतः यह बृत्र तो 
हमारा भौतिक आसुरी शब्द ब्रह्म हे । ( सोम देखें) । 


सोम या बृत्र या चन्द्र अकेला तत्त्व नहीं हे । यह चतुष्पाद्‌ ब्रह्म या अन्न 

ऋ्रद्म है । इसके चार भाग हैं। प्रथम तीन भाग त्रिपादाम्रत कहलाते हैं। ये सूक्ष्म 
भौतिक आत्मायें हें। चौथा यह सोम चन्द्रया बृत्र पूर्ण 

६--बृत्र और चतु- भौतिक सूक्ष्म या सदात्मा है। “यथेह पुरुषों सद्‌” में जो 
ष्पाद ब्रह्म कामना पुरुष के सद्‌ में परिणत होने की की गई है वह सोम 

चन्द्र या बृत्र के उदय होने ही से पूर्ण होती है। दिये हुए चित्र 

में संख्या १ अक्षर ब्रह्म या शब्द ब्रह्म या आकाश शन्रह्म या ऋत ब्रह्म या संवत्सर ब्रह्म 
का सूचक है, संख्या २ जीवात्मा रूप रुद्रात्मा या बायवीयात्मा का, संख्या ३ 
तेजसात्मा या इन्द्रात्मा या व्यानात्मा मातरिश्वात्मा का, संख्या ४ सोम या चन्द्र का 
या देवी प्रवृत्ति मूठक अखिल ब्रह्माण्ड के दिव्यशरीरी भौतिक अणु का, संख्या ५ 
उसी संख्या चार की आछएुरी प्रवृत्ति मूलक पर अखिल ब्रह्माण्ड के दृश्य भौतिक 
सृष्टि का मूल कारण बृत्र का। प्रथम तीन का नाम अपांशर मध्य “ऋतशर' हे, 
चतुथ पद्चम का नाम 'सत्य श्र” हे। दोनों का वीजगर्भीय रूप बेच्युतोय है। 
(वृष्टिबिद्युत) । जब ऋतशरीय इन्द्र का सत्यशरीय सोम या बृत्र से संयोग होता है 
तब दोनों तारों के संयोग से प्रकाश आने के समान उन दोनों के मेल से एकदम 
प्रकाश या ज्ञान का भौतिक स्वरूप सामने आ जाता है । इस प्रकाशित ऋतसत्यशरों 
को वेश्वानराग्निः या बृत्रवध कहते हैं । बृत्र की उद्दीप्ति ही बृत्र का वध है, बृत्र 
के अन्धकारमय तमोमय स्वरूप की ह॒त्या ही बृत्र की हत्या हे । सत्‌ तत्त्व रूप बृत्र की 
हत्या हो जाय तो अखिल न्रह्माण्ड नष्टअभ्रष्ट हो बिछा जाय । समस्त दृश्याहश्य सृष्टि 
बृत्र की या आसुरी या अन्धकार या तमोमय है, उसमें जो कुछ उक्त ऋतसत्यशरीय 
संयोगीय प्रकाश है वही त्रह्म का विकास प्रकाश ज्ञान या बुद्धि हे । उक्त प्रथम चारों 
का संयोग ही विष्णु, सोमः, सविता, महोदेवः, बृषभः, पजेन्यः, बृष्टिः, रसः, ऊर्णे- 
नाभि, कुछाल, त्रह्म, इन्द्रः आदि प्रसिद्ध नामों से पुकारा जाता है । विष्णु, या केशव 
अदिति का अष्टम पुत्र मातौण्ड या पुरुष पशु या विवस्वान्‌ अथवा अष्टम आदित्य 
(अदितिः पुत्रः आदित्यः ) है । गीता भी कहती हे आदित्यानामहं विष्णु: (१०-)। 
यह विष्णु वही मातौण्ड या अदिति (या देवकी) का अष्टम पुत्र है। छान्दोग्य इसीलिए 
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लिखता है 'क्रष्णाय देवकी पुत्राय' | यहाँ ऋष्ण नाम विष्णु या सोम का है, देवकी 
अदिति का । ये सब सूर्य नामक कामत्रह्म सूचक २५ वें तत्त्व के पुत्र हैं ओर सूर्य 
को अत्रि (२४ वें ) की चक्षु या अंकुर कहा जाता है । प्रथम त्रिधात्मा नाम अमृत 
है या अमर है पर वृत्रादि भौतिक होने से मृत्युधमा या परिवर्तन परिव्धनशील है । 
इस सत्‌ तत्त्व के उदय के साथ-साथ लछौकिक मृत्यु का भी उदय होता है। इसीलिए 
सविता के मन्त्र में 'आक्ृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नसृतं मत्य च' से सूर्य से अम्नृत 
अमर और मसृत्युपरक दोनों की र्ृष्टि का आरम्भ बताया गया है । वास्तव में मृत्यु 
किसी की नहीं होती, मृत्यु खोछ की या गर्भ की होती है, सद्‌ ही खोल या गभे है, 
इसमें परिवर्तन या परिवर्धन हो जाता है । नचिकेता का यम से जिस मृत्यु के ज्ञान 
का प्रइन है वह प्र्य रूप ब्लह्म नामक मृत्यु के ज्ञान का प्रश्न हे। जेसे “स एप एव 
मृत्यु; । य एब एतस्मिन्मण्डले पुरुषो “'हेतस्य हृदये पादावतिहतो तौ हेतदाछिययो- 
त्क्रामति यदोत्कामति अथ हेतत्पुरुषो म्रियते तस्मादुहैतत्प्रेतमाहुराछेयरस्येति ॥”? 
(शञ० प० त्रा० १०-५-२-२३, २ अथव ८-५-५) इसीलिए अन्यत्र कहा हे 'नेवेह कि 
चनाग्रआसीद्‌ मसृत्युनेबेद्मावृतमासीदू” ( श्ञ० प० ब्रा० १०-६-५-१) । यह मृत्यु या 
अन्तक संवत्सर त्रह्म कहता हे (संवत्सर ब्रह्म देखें) । 
जिन्हें उक्त परिच्छेद में चतुष्पाद्‌ त्रह्म कहा गया हे उनमें से “अस्य वामस्य 
पलितस्य होतुः भ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः । तृतीयो आ्राता घृतप्रष्टो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं 
सप्नपुत्रम्‌ ॥।” ऋ० वे० १-१६४-१) ने प्रथम तीन को अ्राता का 
७--वृत्र का स्थान; नाम दिया है। अर्थात्‌ पूर्वाद्ध या वाम या त्रिपादाम्रत के तीन 
वह गत्रु क्यों है ? भाई हैं। १ पछित, २ होता, ३ घृतप्ृष्ट बिइ्पति (अतिथि जात- 
बेदा तनूनपात्‌) । चौथा भाई है मध्यम (अश्नन्‌) । सोम 
का पुत्र है वृत्र । यजुर्वेद ने इन भाइयों के दूसरे नाम दिये हैं वे हैं ः--१ बन्धु, २ 
सुबन्धु, ३ प्रियबन्धु, ४ विश्वबन्धुई, और कहा है कि प्रथम तीनों ने मिलकर चौथे 
को मारा। यहाँ विश्वबन्धु नाम बृत्र का है क्योंकि (विश्व विशेषण सदा भौतिक 
तत्त्वों के आसुरी भाग के लिए प्रयुक्त हुआ है । विश्वेदेवता' शीषेक देखें । क्योंकि 
वृत्र, सोम नामक चतुर्थ आ्राता का पुत्र है, अतः बृत्र को समस्त वेदिक साहित्य में 
भ्रातृव्य” झब्द से या नाम से उचित रूप में छौकिक रूप में पुकारा गया है.। पर जहाँ 
यह “श्राठृव्य” शब्द भतीजा अथ में ठीक प्रयुक्त हे वहाँ इस श्राठृव्य शब्द में एक 
दूसरी ध्वनि भरी है, वह है आ्राठृव्य माने शत्रु!। देखना यह है कि यह आठ्व्य शब्द्‌ 
शत्रु अर्थ का आक्षिपक क्‍यों हो पड़ा। आजकल वोद्क संस्क्रत में भी इसका यह 
अथ विद्यमान है ही। इसका कया कारण है ? बात यह है । उक्त चार भाई तो अम्रृत 
हैं अमर हैं विभु हैं व्यापक हैं अखिल ब्रह्माण्ड की आत्मायें हैं । परन्तु जब इनसे सत्त्‌ 
नामक आएुरी प्रवृत्ति मूलक भीतिक सत्‌ तच्च का उदय हुआ तो हि चारों आत्माओं 
को अब एक-एक ऐसा भौतिक खोल मिल पड़ा जिसके अन्दर चारों के चारों प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ थैलियों में जैसे बँध गये। अतः भौतिक सृष्टि के उदय के साथ-साथ चतुष्पाद्‌ 
ब्रह्म के बन्धन का प्रबन्ध हो पड़ा । अब इन्हें अमृत अमर होते हुए गत या मत्य खोल 
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या बन्धन स्वीकार करना पड़ा । क्योंकि ये इस खोल में बाँ घे गये, और इस भौतिक 
तत्त्व ने इन्हें बाँधकर शत्रु का सा काम किया | अतः यह अ्ातृग्य भौतिक तत्त्व भ्राठृव्य 
होते हुए 'शत्र! समझा जाने छगा, और तब से यह श्राठृव्य शब्द 'शत्रुता' का बोधक 
होने में श्रसिद्धि पाकर अबतक उसी भाव में प्रयुक्त किया जा रहा हे । 
भोतिकता में प्रत्यक तत्त्व अपादहस्त या सूक्ष्म कीटाणु या वीजाएु रूप में गर्भे- 
मय या गर्भीय बीज होता है । अतः बृत्र को अहि नाम से पुकारने लगे | इसका जीवन 
आसुरी प्रवृत्ति या असुमय या अन्नाद रूप हो गया। अतः इसे 
८--वृत्र के नामों की असखुर कहने लगे, यह पार्थक्य पा गया अतः इसे दानव, खण्डन 
व्याख्या से नव-नव रूपी कहने छगे, या खण्डन से नूतन रूप पाने 
वाला कहने छगे | इन भावों को व्यक्त करने के लिए विभिन्‍न 
प्रकार की पशु रूप कथायें प्रचलित की गई । इसका नाम विश्व” या सत्‌ तत्त्व है 
यह शत्रु नाम से पुकारे जाते हुए भी अपने पूर्वज त्रिपादासत का ध्यान न रखकर खाने 
पीने में हो मस्त रहता है। तथा इसके वर्णन में दिया है कि इसीका देवी स्वरूप 
त्रिपादासत पाने का मार्ग भी हे । 
“विद्वो ह्मन्यो अरिराजगाम ममेदह इवसुरो नाजगाम | 
जक्षीयाद्वाना उत सोम॑ पपीयात्स्वाशितः पुनरस्तं जगायात्‌ ॥ 
(ऋ० वे० ९०-२८-१) 
कि मुझे विश्व नामक या भौतिकता का खोल रूपी यह शत्रु तो मिल गया मेरे 
पास आ गया, पर उबसुर या सु+असु--श्वसू एव श्वसुरः 'को नाम प्रजापतिः” 
श्वसुरः (ऐ० ब्रा० १-२-२२) संरक्षक प्रजापति नहीं मिला नहीं आया। यह खीलें 
खाता, मदि्रा पीता और खूब खा पीकर बेहोश हो जाता है सो जाता है इसका 
दूसरा अर्थ यह है कि यद्यपि मेरा शरीर शत्रु रूप में सवेतो सम्पन्न है, पर मुझे 
स्वसुर या ज्ञान की आवश्यकता है जो नहीं आया है, इसके लिए इस भीतिक शरीर 
रूप खीलों को चूर्ण कर, उसे फिर सोम में सोमात्मा में परिणत करके इस सोमात्मा 
को सूर्य रूप २५ वें तत्त्व में परिणत कर पुनः उस सूर्योत्मा का अस्त ९४ वें ३>कार 
त्रह्म सागर में कर देना चाहिए। तब त्रिपादाम्रात की अनुभूति होगी। इसीलिए 
हमारे कं गायत्री ब्रह्म से सविता का जप और ध्यानकर योग द्वारा ज्ञान श्राप्त 
करते थे । 


न र_न-+--म “ममममम««ं+ी अम«>«न. 


अध्याय ७२ 


सविता 


चन्द्रमा देवता ही आदित्य रूप में सविता कहलाता है । यह अष्टम 
आदित्य है। यही गायत्री त्रह्म है जिस पर एक स्वतन्त्र अध्याय लिखा जा चुका 
है। यही सोम है, यही विष्णु है, यही मुख्य यज्ञ हे, यह सब उक्त गायत्री नामक 
अध्याय में बताया जा चुका है। यह सविता, सूर्य देवता का विकास है । वेश्वानर 
पुत्र है तो विश्वानर या सूर्य पिता । यह वेश्वानर नाम सबिता का ही क पर अग्नि 


की विकास श्रेणी में पूषा सूर्य का पिता है, पूषा के पिता अश्विनी हैं. (ऋण० बे०- 


१०-८०५-१2) । अतः सूर्य वेश्वानर का पितामह है तो पूषा श्रपितामह | सविता 
वैश्वानर का पुत्र हे जैसे-“देव सवितरेतं त्वा बृणतेडग्नि होत्राय सह पित्रा 
वेश्वानरेण” (आइबलायन श्रौ० सू० १-३-२३) | यह सविता २७ बा तत्त्व है। 
गायत्री से इसी की उपासना की जाती है । इसका वही स्थान है जो सोम और 
विष्णु का, जेसे “बिष्णुः सोम? सविता सोमः?? (ज्ञ० प० ब्रा० ३-५-२-१९;। यजु+ ५- 
३९ में सम्बोधन करती है कि 'एतत्त्वं देव सोम'। यह चन्द्रमा ज्ञानमय देवी 
प्रकाश का प्रतीक है, अतः यह बृहस्पति या बृहती का पुत्र भी कहलाता है, वेश्वानर 
को “बुध” ग्रह नामक अग्नि कहते हैं। अतः चन्द्रमा को ग्रहों में बुध का पुत्र 
वैज्ञानिक रीति से माना जाता है। पर इस तथ्य को छिपाने के हेतु बुध के गुरु- 
तल्पग की कथा गढ़ छी गई है । ऐसी अनहोनी कोई घटना तो सत्ता में नहीं है पर 
ब्रहती से बृहस्पति क्षेत्र से इस सोम या चन्द्रमा का विकास स्वाभाविक रूप में 
होता है । 

इस सबिता को अखिल भौतिक र्ृष्टि का अ्सविता कहते हैं, यह गायत्री के 
मनत्रों को दी गई व्याख्या से स्पष्ट किया जा चुका है। इसका सप्तक चतुथ है जिसे 
आपोमय भौतिक समुद्र भी कहते हैं, जहाँ से प्रथिवी नामक उत्तराढ़े का भी आरम्भ 
होता है। पर इसका आरम्भ, प्रथम तत्त्व से हो जाता है इसीलिए यह द्यावा 
प्रथिवी दोनों का विकास कारक मुख्य तत्त्व है | यही भाव निम्न ऋचारयें देती हैं। 


“सविता यन्त्रेः प्रथिवीमरग्णाद्स्कभने सविता द्यामहंहत्‌ । 
अद्व मिवाधुक्षद्धुनि मन्तरिक्ष मतूर्ते बद्धं सबिता समुद्रम्‌ ॥।” 

(ऋ० वे० १०-१४९-१) 

सविता ने अनारम्भण ( अस्कभने) काल में द्यावा का विकास प्रारम्भ किया, 
विकास पूरा होने पर, प्रथिवी को रमणीय रूप देते हुए उससे द्यावा का स्तम्भन भी 
किया । प्रथिवी तल में जो समुद्र निबद्ध था अग्रगट बविद्ुत्स्वरूपी था उसे प्राण रूप में 
बँधे घोड़े की तरह तुरन्त युक्त करके उसके जलों की नदियों (घुनिम्‌) को तत्कालीन 
ब्रह्माण्ड में प्रवाहित कर दिया (तत्काछीन विद्युल्लहरियाँ नदियों की भाँति सवेग 








| 
जो तो 


७४२ ] स्विंतां ५०६ 
प्रवाहित दोने लगीं )” | वह सविता हिरण्य या ब्रह्म का स्तूप सा प्रतीत होने छंगा; 
अब अद्विरसादि चतुर्थ सप्तक के सप्त ऋषि तुम्हारा आह्वान करके यज्ञ पूरा करने छगे। 
में भी अपनी सुरक्षित जीवनी के लिए तुम्हारी अ्चना करते हुए तुम्हें सोम का सा 
दिव्यश्रीर समज्ञ कर जाग्रत रहता तय ( में जानता हू क्नि तुम सोम रूप अमृत के 
द्व्विशरीर वाले हो)। जेसे 
“हिरिण्यस्तृपः सवितर्यथा त्वाज्ञिरसो जुद्ने वाजे अस्मिन्‌ | 
एवा त्वा्चेन्नवसे वन्द्मानः सोमस्येवांशुं प्रति जागराहम्‌ ॥।” 
(ऋ० वे० १०-१४९-५) 


सविता का स्वरूप कवि रूप या सृष्टि कर्ता रूप या बुद्धि रूप होता है। वेदों 
में जहाँ जहाँ जिस जिस देवता के लिए कवि या कारु शब्द का प्रयोग आता हे वहाँ 
वह उसके बुद्धि स्वरूप या सृष्टि कर्ता रूप या सोमात्मा या एकमेवाद्वितीय भौति- 
कात्मा रूप का प्रतीक होता है। 'घियो यो नः ग्रचोदयात्‌” गायत्री मन्त्र इसका 
अकाख्य प्रमाण है। यहां बुद्धि या धी या धियः सब शब्दों का अभिप्राय यह है कि 
ये पूर्वार्द्धीय त्रिपादास्तत को धारण करते हैं। इससे अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड की नाना 
रूपता का सूत्रपात होने छग जाता है। यह आवरणीय या ब्याप्ति धर्मा एकात्मीय 
भी या ही होता है और इसका उदय उषा से होने लगता है तथा नक्तोषा में यह पूर्ण 
परिपक द्वो जाता है। ठीक यही भाव यही निम्न ऋचा दे रही है 

“विश्वा रूपाणि प्रतिमुग्व॒ते कविः ग्रासावीड्धद्रं द्विपदे चतुष्पदे । 
वि नाकमख्यत्सबिता वरेण्योउनु प्रयाणमुषसो वि राजति ॥” 
(ऋ० बे० ५-८१-२) 

इसमें द्विपद्‌ शब्द्‌ द्वितीय पाद के जीवात्मा तथा चतुष्पद्‌ शब्द चतुर्थ सष्प्रक 
के तत्त्वों के लिए आया है जिनसे प्रथम और तृतीय पादों का भी स्वयं अध्याह्दार 
हो जाता है । ठृतीय पाद का सूचक शब्द 'नाक' (दिव्‌) शब्द तो है ही। सविता 
को जब पशुवाद के ब्राह्मणों में 'अघोरामः साविज्रयः कहते हैं तो यहाँ अधः शब्द 
दर्शन के दक्षिणार्ध का सूचक है क्योंकि सविता का उदय दक्षिणार्द्ध या अधोभाग में 
होता है । इसी प्रकार जब “कृकवाकुः साविश्य» कहते हैं तो यह्‌ काछ का सूचक 
हे । पूर्वाद्धीय कालात्मा तो अखण्ड ब्रह्म है, पर उत्तराद्ध में वही अखण्ड काल, 
खण्डशः या कछा मे क्षण क्षण में विकास पाता हुआ एक स्थूछ काल या तत्त्व का 
बोधक बनता है । सविता देवता सर्वा देवता है । यह्‌ अग्नि प्रजापति बरुण, विद्युत 
वायु, चन्द्रमा, यज्ञ, वेद, दिन, पुरुष, पशु, प्राण, मनः राष्ट्र आदि का वाचक हे” । 


बनन-_--+ 








+ जे ० उ० ४-२७-१, ताड्य १६-५-१७; जे० उ० ४-२७-३, गो० प्‌० १-३३; 
जं० उ० ४-२७-१, ऐ ० १-१९, श० प० ६-३-१-१३, ते० २-५-७-४; श० ३- 
२-३-१३ इत्यादि। 


अध्याय ७२े 
वेनः ( भी 'सोमः” 'र्यस्थ शिशुः” या चन्द्रमा देवता है ) 


यह 'वेनः वैदिक देवता है, एक तत्त्व हे, परन्तु पुराणों में इसका वर्णन एक 

ऐसे राजा के रूप में किया गया है जिसने प्रथिवी को काम थे स्वरूप में ठुहा ओर 

अनेक रत्नों को प्राप्त किया। ऐ० ब्रा० (१०४-२०) ने ऋ० बे० १०-१२३-१ मन्त्र 

को उद्धृत करते हुए वेनः शब्द के माने 'प्राणा' लिखा है जैसे “वेनः प्राणा ऊध्वो, 

अन्ये प्राणा वेनन्त्यवाब्न्चोडन्ये तस्मादू वेनः प्राणाः” कि वेन नाम ऊध्व श्राणों का 

है, उसे अन्य प्राण नीचे को खींचते हैं. अतः इसे बेन कहते हैं। वेन माने नीचे को 

खींचने वाले प्राण होता है । यास्क महोदय को ऐ० ब्रा० के इस उल्लेख का पता 
ही नहीं हैं अतः वे 

“अय॑ वेनश्रोदयति प्रश्निगर्भा ज्योति जरायू रजसो विमाने । 
इममपां (/सज्ञमे सूर्यस्य शिशु न विश्रा मतिभीरिहन्ति ॥” 
(ऋ० वे० १०-१२३-१) 


का अ ४ 
लिख गये हैं। भाग्य वश इस ऋचा का अर्थ तो बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ ने ही 


(१-२-१) स्पष्ट दे दिया है, उसे भी यास्क ने देखने का कष्ट नहीं किया है । इस मन्त्र 
का अर्थ उक्त अवतरणों के अनुसार इस प्रकार बैठता है । यह ऊध्वे प्राण स्वरूप 
बेन तत्त्व, प्रश्निगभो या नाना रूपाकारों का वीज रूप गर्भ धारण करने बाला तत्त्व 
है। इस गर्भ का स्वरूप ज्योतिर्मय है । इस ज्योतिर्मयता का कार्य ऊध्वेप्राणों को 
अधोडधो को क्रमशः खींचकर सृष्टि या जीवन के लिए प्रेरणा देना है । पर यह 
प्रेरणा और इसकी ज्योतिर्मयता जरा और आयु दोनों से सीमित हे, क्योंकि इसकी 
ज्योतिर्मयता का निर्माण रजसः या भौतिकता से हुआ है. (विमाने शब्द 'जरायू शब्द 
का विशेषण हे) | यह ज्योतिर्मयता आपोमय चतुर्थ सप्तक के समुद्र की छहरों के 
संगम या संघषे से उत्पन्न होती है । अतः यह आपो मय रूप ज्योतिर्मयता वास्तव में 
सूर्य नामक २६ वें तत्त्व के शिशु समान ( बृह० उप० १-२-१) तथा नये प्रथम उत्पन्न 


पुत्र के समान (शिशु जातमिव शिशुरि व एप१ प्रथमों जातः ऐ० ब्रा० १-४-२० ) है, ' 


ऐसा हमारे वैदिक दाशेनिकों ( विप्राः) ने अपनी अपनी विचार धाराओं से प्रस्तुत 
किया है, या विकास बतछाया है. या पूजन या स्तवन किया है ।” सीधी सी बात हे 
कि वेन नाम # तत्त्व सोम राजा का प्रतिनिधि है। उसी की ज्योतिमेयता आपो- 
मयता जरायुता रजस्ता प्रशिनगर्भता और सुर्यशिशुता का वर्णन किया गया हे । 

बेन सूक्त (१०-१२३) के अग्रिम शेष ७ मन्‍्त्रों में उक्त आशय को पूर्ण समर्थन 
प्राप्त है। छिखा है बेन ( चतुर्थ सप्तक के) समुद्र में उर्मियों को उत्पन्न करता है, 
वह भोजों के समान प्रष्ट भाग में ऋत को देखता है, उसी ऋतु के सानु या ऋतरूप 


< अपनी वेतुकी शैली से कल्पना के कनकोवे जड़ाते हुए कुछ का कुछ 








कि के ४२...ल.... 


हे... 


७३ ] वेनः ( भी 'सोमः' 'सूर्यस्य शिशु» या चन्द्रमा देवता है ) ५०३ 


पर्वत के मध्य में, या ऋत रूप वृक्ष में वह समान रूप से योनि में जेसे आबृत होकर 
रहता है । उसी बिन्दु पर सनीछा डेरा घोंसलछा वाढी मातर+ या कृष्णपक्षीय या 
उत्तराद्धीय आपोरूप मातरः उसी सानु में अम्ृतरूप वाणी के मधु का आस्वादन 
करती हैं। उसके रूपों को जानते हुए भी ऋषियों ने उसे म्रृग या महिष के घोष 
का स्वरूप साना। वे ऋत रूप से खोजते हुए सिन्धु रूप चतुर्थ सप्तक में उसे 
अम्रत नाम से युक्त गन्धव रूप में जान पाये। आपोमय चतुर्थ सप्तक की 
आपोमय अप्सरायें अपने प्रिय ऋत की सेवा शुश्रुषा में छगी हुईं स्त्रियों के समान, 
आदि ब्रह्म से लेकर प्रत्येक विकासीय तत्त्व रूप ब्रह्म का प्रियानुष्ठान करती हुई, 
९ >> खां के भर ९ 5 चेक 
पूर्वार्द् के शुक्ल पक्ष के अन्त में हिरण्यमय पुरुष को प्राप्त हुई। वहा वन है | 
वही वेन है जिसे दिवः (तृतीय सप्तक से उत्पन्न ) सुपर्ण कहते हैं, वही हृदय 
या हृद है जिसमें पूर्वार्ड के प्राणरूप तत्त्व या आनम्र होकर सुरक्षित होते हैं, उसके 
पक्ष हिरण्य ( ब्रह्म ) के हें वही वरुण का अग्रदूत है , उसीसे यम की योनि में 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ शकुन (जीव-ल्ली-पुरुष) हो जाते हैं। यह बेन ऊध्व गन्धवे हे। 
वह पहिले पूर्वाद्ध में था, और धीरे-घीरे आयुध या आयु घारण करन वाल तत्ता 
को स्वीकार करके नाना रूपता की खष४'्ट की रचना का नायक बनता है । इसके वस्थ 
आपः देवता है, वही सुरभि या ( ब्रह्म ) या कामधेचु ( प्रथिबी भौतिक तत्त्व) हे 
इस प्रथिवी या भौतिक तत्त्व का नाम स्वर्ण रुक्‍्म या हिरण्य है (ये नाम भी साथे- 
क॒ता से उत्पन्न किये गये हैं) । उस त्रह्म रूप समुद्र से श्राहुभूत होते हुए वह गद्ध 
या श्येन या सूर्य के नेत्र से देखने छगा। यह तत्त्व आध्यात्मिक पू्वार्ध का विधर्मो 
या प्रथक्‌ धर्म का ( भौतिकतामय) था। यह कार्य-क्रम सूर्य के उदय होते ही हुआ 
जिसका प्रारम्भ तृतीय चक्र या सप्तक से हुआ और इससे प्रिय भौतिक तत्त्व का 
श्रीगणेश भी हुआ ॥” भौतिक सृष्टि या उत्तराद्ट्रीय स्टृष्टि प्रेयः या प्रेयसी या स्त्री हे, 
अभौतिक या आध्यात्मिक या पूर्वारद्धीय सृष्टि श्रेयः श्रेयस्वती या पुरुष है । 


अध्याय ७४ 
ऋतम््‌ 


ऋत तत्त्व वेदों का परम पुनीत तत्त्व या देवता है । यह ऐसा गहन तत्त्व है 
जिसके अनुगमन करने का आग्रह तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ने दीक्षा काछ में स्नातकों से 
सबसे पहिले करते हुए लिखा हे 
“ऋत च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्य॑ च स्वाध्याय प्रवचने च” 
(४5६) 
कि ऋत और सत्य नामक तत्वों का ज्ञान निरन्तर स्वाध्याय और प्रबचनों के 
अभ्यास द्वारा सदा बना रहे । यह ऋत तत्त्व किस तत्त्व का संकेतक हे इसका 
निर्णय श० प० ज्रा० ने (४-१-४-२० में ।) राया वर्य”  ऋतायुभ्यां त्वा! (यजु० ७- 
१०) की व्याख्या करते हुए स्वयं कर दिया है कि ऋत नाम ब्रह्म का है जसे 
“यदाहर्तायुभ्यां स्वेति-त्रह्म वा ऋत॑ त्रह्म हि मित्रो त्रह्मों द्युतं वरुण एवायु। । 
संव॒त्सरों हि वरुणः संव॒त्सरः आयुस्तस्मादाहेषते योनिऋतायुभ्यां त्वेति ॥? 


यही बात मै० सं० ४-५०८; ते० सं० ६-४-८ का० सं० २७-४७, कपि० सं० ४२- 
४ और का० श्ञ० ५-१-४ में भी मिलती है। वस्तु स्थिति यह है । बेदिक देन के 
पूर्वार्दीय आध्यात्मिक तत्त्वों का नाम ऋत है, उन्हीं को सत्ताव्मकतया सत्य नाम से 
भी पुकारा जाता है असा कि ऋ० वे० १-१०५-१२ में 'ऋतमपषेन्ति सिन्धवः सत्य 
ततान सूर्य” मन्त्र से स्पष्ट है परन्तु सत्य नाम पू्वाद्ध ही का है, इसीलिए 
'हिरण्ययेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम' 


कहते हैं । हिरण्मय पात्र विश्वेदेवता रूप भौतिकात्मा सहित हिरण्यगर्भ 
हैं। गर्भ नामक तत्त्व आपोत्रह्म का चतुर्थ सप्तकीय भौतिक स्वरूप है उसीसे सत्य 
या ऋत नामक पूर्वार्झ्ध के तत्त्वों का मुख या स्वरूप ढका हुआ या भ्रच्छन्न है । 
इसीलिए ज्ञा० प० त्रा० ने पूवार की सृष्टि को सत्य तथा उत्तराह्ल का नाम अनृत 
नाम दिया है जिसे ऋ० वे० ने सत्यानूत नाम दिया है (बरुण देखें)। इसी सत्यानृत 
को हम 'ऋतानृत” भी कह सकते हैं | यह बात ऋ० बे० १-१०५-५ के 'कद्ठ ऋतकद- 
नृत॑! इत्यादि से संपुष्ट होती है | अनृत माने जो ऋत नहीं है”, है । ऋत पूर्वार्ड्ध है तो 
अनुृत उत्तराड्ध । एक आध्यात्मिक सृष्टि है, दूसरी भौतिक । भौतिक सृष्टि निरन्तर 
परिवर्तनशील है अतः उसे साथकतया अन्नत या मिथ्या या एक रूप में न रहने 
वाली सृष्टि कहते हैं। अन्त सृष्टि की सीमा आयु से सीमित होती है । क्योंकि परि- 
वर्तन समय की आवच्यकता रखता हे । इसीलिए यजुर्वेद का उक्त मन्त्र भी 
“ऋतायुभ्यां त्वा? वाक्य से उक्त भाव का समर्थन करता है, ज्ञ० प० ब्रा० उसकी 
सर्वथा उचित व्याख्या देता है । मित्र नामक तत्त्व पूर्वाद्ध का अन्तिम तत्त्व है अतः 


ऋतं-- 
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उसे भी ऋत नाम से पुकारा गया है । वरुण से भौतिकता का आभास या पूर्विरूप 
प्रारम्भ हो जाता हे । इसीलिए उसे आयु नाम से सम्बोधित किया गया है। इन दो 

तत्त्वों के पूर्ण बोध से स्नातक सदा ज्ञान के प्रकाश से युक्त रह सकता है । अतः तै० 
उप० का यह भाग्रह है । 


वेदों में ऋत तत्त्व की चर्चा प्रायः सबेत्र आई हे। प्रत्येक देवता का सम्बन्ध 
ऋत से जोड़ा गया है। बृहस्पति को ऋतप्रजात' और उषा को ऋतपा ऋतजा ( १- 
११३-१२ ) कहा गया है । जब देवता अनूृत रूप भौतिकात्मा का आवरण स्वीकार 
कर लेता है तब वह विश्वेदेवता या पूर्णदेव का स्वरूप प्राप्त कर लेता है । विना 
भौतिकात्मा प्राप्त किये किसी देवता का महत्त्व ही नहीं है । ऋत का अनुत मैं प्रवेश 
या अनृत का खोल यह अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड हैं। यहाँ पर दो चार सूक्तों के कुछ 
मन्‍्त्रों को दे दिया जाता है जिससे ऋत तत्त्व की महिमा पर पूर्ण प्रकाश पड़ 
जावेगा । 


१-- ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वी ऋतस्य धीति बंजिनानि हन्ति । 
ऋतस्य इलोको वधिरा ततेद्‌ कर्णा बुधानः शुचमान आयोः ॥। 

ऋण० बे० ४-२३-८ 
२-- ऋतस्य हल्हा धरुणानि सन्ति पूरूणि चन्द्रा वुषे वपूंषि । 
ऋतेन दीघ मिषणन्त प्रक्ष ऋतेन गाव ऋतमा विवेशुः ॥ 

ऋ० बे० ४-२३-५ 
२-- क्रत॑ येमान ऋतमिद्वनोत्युतस्य शुष्मस्तुरया उ गद्युः । 


ऋताय प्रथ्वी बहुले गभीरे ऋताय थेनू परमे दुहाते॥ 
ऋण वे० ४9-५३-१ हा 


४-- ऋतेन ऋत॑ नियतमीरकू आ गोरामा सचा मधुत्पक्कमस्ने । 
कृष्ण सती रुशतां धासिनेषा जामर्यण पयसा पीपाय॥ 

ऋण बे० ४-३-९ 
५--. ऋतेन हि ्मा वृषभश्चिदतक्तः पुमाँ अग्निः पयसा प्रष्टयेन । 
अस्पन्दमानो अचरह्योधा बृषा शुक्र दुदुहे प्रश्निरूघः ।। 

ऋण बे० ४-३-१० 
६-- कऋतेनाद्रिं व्यसन्भिदन्‍्तः समज्ञषिर्सों नवन्त गोभिः | 
शुन॑ नर परिषदन्नुषास साविः स्वरभवज्जाते अग्नों॥ 

ऋण बे० ४-३-११ 


७--. ऋतेन देवी अमृता अमृक्ता अर्णोभिरापो मधुमद्धिरग्ने । 
वाजी न सर्गंषु प्रस्तुभानः प्र सद्मित्खवितवे दधन्युः ।| 
ऋण० बे० ४-३-१२ “ 


के कऋतं पूव्य गत॑ कस्तद्विभर्ति नूतनो वित्त मे अलय रोदसी । 
तह ० बे० १-१५०५०-४ 
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९-- अमी ये देवाः स्थन त्रिष्वा रोचने दिवःे। 
कद ऋतं कदनृतं क श्रज्ञा वआहुतिर्वित्तं में अस्य रोद्सी ॥ 
ऋण० बे० २-१००-५ 
१०-- कट्ठ ऋतर्य धघणर्णसि कट्ठरुणस्य चक्षणम्‌ । 
कद्यम्णो महस्पथाति क्रामेम दृढ्यो बित्तं मे अस्य रोद्सी || 
ऋष० बे० १-१०५-६ 
११-- अहं सो अस्मि यः पुरा सुते बदामि कानिचिद्‌ । 
त॑ मा व्यंत्याध्योडबूकों न तृष्णजं म्र॒गं वित्त मे अस्य रोद्सी ॥ 
ऋण बे० १-१०४-७ 
१२--. नव्यं तदुक्थयं हित॑ देवास; सुप्रवाचनम्‌। 
ऋतमर्षन्ति सिन्धवः सत्यं तातान सूर्यो वित्त मे अस्य रोदसी ॥ 
ऋण बे० २१-१००-१२ 
उक्त तीनों सूक्तों के ऋत विषयक उद्घृत मन्त्र ग्रायः एक सा भाव रखते हैं 
उदाहरण के लिए ऋत को पूर्वार्क्रीय कहने के लिए प्रथम और अष्टम मन्त्र पूर्वी” 
और पूरठ्य शब्द का अ्रयोग करते हैं। शतपथ ब्राह्मण की पूर्वोद्धृत व्याख्यानुकूछ दशम 
मन्त्र अर्यमा और वरुण का सम्बन्ध ऋत से जोड़ रहा है इत्यादि । ऋत तत्त्व पूर्वार्द्दीय 
होने से केबल एक तत्त्व का तो वाची है पर उस एक में तीन तत्त्व व्याप्ति रूप से 
'एक॑ सदेतत्त्रयम्‌! (ब्र॒ृह० उप० त्रय॑ वा इदं नाम रूपं च कमे) वाक्य के अनुसार 
समाये हुए हैं। उन तीनों का दूसरा नाम त्रिपादासझ्त हे ( त्रिपादस्यास्॒तं दिवि- 
पु० सू०) । ये त्रिपादू-क्रम से ( १ ) ब्रह्म (२) जीवात्मा (३) तेजसात्मा (इन्द्र या 
जातबेदा, धी, कवि, कारु आदि ) हैं। मित्र में तीनों हे; वह त्रिपादाम्रत है. अतः 
मित्र रूप ब्रह्म त्रिपादास्रत स्वरूपी त्रह्म है, केवल ब्रह्म नहीं। त्रिपाद्‌ को यहाँ 
'त्रिषु रोचने! (९) कहा है। इसमें ऋ० बे (१०८१९०६३.) के ऋतं सत्य चाभद्वा- 
त्तपस” इत्यादि का भाव भी जोड़े छझे। इसका अथ घाता बिधाता शीषंक में दिया 


मिछेगा। ऋत शब्द या तत्त्व का अक्षर ब्रह्म परक अथथ ऋ! से 'त' तक ४० अक्षरों का 
विराट ब्रह्म भी है । वह विराद पुरुष ४० अक्षर रूप तत्त्वा का है । 
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अध्याय ७५ 
विष्णु! 


विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति विशतीति विष्णुः है जो भौतिक पांसव या रजः में _/ 


प्रविष्ट होता है, दिव्य शरीर धारण करता है वह विष्णु है, अथवा जो भौतिकता का 
आनन्द लेता है “व्यश्नोतिति विष्णुःः वह विष्णु हे या जो 
१--विष्णु छब्द की विषवत्त्‌ है, काछा है वह विष्णु हे 'यो विषितो भवति तद्ठि- 
व्युत्पत्ति प्णुभेवति' या यो विषुवान्‌ स विष्णु” बिषुवद्रेखा वाला 
विष्णु हे । 

विष्णु तत्त्व वैदिकों का सर्वा देवता तत्त्व है। विष्णु की उपासना से सब 
देवताओं की उपासना हो जाती हैं, विष्णु के विकास के ज्ञान से सब देवताओं के 
विकास का ज्ञान प्राप्त हो जाता है । अतः ऐ० ब्रा० सबसे आदि 
२--विष्णु सबदिवता में लिखता है “अग्निर्व सबो देवता विष्णुर्ब सर्वो देवता ।” 
(१-१-१) और इसी प्रकरण में ऐ० त्रा० ने आगे चलकर लिखा 
है कि अग्नि रूप देवताओं में विष्णु अन्तिम है जेसे “बिष्णुव देवानां द्वारपः” (ऐ० 
ब्रा० १-४-३०) “यद्कोत्र तद्विष्णु! (गो० उ० ४-११) । अतः विष्णु सबो देवता होते 
हुए व्यक्ति गत देवता रूप में सब देवताओं से कनिष्ठ है । पर इसे सब देवताओं में 
श्रेष्ठ कहा है 'विष्णुदेवानां श्रेष्ठ/ (श० प० १४-१-१-७५) । इसका स्थान स्वभावतः इसी 
लिए उत्तराद्ध (दक्षिणायन) होना चाहिए। अतः शा० प० ब्रा० (३-१-३-१ से ५ 
तक) ने अष्टो पुत्रासो अदिते'''मातौण्डमाभरत्‌ ऋ० बे० १०-७२-८,९? की व्याख्या 
करते समय विष्णु को पराद्धर्थ या दक्षिणायन का ही मानते हुए लिखा है. “अग्नि 
यज्ञास्यावराद्धर्थों विष्णुः पराद्धये/” । अतः यह तत्त्व हमारे पुरुष सूक्त के पुरुष पशु 
का समानान्तर देवता है और अदिति का अष्टम पुत्र मातोण्ड नामक आदित्य है । 
वेडौल मार्ताण्ड की काट छाँट से जो शेष रह गया था वह विवस्वान्‌ आदित्य बना 
था “यामुह तह्विचक्रः स विवस्वानादित्यः तस्येमा प्रजा? (श० प० ब्रा० ३-१-३- 
५) । इसका समर्थन गीता से होता है । गीता में बिष्णु नामक ऋष्ण कहते हैं कि मेंने 

यह ज्ञान विवस्वान्‌ को दिया बिवस्वान्‌ ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को” जेसे 

“इस विवस्वते योगं ओक्ताबाहनसव्ययम्‌ । 

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकबेउब्रवीत्‌ ॥” (४-१) 
क्रष्ण को देवकी का अष्टस पुत्र कहा जाता है, वह भी अदिति के अष्टम उुत्र 
कह ने के बदले कहा है । छान्‍्दोग्य ने 'कष्णाय देवकी पुत्राय! वाक्य लिखा है । कृष्ण 
वैदिक तत्त्व है । श० प० ब्रा० ( ९-१-४-१ ) ने ऋष्ण नाम के रहस्य के बारे में लिखा 
है कि ऋष्ण यज्ञ का नाम है। वह सृग होकर भग गया। तब ऋषि ऋष्णजिन को 
स्वीकार करके काम चलाने लगे जैसे “अथ कृष्णजिन मादत्ते यज्ञस्येव सर्वेत्वाय यज्ञो 
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ह देवेभ्योडपचक्राम स कृष्णो भूत्वा चचार तस्य देवा अनुविद्य त्वचमेबावच्छाया 
जहुः | फलतः कृष्ण और विष्णु एक ही तत्त्व है जिसको महाभारत में दूसरा रूप 
दिया गया है। देवकी के सात पुत्रों के मरने और अदिति के सात पुत्रों के बिक्रत 
होने की समानता भी यहाँ नहीं भुलछाई जा सकती | इस सम्बन्ध में श्रीकृण० भगवान्‌ 
का आदित्याना महं विष्णु” (गीता १०-१०) वाक्य भी कम महत्त्व का नहीं समझा 
जा सकता। यदि श्रीकृष्ण, विष्णु रूप आदित्य हैं तो वे निश्चय रूप से अदिति के 
अष्टम पुत्र रूप मार्ताण्ड नामक आदित्य ही ठहरते हैं। उत्तराद्ध के आदित्यों में यही 
संदर्भ बैठ सकेगा | क्योंकि प्रथम चार आदित्य तो पूर्वाद्ध में हैं और ये चार तथा अन्य 
तीन कुल सात के तो मरने की कथा दी गई है । दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है 
वह यह है कि कृष्ण के क्ष्णजिन को अदिति की त्वचा कहा है जेसे “अदित्या 
त्वगसि प्रतित्वादितिवेत्तुट ( श० प० ब्रा० १-१-४-५ ) और इस सन्दर्भ की अदिति 
को प्रथिवी या चतुर्थ सप्तक भौतिक सप्तक भी कहा है जेसे “अदित्ये रास्नासीतीय॑ 
वे प्रथिवी अदितिः सेय॑ देवानां पत्नी एघा वा एतस्य पत्नी भवति”? (शह्ञ० प० ब्रा० 
१-२-४-१५ ) । इन सब क्रमिक कोटियों से उक्त वक्तव्य क्रमशः हृढ़ता पूर्बक पुष्ट परि- 
पुष्ट होता जाता है । और अन्त में इसी अदिति नामक प्रथिवी की प्राप्ति के लिए 
जब देवता और असुरों में होड़ छगी तब विष्णु ने बामन के अवतार द्वारा देवताओं को 
इस प्रथिवी या वेदि को द्लिवाया जिसके बारे में श० प० त्रा० भूमिका बाँधते हुए 
कहता है (मन्त्रों में वामन की चर्चा नहीं आ सकी है ) बामनो ह विष्णुरास, तद्देवा 
न जिहीडिरे महद्ने नो दुर्य नो यज्ञसम्मितमदुरिति” (श० प० ब्रा० १-२-३-५) । तब 
इस वामन* रूप विष्णु ने 
“इद बविष्णुर्विचक्रमे ज्रेधा निदधे पदम्‌। 
समूढमस्य पाँसुरे स्वाहा ॥” 


(ऋण० बे० १-२२-२७) 


ऋचा के अनुसार अपने तीन पदों से भूभुवः स्वः तीनों छोकों को व्याप्त कर 
लिया और ये तीन पाद उसके चतुथ पाद के पांसुल रजोमयता में अदृश्य से हो गये । 
ये तीन छोक प्रथिवी अन्तरिक्ष स्वर्ग नहीं हैं ये तो छोकिक छोक हैं । भूर्भुवस्वः 
क्रम से प्रथम तीन सप्तक है । इनके हस्तगत हो जाने से चतुथ सप्तक की प्रथिवी 
नामक वेदि या सप्तक या भौतिकात्मा देवताओं के हाथ छग गईं। अतः लिखा है । 
“तेनेमां सर्वा प्रथिवीं समविन्दन्त, तद्‌ येनेमां सर्वां समविन्दन्त तस्माहेंदिनाम; 
तस्मादाहुयावती वेदिस्तावती प्रथिवी ।?? (हज्ञ० प० ब्रा० ९-२-३-७ से १० तक) । उस 
वामन ने बृहत्‌ शरीर से चार पादों से चतुष्पादूत्रद्म रूप से पूर्बार््ध के त्रिपाद का 
अतिक्रमण करके चतुथ को अपना लिया । 


फतह चित 5 ब+ नीयत व खिान5ा-ा ल्‍क्‍ा+3ज. - 








* यह वामन मध्यम प्राण भौतिकामृत युक्‍त हँ जिसका उल्लेख कठ० उप० ( ५- 
३ ) ने इस प्रकार दिया हे “ऊर्ध्व॑ प्राणम्‌ न्‍नपत्यपान प्रत्यगस्यति । मध्ये वामन- 
मासीनं विश्वेदेवा उपासते । 
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इसको पूर्वाद्ध के ३६० दिन रूप अंशों को चार समकोणीय ९०० अंशञों में विभक्त 
करते हुए लिखा है “चतुर्मि साक॑ नवतिं च नामभिश्रक्रं न बृत्तं व्यतीरवीबिपत्‌ । 
बृहच्छ रीरोविमिमान ऋक्तभि युवा कुमारः प्रत्येत्याहवम्‌ |” (ऋ० बे० १-१५५-६) । 
इस प्रथिवी या वेदि को किस क्रम से प्राप्त किया गया इसका वणैन “गायत्रेण 
त्वा छन्द्सा परिगृह्लामि त्रेष्ठुभेन त्वा छन्‍्द्सा परिगृह्लामि, जागतेन त्वा छन्दसा 
परिग्रह्लासि” (श० प० त्रा० १-२-३-६) वाक्य द्वारा उक्त समस्त कार्यावाही को छान्‍्द्स 
दशेनानुरूप ढाल दिया है । गायत्री त्रह्म में बिस्तार पूर्वक लिखित सौपर्ण आख्यान 
या कथा में ऐ० ब्रा० (१-३-२५) और श० प० ब्रा० ६-३-१४ ने “गायत्री सुपर्णो भूत्वा 
सोममाहरत्‌” नामक शीर्षक से, छन्दों के अनुसार सोम लाने के लिए पहिले त्रिष्टुप 
जगती आदि गइ पर वे न छा सकीं, पर अन्त में गायत्री सफल हुई। इस वेदि या 
प्रथिबी को गायत्री के तीन पाद्‌ रूप २४ तत्त्वों के अतिक्रमण करके, त्रिष्टम्र के ३३ 
तत्त्वों का अतिक्रमण करके, जगती के ४८ तत्त्वों का अतिक्रमण करके प्राप्त किया । 
अतः वेदि या प्रथिवी भी एक नहीं, कई हैं । जितने तत्त्वों को (उत्तराद्ध के भौतिकों 
में ) एक साथ छन्दानुसार कहा जाय उसी को वेदि कहा है यावत्‌ वेत्ति तावत्‌ 
वेदि:” जितने को समझ कर कहा गया उतनी बड़ी वेदि है। और्णवाभ ने जिस 
“गया? को इन पादों का सिर या प्रथम पाद कहा है वह विहार प्रान्त की गया नहीं हे 
वरन्‌, गयाँ ग्राणाँ ख्रायते गायत्री” के प्राण रूप गया है प्रत्येक पाद गया है, गायत्री 
ही शिर है, तीनों पाद शिर है 'गायत्रीव यज्ञस्य शिर/ (ज्ञ० प० १०-३-२-१) । 
विष्णु का नाम केशव है। के “आपोमयत्रह्मणि चतुर्थ सप्तके स्वपतीति 
केशवः” । यह केशव नामक विष्णु श० प० ब्रा० (५-३-३-२) के अनुसार न तो स्त्री 
है न पुरुष है, न लोहा है न हिरिण्य, न क्रिमि है न दन्दशुक, 
३-केशव नामक विष्णु यह छोहायस या छोहित दनन्‍्दशूक सा केशव पुरुष हे जेसे 
“केशवस्य पुरुषस्य न वा एष स्त्रीन पुमान्‌ केशवः पुरुषो 
यद्‌ह पुमॉस्‍्तेन न स्री यदु केशव तेनो न पुमान्नेतदयों न हिरण्यं यल्लाहायसं नेंते 
क्रिमयो नाक्रिमयो यदहन्द्शूका अथ यल्लोहायसं भवति लोहिता इब दन्दशूकाः तस्मा- 
त्केशवस्य पुरुषस्य ॥।” | अथव॑बेद (१०-४-८-२७) ने भी इसका वर्णन कुछ इसी 
प्रकार का देते हुए लिखा है 
“त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी। 
त्वं जीर्णा दण्डेन वश्वसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥” 
वास्तव में विष्णु सोमात्मा है 
“यो वे विष्णुः सोमः स ह॒विवा एप देवानां भवति ।” जे 
(श० प० ब्रा० ३-५-२-१९ ) 
ओर यह सोम ख्रीपुमान्सम्परिष्वक्तात्मा ड़ जिसका विशद्‌ वर्णन ब्ृहदारण्यक्‌ 
उपनिषद ( १-४-३) ने इस प्रकार दिया है “स वा ने रेमे, तस्मादेकाकी न रमते स 
द्वितीय मेच्छत्‌ स हेतावानास यथा स््रीपुमांसी सम्परिष्वक्तो । स इममेवात्मान द्वेधा 
पातयत्तू पतिश्व पत्नीश्राभवताम्‌ ।” यही विष्णु जब यज्ञ” नाम से पुकारा जाता है तब 
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विष्णु को इन पाद रूप पर 
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इसे पुरुषपशु का प्रतिनिधि बनाया जाता है। ओर यही सविता का भी प्रतिनिधि 
है “पशवों वे सवितां पशवों वे यज्ञः” (श० प० ब्रा० ३२-२-२-११ )। इसी को 
पादत्रयी यज्ञ या ऋग्यजुसाम भेदी पादों का यज्ञ पुरुष (ब्रह्मा) भी कहा हैं ' 'सेषा 
त्रयी विद्या यज्ञ:? (श्० प० ब्रा० १-१-०-३ ) जिसका सन्दर्भ कृष्ण या कृष्णजिन के 
साथ -जिसके बारे में पहिले छिखा जा चुका है--दिया गया है। अतः बेदिकों के 
अन्तस्तल में विष्णु नामक देवता का वहुत व्यापक प्रभाव स्वयं (अभिगत और 
अभिमत) सिद्ध हो जाता हे । पंक्ति विष्णु की पत्नी कही गई है (गो० उ० २-९) 
उत्तराद्रीय यजुः भी विष्णु कहलाता है “यजूंसि विष्णु# ( श० प० ४-६-७-३ ) 


ऋग्वेद में विष्णु के कई सूक्त हैं, दो चार आवश्यक ऋचाओं के भाव - 

जिसमें विष्णु तत्त्व के विवरण अधिक स्पष्टता से प्राप्त हो सकते हें-- यहाँ दे दिये 

जाते हैं । प्रत्येक सूक्त ने विष्णु का वर्णन सर्वा देवता के रूप 

४---ऋग्वेद में विष्णु में किया है । क्योंकि सब ने इनके तीन पादों से तीन लोकों 

को व्याप्त करने की अन्तकेथा को छोड़ना उचित नहीं समझा 

है। तीन पादों में पूरा पूत्रौ्ध आ जाता है ओर उत्तराद्ट की मुख्य भूमि चतुर्थ 

सप्तक के बिना उक्त अन्तर्कथा व्यर्थ हद जाती है। ऋ० बे० १-९२ और १-१५४ 

में विष्णु के त्रिपाद क्रमण की व्याख्या विद्यप॒त्त दी गई है, कई ढंग से कही गई है । 

तों में भयंकर झ्ग ( सिंह) की तरह रहने वाछा और इन 

पाद रूप पर्वतों को मधुओं का मूलछ भण्डार ( उत्स ) तथा स्वधावान्‌ बतछाया है। 

इन तीन पादों को त्रिधातु भी कहा है। अन्त में कहा * कि ये तीन पाद विष्णु के 

परम पद, उच्चतस स्थान ह्‌ जिसके हम उन महलों में जीनाज करना चाहते हैं 

जहाँ अनन्त शज्ञ वाली घेचुय॑ निरन्तर है भा जा डाय को दुहती रहती है वही हमें 

सबसे अधिक प्रिय परम पद प्रतीत ह।ता है] यह हे चतुर्थ सप्तक का रसमय आपोमय 
आदित्यमय (गावः) सोममय लिएशपद जंस े 

“वां वां वास्तून्युद्मसि गमध्ये यत्र गावा भूरिश्शज्ञा अयासः । 
अजञ्राह तदुरुगायस्य बृष्णः परम पद्सवभाति भूरि॥” 


! ( ऋ० बे० १-१५४-६ ) 


जनको पर्वविद्या के पर्वतों का श्रम अब भी नहीं छोड़ता बे विष्णु के त्रिपादों 
के २७ पतों की पूर्ण व्याख्या यहा देखकर उसे मिटा सकते हैं । बेदों में पर्न या 
पर्वत गिरि या गिरिष्ठा सब शब्द्‌ पूर्वाद्ध के प्रत्येक तत्त्व का संकेत करता हे, प्रत्येक 
तत्व एक पर्ब या प्रन्थि या पर्वत, या गिरि या शब्द ब्रह्म का एक रूप है। ऋ० वे० 
१-१०४६-१ में पुनः इस विष्णु को उक्त पबतों के या. या्‌ अधित्यकाओं में रहने 
बाछा बताया है; इस सूक्त में विष्णु के तीन पादों को पार्थिव ओर पॉस्य (पूषा के) 
बताया है, इसलिए कि भ्रथम तीन पाद, जब विकसित होते हैं. तो चतुर्थ भौतिक 
सप्तक रूप पूषा या पोषणशील भूतात्मा या पार्थिवात्मा या रजस्तत्वात्मा बन जाते 
हैं। अन्त में कहा है कि इसके दा क्रमण या पाद रूप तत््वों के भार ही से 
ब्रह्माण्ड कुचछा जा रहा था; तीसरे पाद्‌ रूप तत्त्वों के विकास से डस रघृष्टि वृक्ष की 











करा ७ कक 
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टहनियाँ ऐसे हिलने छग गई जेसे हल्की टहनी में एक बड़ा इयेन पक्षी बैठ जाय । 
ऋषण० बे० १-१०६ में लिखा है कि इस विष्णु की अचेना में राजा वरुण, अश्विनी 
कुमार, मरुतः वेधाः, छगे थे, उसने दक्ष, और ब्रज को धारण किया, वह दिनों 
( पूर्वा्धे ) का ज्ञाता है और सखिवान्‌ है तथा इन्द्र देवता से अधिक सुक्ृत कमा हे । 
यहाँ पर दक्ष और ब्रज को धारण करने की बात एक नई हे । येही नाम बैष्णवों के 
गो लछोक, ब्रज गोप आदि की भूमिका के मूल स्रोत हैं । दक्ष २४ वाँ तत्त्व है, उसके 
पश्चात्‌ सूर्याद्य होता है । विष्णु का सम्बन्ध गायों और ब्रज से अभिन्‍न रूप से है । 
गौवें, आदित्यों की ज्योतियाँ या वाग्ब्रह्मणियाँ हैं, येही गोपियाँ भी हैं ये सब सोम 
ज्योति या भौतिक दिव्य शरीर की प्रतीक हैं। यह आदित्य नामक विष्णु भी है। 
विष्णु का भौतिक शरीर पाना या सोम ज्योति बखेरना ही गायों की प्राप्ति या गोपियों 
की रासलीला या योग द्वारा विष्णु ज्योति प्राप्ति का आनन्द है। ब्रज चतुर्थ सप्तक 
का आपोमय रसमय सप्तकीय महः लोक है । उक्त सूक्तों और विष्णु देवता को 
योग परक व्याख्या मेरे 'वेद्क योग सूत्र” में देखें । 


ननननन+-+ और >+न>«-न->- 
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अध्याय ७६ 
भगः (या आर्यों का भगवान्‌ नामक देवता) 


भारतीयों का भगवान्‌ “'भरगः देवता हे, त्रिपादाम्ृ॒त के सब देवता अखण्ड 
परिपूर्ण और असीम देव हैं, सब आध्यात्मिक भी हैं, सूर्य सोम इन्दु चन्द्र (वृत्र) 
विष्णु रुद्र वेश्वानर पूषा अश्विनी आदि भी सब स्त्रीपुमान्सम्प- 

१-भगः और भगवान्‌ रिष्वक्त या अद्धनारीश्वर हैं । इन सब में सर्वे प्रथम विभाजन, 
बिभाग, भाग, भाग्य, भजन; भाजनता, आदि लाने वाला सर्व 

प्रथम तत्त्व है 'भगः | इसीलिए ऋए० बे० ३-४९-४; ५-४६-६ में इसे विभक्ता देवता 
कहा है जैसे 'विभक्ता भाग! और “भगो विभक्ता? । प्रथम उल्लेख में तो इसे भागों 
में भाग्यों में विभाजन करने वाला स्पष्ट कहा है । पुराणकारों ने इसीलिए प्रत्येक 
देवता को अद्धंनारीश्वर रूप में वर्णित न करके विभक्त रूप भगवान्‌ रूप में वर्णित 
किया है। इसीलिए वे विष्णु लक्ष्मी, त्रह्मा सरस्वती, रुद्र पाती, को भगवान्‌ 
भगवती आदि नामों से पुकारते हैं। इनका वेदिक स्लीपुमान्सम्परिस्वक्त अद्धनारी- 
श्वरीय स्वरूप केवल रुद्र में ही कहा गया है। शेष देवताओं के बारे में वे बेदिक 
भावना को भुला बैठे हैं। इसीलिए वेदों ने भगः देवता को ही वास्तविक भगवान्‌ 


कहा है जैसे ५) हक ७ 
“प्नग एवं भगवाँ अस्तु देवास्तेन व्य भगवन्तः स्याम । 


तं व्वा भग स्व इज्जोहबीति स नो भग पुर एता भवेह ॥” 
( ऋ० बे० ७-४१-५ अथवे ३-१६-७, ते० खं० २-५-५-१, ८-९-८ और बा० सं० 
३४-३८) 
यह मन्त्र वशिष्ठ ऋषि के भग सूक्त का है जिसे सभी वेदों ने अपना लिया 
है। जिसका अर्थ यह है; -भग देवता ही हमारा वास्तविक भगवान्‌ है, देवताओं 
का भी भगवान्‌ है, इससे हम और देवता भाग्यवान्‌ बनें। हे भग हम तुम्हारा 
आह्ाान और दृवन करते हैं, और तुम यहाँ हमारे सामने उपस्थित हो जाने की पा 


ही “विभिद्वों चरत एकया सह प्रवासेव वसतः” 

(ऋ० वे० ८-२८-८) 
कि जिसने एक वास में रहने वाल्यों को दो भागों में विभक्त कर दिया वह 
भग है। प्रत्येक पुरुष अपनी होने वाली स्त्री से इसी के द्वारा विभक्त होता है। 
जो इस विभाजन से उत्पन्न होती है वह्दी उसकी जाया है, ततः जायते इति जाया 
उसी से उत्पन्न उसकी जाया होती है, ( यम यमी देखें ) । 

भगः विच्वे देवता है । इसका स्थान अतः दक्षिणायन या उत्तराद्ध हे जिसका 


सन्देहद्दीन प्रमाण स्वयं ऋग्वेद इस अ्रकार उपस्थित करता हे 


तक मल 
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“अवाचीन वसुविदं भर नो रथमिवाश्रा वाजिन आ वहन्तु ॥ 
२--विश्वेदेवता भगः (तऋ० वे० ७-४१-६) 
कि अवीचीन या दक्षिणापथ के वासी वसुसंविद्‌ भ्ग देवता 
को अन्नमय प्राण अश्व बन कर रथ की तरह (विकास की ओर) बहन करें या 
खोंचते चलें । यह भगवान्‌ भग देवता अदिति का पुत्र है, स्वभाव में उम्र हे, पर 
पूवौद्ध की अदिति (त्रिपादाम्ृत) को विशिष्ट रूप से धारण करने वाला है, बड़ा 
धनी है, पर वैसे दरिद्र यम राजा ने ऐसे माननीय भग से कहा कि हे. भग तुम यज्ञ 
चरु को खाओ । जेसे 
“ग्रात्जितं भगमुग्न॑ हुवेम वय॑ पुत्रमदितिर्याविधतों । 
आधश्रियं मन्यमानस्तुरश्रिद्राजा चिद्य॑ भगं भश्षीत्याह |” 
(ऋ० वे० ७-४१-२) 
इस खाने के बारे में श० प० ब्रा० (१-६-९ पूरा) ने एक कथा दी है कि 
प्रजापति अपनी दुह्ता से पापाचार से युक्त हुआ तो रुद्र उसके पीछे दौड़े, तब 
प्रजापति का रेतः स्खलित हुआ; वह्‌ अग्निमारुत का उक्थ्य बना; तब देवताओं का 
क्रोध श्ञान्त हुआ । यह्‌ प्रजापति यज्ञ था । अब उसकी आहुति कनीय हो गई तो ड्से 
खाने के लिए भग को दिया गया, भग ने उसकी अवेक्षा की; अतः उसकी आंखें फूट 
गई। इसीलिए भगः को अन्धा कहा जाता हैं। भग देवता सबका प्रणेता सत्याराधक, 
धीमान्‌ , है वह गो (दीप्लि रसमयता) अश्व (ग्राणमयता) नर ( भौतिकता ) से 
सबको नर-नारायण का रूप देता हे जेसे 
“जग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां घियमुद्‌ वा ददन्त | 
भग प्रणो जनय गोभिरश्वेंग नुभिनवन्तः स्याम ॥। 
(ऋ० वे० ७-७१९-३ ) 
इसीलिए अधिकांश विश्वेदेवता सूक्तों में भग देवता का आह्वान श्रायः किसी 
न किसी रूप में आ जाता है। जैसे भग को उत्तराड्ध या कृष्ण पक्ष या रात्रि में 
बतलाने वाली ऋचा एक और है जो कहती है 
“स क्षपावान्‌ स भगः स राजा महदूदेवानामसुरत्वमेकम्‌ | 
( ऋ० बे० ३-५०-१७) 
कि भग देवता राजा है क्षपावान्‌ या रात्रि में उत्पन्न होता है । रात्रि दश्शन का 
उत्तराद्ध है, वह भग राजा देवता, देवताओं के असुरत्व की एकता की महत्ता सूचित 
करता है। यह 'महद्देवानामसुरत्वमेकम टेक वाल्य सूक्त विश्वामित्र का हे और 
विश्वेदेवताओं की सबसे अच्छी व्याख्या देता है । इसी अन्तिम मन्त्र के पूर्वाद्ध में 
भग के बारे में लिखा है कि वृषभ तो अन्य ख्लियों पर रोरवण करता है ( प्यार करता 
है) पर यह भग अन्य ख्तियों में रेतः धारण करता है जेसे 


“यदन्यासु बृषभो रोरबीति सो अन्यस्मिन्‍्यूथे नि द्धाति रेतः । का 
(३-००-१७ पृवोद्ध ) 


५६४ वेदिक विश्व-दशंन [ अध्याय 


इसका समथन अन्यत्र ऋ० वे० ३-५४-१४ से होता है जिसमें लिखा है 
“विष्णु रआमासः पुरुदस्ममकां भगस्येव कारिणो यामनि ग्मन्‌ । 
उरुक्रमः ककुहो यस्य पूर्वी ने मधेन्ति युवतयों जनिन्रीः ||” 
« इत्यादि । भग शब्द के निम्नलिखित अथ हे “भगं श्रीकाम माहात्म्य वीय॑ 

यत्नाकंकीतिषु” ( अम्मर ३ नानार्थ २६ ) 

भग के अन्धे कहे जाने का कारण यह है | सब वैदिक देवता ऋत सत्यशर 
युक्त मधुवेधुतीय हैं। इनके इन दो शरों को सन्धान ग्रत्यवधान या समञ्चन 
प्रसारणशील प्राण कहते हैं। जब तक ये दोनों साथ रहते हैं तब तक नेगेटिव 
पोजीटिव चार्जों के योग के समान ये प्रकाशित रहते हैं । भग ने इन्हें विभक्त करके 
अलग-अलग कर दिया तो स्वयं ही वे दोनों भाग प्रकाशहीन या अन्धे या अन्धकार- 
मय हो गए। ज्ञान या प्रकाश के लिए दो का योग आवश्यक है | अतः प्राणों के 
योग से ध्यान चिन्तन प्रकाश, प्राणवान्‌ योग से रसाज्ञभूति, दो जनों के परामश् से 
ज्ञान ज्योति, दो जनों के बुरे योग में पापाचार आसुरी भाव कर्मादि भी होते हैं । 
प्रकाश देवी तत्त्वों का ही हे । 


१-5५... 
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पूषा 
पूषा की उत्पत्ति के बारे में पहिले चतुष्पादूत्रह्म नामक शीषषक में लिखा जा 
चुका है । इस पूषा नामक शब्द की व्याख्या 'पुष्यतीति पोषयतीति पृषा” है, जिसका 
अथे है जो तत्त्व पुष्ट हे या पोषण करता है वह पूषा है । 
१--पूषा का स्थान यह शाद्र तत्त्व है (बृह० उप०) । अतः चतुर्थपाद या सप्तक है, 
जो आदित्यों में आता है । पूषा पद्चम आदित्य से बारहवें 
आदित्य तक सब के तत्त्व हैं, परिपुष्ट पूषा अन्तिम अज नामक पशु तत्त्व या ३१ वाँ 
तत्व है। इसीलिए अश्विनी को इस पूषा का पितर कहा है पुत्रः पितरा 
ववृणीत पूषा' ऋ० वे० १०-८५-१४) और इसी भाव को 
“पूषा त्वेतश्च्यावयतु प्र विद्वाननष्टपशुभुवनस्य गोपाः । 
सत्वेतेभ्यः परि द्द्त्पितृभ्योडग्नि देवेभ्यः सुर्विदत्रियेम्यः ||” 
ऋचा (ऋ० वे० १०-१७-३) पुष्ट करती हुई कहती है. कि भवनों का संरक्षक 
विद्वान अनष्ट पशु अग्नि रूप पृषा, सुन्दरदानी देवताओं और पितरों को अपना 
पोषण दे ।” यहाँ पर यास्क ने तृतीय पाद को संशय युक्त बतलाया है, उनकी समझ 
में पितर' शब्द का समन्वय नहीं आया जो पूर्वोक्त संदर्भ की अपेक्षा रखता हे । 
सम्भवतः वह यास्क जी की दृष्टिपथ में न आया हो, पूषा को करम्भया लप्सी 
प्यारी हैं। यह अद॒न्तक है रजो रूप है अतः इनको पिष्ट का पुरोडाश दिया जाता 
है (ते० १-५-११-३) । 
'पूषा' पर कई स्वतन्त्र सूक्त हैं, कई मन्त्र विश्वेदेवता या मिश्रित देवता सूक्तों 
में मिलते हैं। पूषा प्रथम भौतिकता का उदय करता है । अतः दिशाओं का उद्भव 
और पितरों की पथ्या का स्जन इसी तत्त्व से प्रारम्भ होता हे, 
२--तूषा के सुबतका॒ जिसका वर्णन निम्न दो मन्त्र करते हें 
“पूषेमा आशा अजुवेद सर्वाः सो अस्माँ अभयतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा आघृणिः सववीरो5प्रयुच्छन्पुर एतु प्रजानन्‌ | 
प्रपणे पथामजनिष्ट पूषा श्रपथे दिव प्रपथे प्रथिव्याः | 
उसे अभि प्रियतमे सधस्थे आ च परा च चरति प्रजानन्‌ ॥” 
(त्रहन ० बे० १०-१७-*,६ ) 
और प्रथिवी तत्त्व--जिसका पूर्व पक्ष द्यावा है,--का उद्भव भी पूषा से ही 
प्रारम्भ होता है, अतः यही तत्त्व द्यावाप्रथिवी को पूर्णता देता हे । प्रथिवी के माने 
भौतिकात्मा स्वरूप जलीय या बैद्युतीय द्व्यशरीरी अखिल ब्रह्माण्ड हे, द्यावा उसकी 
्राह्म आत्मा, त्रिपादास॒त है । पूषा के पथरपति होने की बात की पुष्टि “बयमुत्वा 
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पथस्पते रथं न वाज सातये। घिये पूषन्नयुज्महि ॥? (ऋण० वे० ६-५३-१) मन्त्र 
करता है; साथ में यह पूषा को बुद्धि रूप मानता है । चतुर्थ सप्तक के सब देवता तो 
बुद्धि (घी) रूप के ही होते हैं। पूषा के अज में परिपाक की पुष्टि निम्न ऋचा 
करती हुईं उसे 'अजाश्वः कहती है जेसे 
“अजाइ्वः पशुपा वाजस्पत्यो धियज्ञिन्वों भुवने विश्वे अपितः ॥” 
(ऋ० बे० ६-५८-२) 
पूषा का एक नाम “अष्ट्रा' भी है, यह अन्तिम ऋचा के उत्तराद्ध में तथा कई 


अन्य स्थलों में इसके लिए आया है जेसे 
4 शश् गे > गो भु 3+ 55 बाठ+ पं 
अष्ट्रा पूषा शिथिरामुद्दरोब्ृजत्सन्नक्षाणो भुवना देव इयते ॥? (वहा) 
और ६-५३-९ में इस अष्ट्रा को पशुसाधनी गो ओपज्ञाध्षण नाम से 
पुकारा दै। पर इसे पूषा का ही बताया है। इनके साथ ऋ० वे० ६-५८-१ और 
६-४०-८ मन्त्रों को भी पढ़ कर देख लें, उनमें भी प्रायः यही भाव हैं। पूषा सूय 
का वह रूप है जिस पर भौतिकात्मीय तत्त्व का पर्दा लगा है। वह भौतिकात्मा भी 


व्यापक और विश है । 


पूषा का कोष है जो कभी घटता नहीं, चक्र है, जो कभी घिसता नहीं; वज् 

है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता है “पूष्णश्रक्र न रिष्यति न कोशोडवपद्यते । नो अस्य 
व्यथते पविः |” (ऋण० वे० ३-५४-३) पूषा की हिरण्ययी 

३--पूषा का वर्ण. नाव है जिससे वह चतुर्थ सप्तकीय समुद्र के अन्दर पनडुब्बी 
की तरह, ऊपर नाव की तरह और अन्तरिक्ष में विमान को 


तरह इच्छानुसार आ जा सकता है (अथोत्‌ पूषा व्यापक तत्त्व हे) ५ 
“यास्ते पूषन्नावो अन्तः समुद्रे हिरण्मयी रन्तरिक्षे चरन्ति । 


ताभियांसि दूत्यां सूर्यस्य कामेन कृत श्रव इच्छमानः ॥ 
( ऋ० बे० ६-५८-३ ) 
पूषा का नाम मघवा सुबन्धु, इलास्पति, भी हे, जैसे 
“पूषा सुबन्धुर्दिव आ प्रथिव्या इल्स्पति मेघवा दस्मब्चाः । 
यं देवासों अददुः सूयौये कामेन कृत तबसं स्वद्वम्‌।॥।”” 
( ऋ० वे० ३-५८-४ ) 
पूषा को देवताओं ने सूर्या को अर्पित किया है, उसे छूयां का पुत्र बना दिया | 
पूषा ने अश्विनी को पिता रूप में स्वीकार किया ( सबसे प्रथम उद्धरण १०-८५-१४ 
देखें) पूषा का रेवती नक्षत्र हे ( ते० १-५-१-५) । यह विशां विश्पति है. (तै० २- 
५-७-४ ) | इसकी स्त्री सरस्वती हे (ज्ञ० प० २-०-१-११) | 
पूषा ऋत का रथी या सारथि है; इसे विम्रुचो नपात्‌ नाम से भी पुकारा जाता 
है। रथ भौतिक तत्त्व का होता है । अतः पूषा वास्तविक रथी है और ऋत या 
आध्यात्मिक त्रिपादाम्ृतों का रथ या सारथि है । चतुर्थे सप्तक पजन्य का भी है वृष्टि 
का भी और विद्युत्‌ का भी, अतः इसे विमुचो नपात्‌ भी कहा जाता है। आमख्यये 
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करने की बात नहीं हे कि इसको स्वसुजौर ( बहिन का यार ) भी कहते हैं। उषा का 
स्थान और पूषा के उद्धव का स्थान प्रायः एक ही है । अतः ये दोनों भाई बहिन भी 
कहलाते हैं, पर पूषा को जब प्रजापति कहते हैं तब वह उषा रूप वाणी के संगम 
को प्राप्त होने से 'स्वसुर्यो जार उच्यते! कहते हैं। साथ में इसे 'मातुदिधिषुः नाम 
से भी पुकारा हे । इसे इन्द्र का भाई भी कहा गया हैं। अन्त में इस पूषा को 
'कपर्दी! या जटाजूटधारी इशान ( रुद्र ) महः ( चतुर्थ सप्तक ) नाम से भी कई 
स्थलों में पुकारा गया है । जेसे 
“एहि वां विमुचो नपादघृणे सं सचावहे । 
रथी ऋतस्य नो भव ॥”? 
“रथीतम कपर्दिनमीशानं राधसो महः। 
स्वसुर्या जार उच्यते ॥।” 
“मातुद्धिषुसत्रवं स्वसुजोरः शुणोतु नः। 
आतेन्द्रस्य सखा सम ॥।” 
(ऋए० बे० ६-०७-१२ से ५ तक ) 
इस सूक्त के लेखक भरद्वाज वाहस्पत्य ऋषि हैं जो पृषा को अपना सखा रूप 
इष्ठ मानते हैं। पूषण को 'करम्भ”* (लप्सी) बहुत प्यारे हैं । इनके दाँत नहीं हें । 
जिस कथा में भग की आखें फूटी थी, उसी में लिखा है कि यज्ञ का चरु जब पूषा 
को खाने को दिया गया तो इनके दाँत गछ गये। अतः पूषा को अदन्तक कहते 
हैं। इनको पिष्ट का चरु पुवे रूप्सी ( करम्भ ) इत्यादि इसीलिए दिये जाते हैं 
( भगः देखें ) ईशावास्य उपनिषद इसी इशान इईश का है । 


५६-१ ) 


* य एवमादिदेशति करम्भादिति पृषणम्‌। न तेन देव आदिश ॥ ( ऋ० वे० श्ः 
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त्रय! केशिनः 


केशी अग्नि (आत्मा) को धारण करता है, केशी विष ( भौतिक तत्त्व) को 
भी धारण करता है, इस प्रकार केश्ञी द्याबा प्रथिवी या रोद्सी को भौ घारण करता 
है। ये तीन केशी तीन मुनियों के समान हैं जिन पर बायु 
१--केैशी की व्याख्या तत्त्व की डोरी बेँधी हुई हे। इनके वस्त्र कुछ-कुछ पीछे 
( पिशिद्भ) रंग के मटमेले से हैं, ये वात की गति से जाते हैं, 
ऐसा देवताओं ने देखा या कहा है। वायुओं में ही ये उन्‍्मत्त होकर रहते हैं । अन्तरिक्ष 
से चलते हुए इन्होंने अखिल ब्रह्माण्ड की रचना कर दी। ये देवताओं के मुनि हैं, 
देवताओं की सुकृति और सखा भाव के लिए सब कुछ करते हैं । वायु इनका अश्व 
है, वायु के सखा हैं, देवताओं के अभीष्ट मुनि हैं । प्रथम और अन्तिम दोनों केशी 
समुद्र (चतुर्थ सप्तक) तक आने वाले हैं। इनका विकास अप्सराओं गन्धवों म्रगों 
के अनुसार होता हे, केशी केत का विद्वान्‌ (चतुर्थ सप्तकीय भौतिक तत्त्व का ज्ञाता) 
है। वह सबका सखा स्वादु और शान्तस्वभाव का है, वायु ने इसके लिए उस समुद्र 
का मन्‍्थन किया जिससे विष (भौतिक तत्त्व) निकछा उसे केशी ने रुद्र के साथ पी 
लिया, दूसरे शब्दों में भौतिकता को स्वीकार कर लिया । क्योंकि केशी तो विश्व का 
वह स्वरूप हे जो सूर्य रूप में उदित हुआ था या उसकी ज्योति रूप में उदित हुआ 
था जैसे “केश्ी विश्व॑ स्वर शे केशीदं ज्योति रुच्यते |? (ऋ० बे० १०-१३६-१) । शेष 
भाव निम्न ऋचाओं का दिया गया है । 
“केब्यग्नि केशी विष केशी विभर्ति रोदसी । 
मुन2यो वातरशना पिशिज्ञा वसते मला॥ 
वातस्यानु भरार्जि (गति) यन्ति यद्दवासो अविक्षत । 
उन्‍्मदिता मौनेयेन वाताँ आतस्थिमाँ बयम्‌ ॥। 
शरीरेदस्माकंयूय॑ मतौसो अभि पश्यथ। 
अन्तरिक्षेण पतति विश्वारूपावचाकश्नत्‌ ।। 
मुनिर्देवस्य देवस्य सौकृत्याय सखा हितः । 
वातस्याश्रो वायोः सखा थ देवेषितो मुनि: ॥ 
उभौो समुद्रावा क्षेति यश्थपूतें उतापरः। 
अप्सरसां गन्धर्वाणां मगाणां चरणे चरन्‌। 
केशी केतस्य विद्वान्त्सखा स्वादुमेन्दिन्तमः । 
वायुरस्मा उपामन्थत्पिनष्टिस्मा कुनन्नमा ।। 
केशी विषस्य पात्रेण यद्॒द्रेणा पिवत्सह ॥? 
( ऋ० बे० १०-१३६-१ से ७ तक) 


>> 
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ये तीन केशी या तीन जटाधारी कौन हैं ? यह प्रश्न सबके मन में उठेगा। 
नीचे दी जाने वाली ऋचा से यह भी-भाँति स्पष्ट हो जावेगा कि ये तीन केशी या 
तीन जटाधारी तत्त्व वही हैं जिन्हें बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने 
२-त्रयः केशिनः की त्रयं वा इद नाम रूपं च कर्म' नाम से पुकारा है। पर इन 
व्याख्या तीन केशियीं का संबन्ध संवत्सर ब्रह्म से जोड़ा गया है । नाम 
का उक्‍्थ वाणी है, कर्म का आत्मा, रूप का चक्षुः। इस प्रकार 
ये तीन केशी उक्त तीन “वाक॒प्राण मनोरूप! के त्रिवरत्‌ त्रिजटा या त्रिवेणी रूप हैं। 
जिनका विकास संवत्सरत्रह्म विकास प्रणाली में ऋतुशः या सप्तक क्रम से होता है । 
यही बात निम्न ऋचा कह रही है जेसे 
“त्रय/ केशिन ऋतुथा विचक्षते संवत्सरे वपत एक एषाम्‌। 
विश्वमेको अभिचष्टे शचीमभि प्रौजि रेकस्य दृदशे न रूपम्‌ ॥।” 
(ऋ० वे० १-१६४-४४) 
कि तीनों केशी ऋतुओं या सप्तकों के क्रम से विकास को प्राप्त होते हैं 
( विचक्षते) । इनमें से वाक्‌ प्रथम केशी संबत्सर के प्रारम्भ में सृष्टि का बीज बोती 
है; इसका विकास प्रथम सप्तक में बसु रूप में मूलधन रूप में बीज रूप में होता है । 
यह वसन्‍त ऋतु है; द्वितीय केशी का विकास ग्रीष्म ऋतु में या द्वितीय सप्तक में 
होता है, इसका रूप नहीं दिखाई पड़ता, यह गति ( ध्राजिः) से झात होता हे, 
यह वायव्य तेजसात्मा हे मनोरूप है। यह रुद्रों या जीवात्मा रूप में विकसित होता 
है । तृतीय केशी वर्षा ऋतु में तृतीय चतुर्थ सप्तक मैं विकसित होता है, यह आदित्य 
रूप सें विकसित होता है, और अखिल ब्रह्माण्ड को भौतिकात्मा के रूप में प्रस्तुत 
करता है । यह रूपवान्‌ सृष्टि करता हे, जिसका आभास आपोमय नृमय पशुमय शूद्र 
सप्तक चतुथ में चक्षु रूप सूर्य से प्रारम्भ होता है। यह रजोमय तमोमय विद्युन्मय 
ब्रह्माण्ड का एक अखण्ड पटल या पिण्ड है जिसे सांख्य वाले बुद्धि और वैदिक घी 
तत्त्व कहते हैं। इन तीनों का क्रमिक विकास तो होता है, पर वाक्‌ और मनः के 
केशी भी रूप के केशी के साथ-साथ रहते हैं पूर्ब-पूर्व के केशियों के बिना उत्तर-उत्तर 
का केशी रह भी नहीं सकता, अन्त में तीनों केशो, एक सजीव सन्रह्म सभौतिक 
ब्रह्माण्ड को प्रस्तुत करते हैं । अतः 'त्रयः केशिनः” व्यक्त ब्रह्माण्ड में सदा साथ-साथ 
रहते हैं ।इन्हीं को त्रयः केशिनः कहते भरी हैं। इन सब बातों का समर्थन ऋ० बे० 
१०-१३६ सूक्त के मन्त्रों से भी होता है। इसका पहिछा और अन्तिम मन्त्र तो 
इसकी कुछ्ज्जी सी हे; प्रथम मन्त्र में केशी को सूर्य रूप आँख का भोतिक स्वरूप 
बताया है, अन्तिम में, 'केशी ने रुद्र के साथ विष पान किया” कहकर टविंतीय केशी 
को रुद्र माना है । इन्हें जटाधारी मुनि तो पत्नपर्वाविद्या के अनुसार माना गया है, 
त्रिज़टा, पद्नजजटा मध्ये हैं, दस-दस की एक जटा या केशी या मुनि या तत्त्व है । 


अब 


अध्याय ७६ 
अजएक-पात्‌ 


..._“ऊध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌' 
“अवोग्बिल्श्वमस ऊध्वेबुध्नो यस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम्‌:' 
(अथर्व ओर बृह० उप०) 


अज एकपात्‌ नामक देवता तो सृष्टि वृक्ष हे । वह एकपात्‌ या एक मूल का 
पूर्वोक्त वर्णा सम है। बसन्‍्त ऋतु अज से उत्पन्न, होने से आज्य कहलाता हे, 
वैसे अज तत्त्व दो प्रकार का है (१) अज एकपात्‌ (२) अज चतुष्पात्‌ । 
द्वितीय अज, पन्न पशुओं -पुरुषपशु, अश्व, गौ+, अविः अज-मध्ये अन्तिम और चतुर्थ 
सप्तक का अन्तिम या ३९ वा तत्त्व है, अज चतुष्पात्‌ एक देवत्य और सवा देवता 
है। (चित्र देखें)। पर अज एकपात्‌ सर्वा देवता और आदि तत्त्व है, वह उक्त 
से भिन्‍न है । पादीय विकास के बारे लिखा है $-- 

“एकपादूभूयो छ्विपदो वि चक्रमे द्विपात्रिपादमभ्येति पश्चात्‌ | 


चतुष्पादेति ट्विपदामभिस्वरे सम्पश्यन्पडसक्ती रुपतिष्ठमानः ॥” 
(ऋ० बे० १०-१९७-८ अथवे १३-२-३७; ३-२-५) 


कि सबसे पहिलछे एकपात्‌ का विकास होता हे उससे फिर ह्विपात्‌ का, उनसे 
त्रिपात्‌ का, तीनों से चतुष्पात्‌ का । बात यह हे कि वही प्रथम तत्त्व रूप अज एक 
पातू भी क्रमिक विकास से अज चतुष्पात्‌ भी बनता है । अतः उसे विश्वे देवताओं में 
सम्मिलित किया गया हे । पर यह नित्य ही एकपादू रहता और कहलाता है. क्‍योंकि 
यह अज नाम का सृष्टि वृक्ष हे चतुष्पात्‌ रूप में विकसित होने पर भी एकपातू ही 
रहता है । अतः इसको यहाँ स्वादेवता के रूप में आहूत किया गया है । इस अज 
एकपादू के वारे में निम्न मन्त्र मिलते हैं $-- 
(१) “कथा कविस्तुवीरवान्कयागिरा बृहस्पतिवोबूधते सुवृक्तिमिः । 
अज एकपात्‌ सुहवेभिऋ कि रहिं; श्रणों तु बुध्न्यो हवीमनि । 
( ऋ ७० बरे० १०-६४-४ ) 


(२) “पावीरवी तन्यतुरेकपादजो दिवो धता सिन्धुरापः समुद्रियः । 
विश्वदेवासः शुणुवन्वचांसि में सरस्वती सह धीमिः पुरन्ध्या; | १ 
( ऋ० बे० १०-६०-१३ ) 
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(३) “समुद्रः सिन्यूरजो अन्तरिक्षमजएकपात्तनयित्तुरणेबः । 


अहिुध्न्यः श्वणुवह्धचांसि मे विश्वे देवास उत सूरयो मम ॥” 
( ऋ० बे० १०-६६-११ ) 


३. #" -__- 


७० र्प 
। 


७९ | अज एक पात्‌ +७९ 


(०) “उत नो 5हिलुध्न्यः शझणोत्वज एकपात्‌ प्रथिवी समुद्रः। 
विर्वे देवा ऋताबृधो हुवानाः स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अवन्‍न्तु। 
( ऋ० बे० ६-५०-१४ यजुः ३४-५६) 
“हुं नो अज एकपादू देवो अस्तु शं नो 5हिब्लुध्न्यः शं समुद्रः । 
( ऋ० बे० ७-३५-१३) 


। १9 


इन सब मन्त्रों में अज एकपाद्‌ देवता का समाह्ान अकेले नहीं वरन्‌ अन्य 
देवताओं के साथ-साथ है, जैसे बृहस्पति, इन्द्र (पावीरवी) अहिलुध्न्य+, सिन्धु 
आपः, सरस्वती अन्तरिश्ष अर्णव इत्यादि । इनसे अज एकपादू नामक अज देवता 
पर कम प्रकाश पड़ता है, पर अथववेद ११-०-४-२९ में अज एकपात्‌ के वारे में स्पष्ट 
विवरण दिया मिलता है । इसमें लिखा हे कि प्रठ्य काल में जब न तो आज था न 
कल, न रात थी न दिन, जो कुछ था उसका कहीं अन्त नहीं था । उस स्थिति में जब 
जो कुछ था वह सल्िलिमय सरिस्मय शरीरसय या शरमय या विद्युन्मय था उससे 
हंस रूप आत्मा ने उस शरमय वेचद्युतीय आपोमय समुद्र से उठकर एकपात्‌ 'अज 
नामक वृक्ष' को आरोपित किया, तब तक दोनों पाद या चारों पाद या सब पाद्‌ 
ककीट मुद्रा में संकुचित थे । सर्व प्रथम एकपात्‌ का विकास आरम्भ किया गया । जेसे 
“एकं पादं नोत्खिदति सछिताद्धंस उच्चरन, 
यदड्भ स तमुत्खिदेन्नेवाद्य न॒अ्वः स्यान्न रात्री 
नाहः स्यान्न व्युच्छेत्कदाचन || 


इसका अग्रिम विकास क्रम ऋ० वे० १०-११७-८ और अथव १३-२-२७, १३- 

३-२० ) के पूरे उ्द्ध्षत मन्त्रों में स्पष्ट दिया ही गया है। इ्वेताइबतर उपनिषद्‌ ने 
“अजामेकां छोहित शुक्लकृष्णां बह्ीः प्रजाः स्तजमाना+ सरूपा; । 
अजो झोको जुषमाणोअनुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजोडन्यः ॥” 

(४-५) 


मन्त्र में भी दो अजों की चर्चा की है। एक अज भोगलिप्त हैं पद्चपशुमध्ये 
अन्तिम या ३१ वाँ तत्त्व हे, दूसरा तत्त्व भुक्तमोग और व्यक्त अजा है, यह प्रथम 
अज या अज एकपात्‌ हे । अज एकपात्‌ की उचित व्याख्या “अञ्जति एकेन पादे- 
नेतिअज एकपात' है कि जो केवछ एक पाद होकर ही विकास को श्राप्त होता है वह 
अज एकपात्‌ है या ऐसा ब्रह्म अज ( अजन्मा ) सृष्टि का वृक्ष है, इसी की व्याख्या 
में कहा जा सकता है कि “एकेन पादेन पिबतीति, एकेन पादेन पातीति, एको वाउस्य 
पाद्‌ इति?--कि अज एकपात्‌ बह है जो एक पाद्‌ से पीता है ( एक पाद्‌ एक जड़ 
समान) एक मूल से पीता रहता हे; या जिसका एक मूल है । और जब अज शब्द्‌ 
अज्‌ अद्‌ भक्षणे धातु से बनता है तो अज एकपात्‌ वह है जो एकपाद से पीता या 
खाता है या विकसित होता है। यही रक्षा है, यही एकपादता है, क्‍योंकि यह 
अन्नाद है। इसका अतिरोहण या विकास, अन्नाद या आध्यात्मिक भौतिकता के 
अजन या भ्रक्षण या पान से होता है, वह भी एक पादादि के क्रम से । 


(५७२ वेदिक विश्व-दशेन [ अध्याय 
“यदनन्‍्नेनाति रोहति' 
( पुरुष सूक्त )। ऐसे हीं अज के लिए यजु० १७-३० लिखता हे 
“अजस्य नाभावध्येकमर्पितम्‌” 
कि अज की नाभि में अर्पित है, और ऋग्वेद १-१६४-६ लिखता है 
“अचिकित्वाज्चिकितुपश्रिद्त्र कवीन्‌ प्च्छामि विद्मने न विद्वान । 
वियस्तस्तम्भ षलिसा रजांस्यजस्य रूपे किसपि स्विदेकम्‌ | 
कि कतृंत्वहीन प्रढ॒य काठीन अज जब सृष्टि करना चाहता था उस समय 
उसने छह रजसों (षड॒ष्टकों) का स्तम्भन या अपने में संरक्षण कर रखा था उसका एक 
ही रूप था, उसके बारे में जानकारी के लिए म॑ विद्वानों से पूछता हूं। यह अज 
अजर है; अजर ही अज है, अर्थात्‌ इसमें कभी परिवततेन नहीं होता, सदा एक सा 
रहता है । अतः अज या अजर कहलाता है । यही बात सिद्ध करने के लिए हा० प० ब्रा० 
६-२-२-२१ में लिखा है अज वह हे जो लिप्त या व्याप्त हे 'छिप्तोी रसो अज४ | इस 
अज के वारे में अथवबेद ९-३-१ पूरा सूक्त है जिसमें लिखा हे कि अज तमः को दूर 
करके तृतीय नाक या शुचिषद्‌ (हंसः शुचिषद्‌ ) में रहता है, यह्‌ पठचौदन हे 
कामघेनु हे, इसीसे सब ऋतुयें संवत्सर ब्रह्म सब देवता आदि क्रम से उत्पन्न होते 
हैं इत्यादि। उद्धरण वहीं वेद में पढ़े। ऐसे महत्वपूर्ण 'अजएकपात्‌ , या अज 
या अजा को जो छोग बकरा बकरी कहते हैं वे केसे विद्वान हैं यह अब आप 
ही सोचें । 
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अध्याथ ८० 


अहिः, बुध्नः, बुध्न्य और अहिबुध्न्य; 
अहि पूजा या नाग पूजा तो आण पूजा है पर आजकल की शताब्दी के वेदिक 
विद्वान्‌ विगत कुछ शताब्दियों के ऐसे पाश्चात्य विद्वानों की विचारधारा में बह कर-- 
जिन्होंने वेदों के सर्वसमीपी भाष्य रूप ब्राह्मणोपनिषदों को 
१--अहि पूजा या. (इनके मूल रहस्यों को न जान सकने और समझने से 
नाग पूजा प्रामाणिकता की भूमि से हीहटा डाला है--यह कहने के 
अभ्यस्त से हो गये हैं कि आर्यों ने अहि पूजा तथा इसके 
सरश सैकड़ों अन्य पूजाओं को अनायाँ से नकल करके अपनाया । इसके बराबर 
बड़ी भूल दूसरी नहीं हो सकती । किसी एक काम को समझ-बूझ कर भो 'चछाया 
जाता हे और योंही एक छकीर की तरह भी। द्वितीय कोटि में नासमझी का मुख्य 
हाथ रहता है जिसका बोल-बाला भयभीत जंगली या असभ्य जातियों में रहता हे । 
वेदों वाले वैदिक आर्य अपने दर्शनमय बैद्क साहित्य युक्त थे, सभ्य थे, निर्भीक 
ज्ञान पुञ्ञ रूप ज्ञान ज्योतिष्मान्‌ थे, वे असभ्यों की तरह किसी प्रथा को चलाने वाले 
कदापि न तो रहें, न थे। उनका अहिवाद दाशंनिक प्रृष्ठभूमि से पुष्ट हे जिसकी 
ऐतिहासिक मूल भित्ति अहि या नाग नामक अवेद्क या अदेवयू जाति के आय प्रजा 
ही है। यह प्रजा आसुर्य प्रधान थी, अतः इनका सार्थक चित्रण और अभिनय 
आसुर्य या भौतिकता प्रधान स्वरूप में--दूसरे शब्दों में देव रूप या देवी गुण प्रधान 
वैदिक आर्यों के अआातठृव्य या विरादर या द्रोही या भौतिकता रूप शत्रु रूप में किया 
गया है। वेदों ब्राह्मणों आरण्यकों और उपनिषदों में तो कहीं भी छौकिक अहि या 
सर्प या नाग की पूजा का विधान नहीं मिलता । प्रत्युत इन्हें तथा वेदिकों के आसुरी 
अहि आदि को भी अ्राठृव्य द्विट और छात्रु नाम से पुकारा गया है । परन्तु जब इस 
आंसुरी प्रवृत्ति, शत्रु पदवाच्य भौतिकात्मा को विजित कर वश में कर लिया जाता है 
तो फिर वह आसुरी प्रवृत्तिहीन होकर देवात्मा हो जाता है । तब उसे बेदिकों ने विश्वे- 
देवताओं में से एक देवता मान लिया है। वास्तव में नाग या अहि नाम प्राण का हे । 
प्राण दो प्रकार का है एक आध्यात्मिक दूसरा भौतिक । भौतिक प्राण का नाम कई 
उपनिषदों में नाग नाम से पुकारा है। अतः अहिबुध्न्य और बृत्र तो प्राण रूप नाग 
हैं जिस प्रकार नाग पादहीन सारे शरीर के वेग से चलता है बैसे ही प्राण भी नाग 
को तरह पादहीन से सारे शरीर से चलते हैं | ये प्राण ट्विमुख हैं। अतः ऊपर नीचे 
दोनों ओर बराबर चलते हैं । इसलिए द्विमुख नाग प्राणोदान है । नाग पूजा प्राण- 
पूजा हे । यह दशन की वेज्ञानिक व्याख्या देता हे । इसी भाव के विकास रूप में 
पुराणों के शेष नाग से नाग पूजा का संकेत, विंष्णु के आसन या वाहन रूप से 
प्रारम्भ समझी जा सकती है, यह समझ में आने वाली बात है, पर प्राण रूप में 
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तब जब भोतिकात्मा को हम देवताओं ( त्रिपादाम्तत ) का आसन वाहन या दास बना 
लेते हैं या जीत लेते हैं । जित भूतात्मा तो देवात्मा रूप बन जाता है । तब उस शेष 
नागादि की पूजा का विधान देवात्मा भूतात्मा या या प्राण रूप में किया जाता हे तो 
कितना अच्छा है। गीता के आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः वाक्य में आत्मा 
शब्द का प्रयोग इसी अजित भूतात्मा (रिपुः) और जित भूतात्मा (बन्धु) के लिए 
निश्चित रूप से आया है । इस स्वरूप में नागपत्नी या नाग कन्यायें भौतिक वाक्‌ 
ब्रह्माणी हैं, इनके भी वही अजित और जित दो ही रूप हैं । जिन नाग कन्याओं के 
विवाह की चर्चा ऋषि मुनियों के साथ की गई हे वे हैं जित भूतवाग्त्रह्माणी । 
इतिहास में तो इन नाग, अहि वंश वाले अवैदिक अदेवयू आर्यों से वेदिक आर्यो का 
परस्पर वेवाहिक सम्बन्ध होता ही रहा, पर लगभग उन्हीं से जो छगभग बेद्क 
आर्यों की तरह ही रहन-सहन और संस्कृति में होते जाते थे । इसीलिए श० प० ब्रा० 
(७-३-१-२५) ने लिखा है कि सर्प या अहि शब्द इस भौतिक न्रह्माण्ड या भोतिकता 
का प्रतिनिधि है जो क्रम से विकास को श्राप्त हो जाते हैं जेसे “इमे वे छोकाः सर्पास्ते 
हानेन सर्वेण सर्पन्ति यदिद॑ किं च सर्वेषामु हैष देवानामात्मा यदग्निस्ते देवा एतसा- 
त्मानसुपधायाविययुर्यद्ध त इमे छोका अनेनात्मना न सर्पेयुरिति |” देवतागण सर्प 
को इसलिए धारण करते हैं कि ये सर्प उनके शरीर के ग्राण हैं । 


अस्तु वेदों में 'अहि” नाम अयन से चलने वालों को दिया गया है । बेदिक 

दशेनों में दो प्रसिद्ध अयन हे । उत्तरायण (पू्वाद्ध) दक्षिणायन (उत्तराद्ध)। अहि 

का जन्म उत्तरायण से होता है। जेनी लोग तो दोनों को 

२--बेदों का अहिवाद सर्पिणी नाम से पुकारते हैं, वे पूर्वा् को उत्सपिणी नाम से 

पुकारते हैं. और उत्तराद्ध को अधो सर्पिणी। परन्तु ये लोग 

इन दो शब्दों से प्रछबब8 और सृष्टि इन दो का संकेत करने लगे हैं, और ये छोग इन 

शब्दों की मौलिक भावना को समूल भुला बैठे हैं या उन्हें रूपान्तर दे चुके हैं। 

इनकी यह धारणा पौराणिक युग के अहोरात्र बाद से मिलती है जिसमें दिन सृष्टि है 

और रात प्रल््य; पर वैदिक दर्शन में दिन आध्यात्मिक सृष्टि है रात्रि भौतिक सृष्टि । 

दोनों अहोरात्र या दोनों अयन, सृष्टि के ही रूप हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता 

है जैनियों ने वेदों के इस मत को पौराणिक युग में वैदिक भाषा में पौराणिक स्परूप 
में अपनाया । 


वेदों के सबसे छोटे और सबसे बड़े (अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌) भौति- 

कता रूप अहि का नाम वृत्रासुर है । यह बृत्र सर्व श्रथम ओतिकात्मा स्वरूप अणु 
है, सर्वब्यापी अणु है, अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड का मूछ बीज 

३--अहि रूप वत्र. यही अहि रूप बृत्र है। यह अहि या बृत्र, इन्द्र या त्रिपादा- 
मृत का जित या दास या वशंगत तत्त्व हे ओर बिना इस अहि 


रूप भौतिकात्मा के यह दृश्यमान भौतिक र॒ृष्टि सत्ता में भी नहीं आ सकती, स्वरूप 
पाने की चर्चा दूर की बात रही। पर नव-नव निर्मित र्ृष्टि में इस भौतिकात्मा को 
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जीतते रहने के प्रयास में छगे रहने को धर्म समाज या राज्य आदि नामों से पुकारते 
हैं ।जो जीत नहीं सकता वह उछटे इसका दास बनकर अधर्मी असमाजी अराजक 
(असभ्य जंगली अपठित) बन जाता है। यह महत्त्व पूर्ण बात है । श्रत्येक पीढ़ी को 
सावधान रहना चाहिए। इसके भी दो स्वरूप हैं सौम्य और आसुये, सौम्य भाग 
इसकी भोतिकात्मा दिव्यशरीर सोम है, आसुरी भाग परिवद्धित विकारपूर्ण विकास । 
इसी आसुरी भाग की ओर सतकता और सावधानी रखनी चाहिए। सोम और बृत्र 
दोनों को जब एक नाम से पुकारते हैं तब इसे प्रथिवी कहते हैं। जब पूर्वार्ू उत्तराद्ध 
दोनों को एक साथ कहते हैं. तो इसे द्यावाप्ुथिवी कहते हैं जिनमें से दयोः पिता हे 
प्रथिवी माता कहलाती है । “समातु योना परिवीतो” पिता दुहितुर्गभेमाघात! और 
“सम योनि महद्त्रह्म तस्मिन्गर्भ द्धाम्यहम्‌! आदि वाक्य उक्त दोनों को पिता माता, 
योनि दुह्ता नाम से पुकारते चले आये हैं। अथर्ववेद का प्रथिवी सूक्त इसी 
प्रथिवी माता का है । “अहि? क्री व्याख्या में श्० प० ब्रा० (१-५-२-९) ने लिखा 
है कि बृत्र का नाम अहि इसलिए पड़ा कि वह अपाद्‌ था या चरण हीन प्राण होन 
था और सर्प की तरह चतुर्थ सप्तक के आपोरूप विद्यत्तरंगमय भौतिकात्मा स्वरूप में 
बेग से गतिमान्‌ था और दनु तथा दनायु ने उसे पिता माता की तरह स्वीकार किया, 
अतः उसे दानव भी कहने लछगे। दनु दनायू और दानव शब्दों का सीधा अथ “दानी! 
होता है, इस तत्त्व के समान दानी दाता तत्त्व इस ब्रह्माण्ड में कोई दूसरा हो ही नहीं 
सकता । रुद्र भी देवी भौतिकता बहुल है, अतः उसे भी अवढर दानी कहा जाता है 
और इन असुरों या दानवों का इष्ट देवता भी । क्‍योंकि वह वर्तमान या व्याप्तिमान्‌ 
स्वरूप का था इस लिए (बरृणोतीति) बृत्र कहलाया। बृत्र के सम्बन्ध में शेष बातें 
बत्र! नामक शीषेक में देखने का कष्ट किया जाय | वहाँ पर इतना अवश्य दुहराना 
आवश्यक हे कि स्थूछतया सोम चन्द्र या वृत्र एक ही तत्त्व हैं । इसी तत्त्व से हमारा 
अखिल भोतिक त्रह्माण्ड उद्‌ भूत हुआ है | इसका पक्का प्रमाण श० प० न्रा ० न 
१३ का यह वाक्य है “देवो वे सोमो दिवि बे सोमो बृत्रो वे सोम आसीत्तिस्येत्त- 
च्छरीरं यद्गिरयो यदृश्मानस्तदेषोडशानामोषधिजायते |” इत्यादि । यह तो जड़ 
जगतू्‌ की प्रतिष्ठा करता है और निम्न वाक्य चेतन जगत्‌ के मूल बीज को भी बृत्र 
ही को ठहराता हुआ लिखता है “स॒ ( बृत्रः) हो वाच। मालु मे प्रहार्षीस्त्वं वे 
तदेतहा॑सि यद्ह व्येब मा कुरु साम॒याभूवमिति | स बै मेउन्नमेघीति तथेति त॑ छधा- 
न्वभिनत्तस्य यत्सौम्थं न्‍्यक्तमास त॑ं चन्द्रमसं चकाराथ यदस्यासुर्यमास तेनेमाः 
प्रजाः उदे्‌रणाविध्यत्तस्मादाहुब्ेत्र एब तहानाद आसीदू ॥” ( झ० प० न्रा० 
२-०-२-१७) - न 
कि वेदों में विशेषकर ऋग्वेद में वृत्र के लिए 'अहि” छब्द्‌ का प्रयोग किया गया 
है। जेसे “यो हत्वाउहिमरिणात्सप्तसिन्धून्‌ यो गा उद्जादपधा बलस्प” ( ऋ० बे० 
कर २-१२-३) कि जिस इन्द्र ने अहि नामक बृत्र का हनन करके 
४--बेदों में अहि सप्त नदियों को प्रस्रावित किया। यही बात ऋ० वे० 
१-३२-११ ने 


३९४७३-४३ 
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“दास पत्नी रहि गोपा अतिष्ठन्निरद्धा आप+ पणिनेव गावः । 
अपां बिलमपिहितं यदासीद्धत्न॑ जघन्वाँ अप तद्बवार ॥” 


'अहि! (बृत्र) के सम्बन्ध में स्पष्टटया दुहराई हे । इस ऋचा की दास 
पत्नियाँ चतुर्थ दास (भौतिक) सप्तक की (भौतिक) वागृत्रह्माणियाँ हें जिनकी 
शक्ति रूपता में भौतिकात्मा की अहिरूपता, वेचद्युतीय तरंगमयता या आपोमयता में 
निरुद्ध थी, इन्द्र रूप त्रिपादाम्ृ॒त ने उसे ऋतशर देकर जाज्वल्यमान कर दिया, 
बेद्युतीय तरंगमयता नदी रूप में सर्वतोमुखी होकर प्रवाहित होने छगीं। इन सबका 
वर्णन वृत्र ज्ञीषक में किया जा चुका है। अहिवाद का मौलिक सम्बन्ध कीटाणु 
वीजाणु या जीवाणुवाद से भी है । प्रत्येक कीटाणु आदि का मूल स्वरूप भी सूक्ष्म 
अहि के सरश् ही होता है । 

“अहिः पन्थां विसपंति' (यजु २३-५६) 
अतः शेषनाग या रुद्र के सर्प सब इन्हीं कीटाणु जीवाणु या बीजाणु रूप 
भौतिक तत्त्व की वेज्ञानिक ब्याख्या करते हैं 
“अहोंश्व सर्वाज्ञम्भयन' (यजुश १६-०५) 
इनके छौकिक नाग रूप वर्णना तो पशुवाद या साहित्यिक सोन्द्य और 
तत्कालीन सर्प बहुल जगत का परिचय देते हैं। और नाग नाम के अवेदिक आर्यों 
का भी रहस्यात्मकतया इतिहास दिया गया है । इसीलिए 'अहि” के इतना महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व होने के कारण बेदिकों ने इसे विश्वेदेवताओं में गिना है और इसकी विश्वे- 
देवता रूप में प्रार्थना की है जेसे 
“अब्जामुक्थे रहिं ग्रणीषे बुध्ने नदीनां रजः सु सीदन्‌ ।” 
(ऋ० बे० ७-३४-१६) 
कि हम उस अहि नामक विश्वेदेवता का गान करते हैं जो जलों (चतुर्थ 
सप्तकीय जलों) के स्रोतों (उक्थेः) से उत्पन्न हुआ, जो पदन्नपवा विद्याओं में सप्त- 
नदियों का मूल उद्गम (बुध्न) है; और जो रजः नामक भौतिक ज्योति तत्त्व में 
निवास करता है अर्थात्‌ जो स्वयं भौतिक ज्योतिस्‌ तत्त्वमय (रजोमय) है । यास्कादि 
ने बुध्न माने अन्तरिक्ष, रजः माने उदक लिखा है। वेदों में अन्तरिक्ष शब्द 
पारिभाषिक है जो उनकी समझ में नहीं आ सका, रजः माने उदक तब ठीक है जब 
इसे चतुर्थ सप्तकीय आपः मानें नहीं तो रजः माने पीने का उदक कदापि नहीं 
हो सकता, यह रवयं स्पष्ट हे । 
जिसका नाम अहि है उसी का नाम बुध्न्य भी है, अतः इसको अहिबुंध्न्य नाम 
से भी पुकारते हैं। बुध्न नाम बुद्धि सप्तक या चतुर्थ (जातवेदसोद्धव) सप्तक का 
, उसमें उत्पत्ति पाने वाला तत्त्व बुध्न्य या अहिबुध्न्य 
५--अहिबुंध्न्य कहलाता है जिसका अर्थ अहि रूप बुध्न्य होता है इसीलिए 
यजुर्व॑द्‌ लिखता हे. 
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८० ] अहि$, बुध्न३, ब॒ुध्न्य और अहिबुध्न्य ७७७ 
“अहिं बुध्न्यमनुरीयमाणाः” (१०-१९) 
ओर 
“अहि रसि बुध्न्य+? (५-३३) 
इसी नाम के आधार पर अहिुंध्न्य को विश्वेदेवता रूप में वर्णित करते हुए 
ऋण" बे० ७-३४-१७ लिखता हे 
“मा नो5हिबुध्न्यो रिषि धान्मा यज्ञों अस्य स्लिघदृतायोः 
कि वह अहिलुध्न्य नामक विश्वेदेवता अप्रसन्‍नता के लिए न दौड़े, और यज्ञ 
की उखा (अँगीठी शरीर) भ्रष्ट न हो, क्योंकि हम यज्ञ या विकास की कामना 
करते हैं । 
“ब्रह्मजज्ञानं प्रथम पुरस्ताद्‌ विसीमतः सुरुचो वेन आवः । 
स बुध्न्या उपमा अस्य विष्टाः सतश्रयोनिमसतश्च विवः । 
मन्त्र के बुध्न्य शब्द का अर्थ भी वही है जो यहाँ दिया गया है। आरय* कई 
विश्वेदेवता सूक्तों में अहि ओर अहिबुध्न्य की प्राथना की गई हे जैसे “हां नो अज 
एकपादेवो अस्तु शं नो 5हिलुध्न्यः शं समुद्रः ।? (ऋ० वे० ७-३०-१३) ओर 
“उत नो उहिबुध्न्यः श्णोत्यज एकपात्पथिवी समुद्रः । 
विश्वेदेवा ऋतावृधों हुवानाः रठ॒ता मन्त्रा: कविशस्ता अवन्तु ॥ 
(ऋ० वे० ६-५०-१४) 
इस मन्त्र में तो अहिलुध्न्य आदि उक्त सब देवताओं को स्पष्टतया नामतः 
“विश्वेदेवता' नाम से ही पुकार रक्खा हैे। इससे अहि, बुध्न्य और अहिबुध्न्य के 
विश्वेदेवता होने का कोई संशय नहीं रह जाता। अन्य मन्त्र ये हैं: 
“अज एकपादू्‌ सुहवेभिकरक्कमि रहिः हणोतु बुध्न्यों हवीमनि ॥ 
(ऋ० वबे० १०-६४-४) 


“अहियुध्न्यः शुणुवद्बचांसि मे बिर्वे देवास उत सूरयो मम | 
(ऋ० वे० १०-६६-११) 


| १9 


। १7 
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अध्याय ८९ 
वेदों में 'नपात्‌” तत्त्व 


अखिल भारत को स्वतन्त्रता मिल जाने के पश्चात्‌ भारतीय नेताओं ने बड़े 
जांश फरोश के साथ भारतीय दर्शनों के उद्धार का कारये कुछ प्रसिद्ध विद्वानों के द्वारा 
करने का प्रयास तो किया था पर नपात्‌ के बारे में वे लिख गये हैं कि 'नपात” तत्त्व 
उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आता। द 

अस्तु बेदों में 'नपात्‌” तत्त्व 'पद्चपवा' विद्या का एक प्रधान अंग है जिसका 
स्पष्ट उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ ने 'पद्चस्त्रो तोम्बु''पठ/चपवामधीमः” प्रथम मन्त्र 
में किया है । 

वेदों में केबल एक ही “अपांनपात तत्त्व ही नहीं है, नपात्‌ नामक कई अन्य 
तत्त्व भी हैं। “अपांनपात्‌? को तो देवता रूप में घोषित किया गया है, अन्यों की 
विविध स्थलों में विशेषण रूप में चर्चा की गई है । वे नपात्‌ ये हैं. १-अपांनपात्‌ , 
२-तनूनपात्‌ , ३-मनोनपात्‌ , 2-शवसोनपात्‌ , ५-गोषणोनपात्‌ , ६-ऊर्जोनपात्‌ , 
७४-दि्वोनपात्‌ , ८-विम्मुचोनपात्‌ , ६-मिहोनपात्‌ , १०-स्वंनपात्‌ू , ११-आनपात्‌ , 
१२-अहनी नपात्‌ , १३-दुर्गहस्य नपात्‌, १४-पितु्नेपातू, १५-श्वृंगवृषो नपात्‌ , 
१६-सहसो नपात्‌ , १७-बिषणो विंक्रमणं नपात्‌ । इन सत्रहों नपातों को निम्नलिखित 
रीति से प्रस्तुत किया जा सकता है । नपात्‌ शब्द का अथ नाती होता है; 'आपो 
नप्ते” बद्धेते नप्तुरपाम! ( ऋ० वबे० २-२०-१४, ११)। आपः नाम आपोब्रह्म या 
आदि त्रह्म का है उसका पुत्र वसुअग्नि है । इस वसुअग्नि के पुत्र ही ये 'अपां नपात्‌? 
हैं, जिसका अर्थ आपोन्रह्म का नाती दोता हे और ये द्वितीय सप्तक के मरुताग्नियों 
का प्रतिनिधित्त्व करते हैं । इसी सप्तक में अग्नि का अंगारक विस्फुलिंग रूप में 
प्रथम ग्रादुर्भाव होता है । इन्हें बिस्फुलिंगों के पर्वत सागर नदी या बृक्ष या ग्राण 
नाम से पुकारा जाता हे “अपॉनपात्‌ यो वसुभिः सहसप्रियो होता प्रथिव्यां 
न्‍्यसीद्दत्बियः । स जायमानः परमे व्योमनयाविरग्निरभवत्मातरिश्चने” (१-१७३) 
“अपांनपात्‌ मातृूरजनयन्नपःः (ऋ० वे० १-१४३-१-३,३-१०) । आप को प्रथम 
सृष्टि बतलाने वाले मन्त्र ये हैं। “अपां कियत्या प्रथमः सर्गः आसाम! (ऋ० बे० 
२-३०) कं स्विद्‌ गर्भ प्रथम दधर आपः ( १०-८१-०,६) “आप एवेद्मग्र आसीद” 
(बूह० उप० १-१-१)। 'दिवानां माने (आप*) प्रथमा आसन (ऋ० वबे० १०-२९-२३)। 
इत्त्यादि* इन्हीं के ये नाती हैं। फलछतः अपांनपात्‌ ब्रह्म के नाती हैं, वाम्त्रह्म के नाती 
हैं, द्वितीय सप्तक-होता-वेद्-मरुतों के प्रतिनिधि तत्त्व हैं। “तनूनपात? तृतीय 
सप्तक का प्रतिनिधि है, वस्वग्नि का नाती है, इसका दूसरा नाम गर्भ भी है तनून- 
पादुच्यते गर्भ/ ( &० बे० ३-२९) । इस गर्भ की व्याख्या में आगे छिखा है “गर्भा यो 
अपां गर्भो बनानां गर्भ स्थातां गर्भः चरथाम, | अद्रो चिद्स्मा अन्तर्कुरोणे बिशां न 


-<वे 
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विश्वो अम्ृतः स्वाधीः” (ऋ० वे० १-७०-२) । वास्तव में यह गर्भ नाम उषा का हैः 

उसका उद्धव इसी तृतीय सप्तक के अन्त में होता है “उषा वे उल्बं! (श० प० त्रा० 

७-२-११)। मनोनपात्‌ या शवसोनपात्‌ दोनों नाम ऋभु नाम के देवों के प्रतीक हैं । ये 

गिनती में तीन हैं, मनः नामक या श्वास नामक तत्त्व पद्नम सप्तक के आदिम तत्त्व 

है, उनके ये नाती हैं, इनके शीर्षक देखें, इनका वर्णन ऋ० बे० (१-१६१; ३-६०, ४- 
३४, ४-३) में देखें | ऊर्जोनपात्‌ सहरवान्‌ अग्नि का नाम हैं। इन्हें सहसोनपात्‌ भी 
कहते हैं, या 'नप्ते सहस्वते' भी, जिनका व्याख्यान ऋ० बे० ५-७; ५-१७; ६-८; ७- 
१६; ७-१७ इत्यादि में किया गया है। ऊजेः नाम मरुतों का है (४-४०), उनके ये 
नाती हैं । ये ठृतीय सप्तक की उन अग्नियों की प्रतिनिधियाँ हैं जिन्हें 'मातरिस्ा' 

नाम से भी पुकारा जाता है मातरिश्वा भवति यन्मातरि वातस्य सर्ग” (३-२९), मरुत 
और मातरिश्वा में यही अन्तर है। मातरिश्वा ग्राणाग्नियों का नाम है; मरुत्‌ जीवात्मा 
रूप प्राणों का, या रुद्र रूप ग्राणों का या ग्राणोदान का । द्वोनपात्‌ नाम अश्विनी 
का है। वह्‌ २६ वां तत्त्व है। दिव नाम तृतीय सप्तक का है उसका यह नाती है 
इसका वर्णन ऋ० वे० १-१८२; १-१८७, ४-४५ इत्यादि में देखें। दिव का पुत्र अत्रि 
( बाक्‌) २४ वाँ तत्त्व है, उसकी परम्परा सें यह २६ वाँ द्व का नाती हुआ। विमुचो 
नपात्‌ नाम पूषा का है । यह्‌ २४ वाँ तत्त्व हे, पाचवाँ आदित्य है। आदित्यों को 
उत्पत्ति से बुद्धि में परिपक्तता या प्रकाश की अभीष्ट सिद्धि या ज्ञानमा्गे का द्वार खुल 
जाता है जिससे इनके पूर्व के अस्पष्ट ज्योति या घुँधली ज्योति या ताद॒श अन्धकार से 
मुक्ति मिलती है । अतः इसे विमुचोनपात्‌ कहते हैं। पूषा 3“ का, पूर्ण गायत्री का 
प्रतिनिधि है जो अज्ञान से मुक्ति देता है | यहाँ से बन्धन का प्रबन्ध भी होने छगता 
है। शेष गोषणोनपात्‌ , मिहो नपात्‌ , सवं नपात्‌ू, आ नपात्‌, दुर्गहस्यनपात्‌ , 

अहनी नपात्‌ और शृंगवृषो नपात्‌ नाम सब एक इन्द्र के नाना विकासों से सम्बन्ध 
रखते हैं । इन्द्र तत्त्व जब हरिवो या हारियोजन ग्रह कहल्शता है तब वह १७ वें से 

लेकर २८ तक के १२ तत्त्वों का प्रतिनिधि रहता है। “इद्रं मित्र वरुण” अग्नि यम 
मातरिंशवानमाहु४? नामक (ऋ० बे० १-१६४-४६) ऋषा में 'एक सद्ठिप्रा वहुधा वद्न्ति' 

वाक्य इन्द्र के नाना नाम देती है, न कि त्रह्मै के । केवल इन्द्र तो २७ बाँ तत्त्व हे, 

उस इन्द्र के उक्त गोषणोनपात्‌ आदि नाती है । २० वें तत्त्व से आदित्यों को “गावश 

नाम से पुकारा जाता है उन्हीं के आपोमय शरीरों को मातरः कहते हैं, उन्हीं के ये सब 
प्रथक-प्रथक्‌ आदित्य रूप गायों! के पुत्र हैं, अतः इन्द्र के नपात्‌ हैं । मिहोनपात्‌ में 
पजेन्य सूचित है। अहनी नपात्‌ में २६ वाँ तत्त्व सोमचन्द्र हे । वृष वृषा या खंगवृष नाम 
भी इन्द्र का ही है, उसका नपात्‌ इन्द्र का नपात्‌ है। दुर्गह नाम भी इन्द्र का ही है उसने 
नमुचि शम्बर चिमुरि बृत्र आदि के १०० दुर्गों को तोड़ा है, उसी का नपात्‌ दुगहस्य 
नपात्‌ कहा जाता है । इनकी नप्ठृता वाक्‌ रुपिणी गाव या मातर से उतत्ति होने के 
कारण मानी गई है। इनका वर्णन ऋ० बे० ५-६२, ६-५०, ४-५७, ६-२०, ८-६००१२५ 
६-१७, ८-१७, ९-३२, ६-५०, १०-१५ इत्यादि में मिलेगा । अन्त में एक और नपात्‌ 
मिलता है जिसे “पितुनेपात! नाम से पुकारते हैं। पितु्नंपात्‌ नाम यम यमी का 
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(ऋ० बे० १०-१०) है । पितर नाम चतुथ अन्न सप्तक का है । यम २८ वाँ तत्त्व है 
विवस्वान्‌ तो पुरुषपशु २७ वाँ तत्त्व है। यम विवस्वान का पुत्र हे। इन सबका 
विशद्‌ वर्णन इन तत्त्वों की व्याख्या अवसर पर तत्तत्‌ स्थलों में किया जा चुका है । 
यहाँ इनके उस स्थान और सम्बन्ध का थू् विवेचन मात्र कर दिया गया है जिसके 
कारण इनको 'नपात्‌” या 'नाती” कहा जाता है | दिवोनपात्‌ का एक दूसरा नाम दे 
नप्तु्देववतः दिया है (७-१८-२२)। यहाँ पर सुदास के रथ का वणेन है, रथ अश्विनी 
या द्वोनपात्‌ या हनप्तुर्देववतः का है जिसमें १०० बेल हैं, रथ भी दुहरा है। 
सुदास सोम का पअतिनिधि है इन्द्र का नपात्‌ भी । 'विष्णोर्विक्रमणं नपात्‌” विष्णु के 
तीन पाद त्रिपाद रूप तत्त्वों का संकेत करता है । 


अध्याय ८२ 
अपां नपात्‌ ( और मातरिश्वा भूगु अथवंण दध्यडू आदि ) 


बंदों में कुछ २१७ नपात्‌ तत्त्व हें जिनका विवेचन पिछले अध्याय के एक एथक्‌ 
शीर्षक “वेदों में नपात्‌ तत्त्व” सें किया जा चुका है । इनमें से अपां नपात्‌ तत्त्व सबसे 
अधिक महत्त्व का है। यह विश्वेदेवता है, यायों कहना क्‍ 
१---नपात्‌ दब्द चाहिए कि इसका वर्णन सर्वादेवता (अग्नि) के स्वरूप में 
की व्या्या. किया गया है। अपां नपात्‌ का साक्षात्सम्बन्ध आपो ब्रह्म से 
है। आपो ब्रह्म की पुत्रियाँ आपो देवी हैं । इन आपो देवियों 
का यह अपां नपात्‌ या आपो ब्रह्म का नाती है, नदियों का पुत्र है । अँग्रेज जमन 
अनुवादकारों ने 'नपात्‌? का अर्थ पौत्र नहीं, पुत्र छगाया हे जिसकी पुष्टि में उन्होंने 
लेटिन नेपोस, नेपोटिस और इंग्लिश 'नेफ्यू” शब्द्‌ दिये हैं। इन शब्दों के लिए 
वेदों का शब्द भ्रातृव्य” है यह उन्हें विद्त ही नहीं; वेदों का श्रातृव्य बृत्र रूप शत्रु 
या भौतिक देह हे । 'नपात्‌” शब्द के बदले उनके यहाँ इस अथे का शब्द है ही नहीं। 
वेदों में या छौकिक संस्क्ृत में नपात्‌ या नप्तू शब्द लड़की के पुत्र के ही छिए प्रयुक्त 
5» है; लड़के के लड़के के लिए पौत्र शब्द का प्रयोग है। यदि पाश्वात्य भाषाओं के 
' नेपोस नेपोटिस नेफ्यू शब्द नपात्‌ के समानान्तर हैं तो उनका अर्थ बदल गया हें, 
इसका पुत्र अथे तो इन भाषाओं में भी नहीं हे। अतः नपात्‌ का अथे किसी भी 
दक्षा में पुत्र नहीं हो सकता। यदि इसका अथ पुत्र नहीं हो सकता तो इसके 
वास्तविक वेद्क अथे के लिए हम पाश्चात्य नेफ्यू आदि शब्दों की तुलना + अपने 
लछोकिक संस्कृत के स्पष्ट भेदीय-भ्रातृव्य, नप्ता शब्दों को अधिक प्रामाणिकता देने को 
बाध्य हो जाते हैं। यद्यपि सायण ने थपां नपात्‌ को नप्तृता की जो वंशावली 
आपः-?2ओषधिः अग्निः->नपात्‌ दी है वह भी ठीक नहीं हे पर नप्ता का अथ 
सायण ने ठीक दिया है। क्‍योंकि अपां नपात्‌ के वर्णन ऋ० बे० २-३५-१ में अपां 
नपात्‌ को 
“उपेमसक्षि वाजयुवैचस्यां चनो दधीत नाद्यो गिरो मे” 


द्वारा नदी का विकास रूप शब्द त्रह्म बतलाया है । नदी आपो देवी है । 
/ अतः अपां नपात्‌ आपो ब्रह्म का नाती और आपो देवी का पुत्र है और अपां 

नपात्‌ या आपोब्रह्म का नाती कहलाता है, पुत्र या पौन्न नहीं । 

अर्पा नपात्‌ का व्यक्त रूप चतुर्थ सप्तक या 'परमे व्योमनि' में बतलाया है 
जज ९००० +ंप 

| 'स जायमानः परमे व्योमन्याविरग्निरभवत्‌ मातरिश्ने' 
२--अपां नपात्‌ का (ऋ० बे० १-१४३-२) 

वर्णन अस्मिन्पदेपरमे तस्थिवांसम्‌ (२-२५-२४) यह अग्नि रूप अपाम्‌ 
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नपांत्‌ मातरिश्वा के छिए उत्पन्न हुआ। मातरिश्वा नाम उस अग्नि रूप वायु का है 
जिसका जन्म मातर रूप आपो देवी से होता हे जेसे 
आातरिश्वा यद्मिमीत मातरि वातस्य सर्गो अभवत्सरीमणिः” 
(ऋ० व० ३-२९-११) 
वेदों में माता नाम सरवेत्र प्रथिवी-गाव और आपो देवियों के लिए आता 
है जेसे 
“आपो अस्मान्मातरः' 
(ऋ७० बे० ९०-१७-१०; अथवं ६-५१-२, वा० स्‌० ५-२, ते० सं० १-२-१-१) 
'आपो न देवी रुपयन्ति! 
(ऋ० बे० १-८३-२ अथव २०-२०७-२) 
और 'आपोहिष्ठा' 
(ऋ० वे० १०-९-१ साम १८-३७, अथवे १-४-१, यजु+ ११-५०; ३६-१४; 
तै० सं० ४-१-५-१; ५-६-१-७, ७-४-१९-४ ते० आ० ४-४२-४; १०-१-११) 
“प्रतिगावों अरुषीयन्ति मातरः? (ऋ० बे० १-९२-१) 


“अस्मा आपो मातरः सप्त तस्थुः नृभ्यस्तराय सिन्धवः सुपारा*' 
( ऋ० वे० ८-९६-१ ) 


“द्वितीय मा सप्त शिवासु माठृषु' ( ऋ० बे० १-१४१-२ ) 
'देवी रापो मातरः सूद्यित्वो' ( ऋ० बे० १०-६४-९ ) 


अतः इन आपो मातरों से ही उत्पन्न तत्त्व को अपां नपात्‌ नाम से ऋ० बे० 

७-४७-१,२ में पुकारा गया है जेसे आपो य॑ वः प्रथम देवयन्तः * 
'तमूर्मिमापो मधुमत्तमं यो 5पानपादवत्वाशु हेमा' 

इसीलिए इस अपां नपात्‌ को वसुओं या प्रथम सप्तकीय देवताओं का साथी 
होना कहा भी गया है जैसे “अपां नपात्‌ यो वसुभिः सह होता प्रथिव्यां न्‍्यसीद्‌ 
दृत्वियः” (ऋ० वे० १-१४३-१) । यहाँ पर प्रथिवी शब्द चतुर्थ सप्तक का वाचक है 
जिसे भुवः भी कहते हैं जिसमें वात” का सर्ग मातरिश्वा रूप में होता हे । चतुथ 
सर्ग तो समुद्र या आपोमय या तमोमय कहलाता ही है । इसीलिए इस अपां नपात्‌ 
के क्रतु रूप विकास २४ वें तत्त्व से उसकी बलवती दीप्ति द्वारा द्यावाप्रथिवी (पूर्वाद्ध 
उत्तरा््े) दोनों अत्यन्त प्रदीप्यमान शोचिष्मान्‌ हो गए यह ऋष० वे० १-१४३-२ के 
उत्तराद्ध चरण में इस प्रकार कहा गया हे 

“अस्य क्रत्वा समिन्धानस्य मज्मना प्र द्यावा शोचि प्र्थिवी अरोचयत्‌ 

सायण और पाश्चात्य टीकानुवादकारों ने इस मन्त्र के क्रतु शब्द के माने क्म- 
काण्डी यज्ञ लगाकर सारे मन्त्र के अर्थ को नष्ट कर रखा है । दक्षक्रतू और मित्रा- 
वरुणो दोनों आपस में एक हैं । यह मित्रवरुणौ के व्याख्यान में बताया जा चुका है, 
क्रतु नाम वरुण का है दक्ष नाम मित्र का | दोनों का स्थान २४ वाँ है । यहाँ क्रतु/ 


| १2 


सन 
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वरुण का प्रतिनिधि है जहाँ से प्रथिवी नामक उत्तराद्ध (दक्षिणायन) का प्रारम्भ 
होता है और यहाँ पर अपां नपात्‌ के वेश्वानराग्नि के प्रतिरूप में उदीप्त हो जाने से 
दोनों भाग द्यावाप्र्थिवी शोचिष्मान्‌ ज्योतिष्मान्‌ स्वयं हो जाते हैं, जैसे सूर्योदय से 
लोकिक द्यावाप्थिवी । इसीलिए आगे १-१४३-४ में छिखा है कि यह अपां नपातू्‌ 
अकेले वरुण के समान प्रदीप्त होकर शोभा देता है जेसे “य एको बस्वो वरुणो न 
राजति” । वरुण ही की तरह नहीं वरन्‌ यह अपांनपात्‌ मित्र की तरह भी भासमान 
होता है, यह बात १-१४३ के सातवें मन्त्र में स्पष्ट छिखी है जेसे 'घृत प्रतीक व ऋतस्य 
धूषद्ग्नि मित्र न समिन्धान ऋजञ्ञते'। अतः यहाँ पर इस सूक्त में अपांनपात्‌ का 
२७ वे तत्त्व में मित्रावरुणी या दक्षक्रतू रूप में विकसित होना स्पष्टतः दृष्टिपथ में 
रखा गया हे । 
अपां नपात्‌ का सम्बन्ध आपोन्रह्म से होने के कारण यह तत्त्व पय्म्चपर्वा 
विद्याओं में प5चनद्यः पञ्म्वसागरा” का मुख्य प्रतिनिधि भी है। अतः ऋण० बे० 
२“३५-१,३ और १-१४३-३ में इसे अग्नि की नदियों के रूप में 
३ -अपां नपात्‌ और वर्णित किया गया है जेसे 'द्धीत नाद्यो गिरो में' और 'सिन्धवो 
पञ्चपर्वा ग्ने रेजन्ते अससनन्‍्तो अजराः । “समान मूर्व नद्यः प्रणन्तिः । 
ये अग्नि की नदियाँ वाम्त्रह्माणी के स्वरूप की हैं यह प्रथम 
उद्धरण से स्पष्ट है । यह वाम्त्रह्माणी रात्रिपक्षीया या दृक्षिणायन की है और जहाँ 
इसकी कान्ति अमृतात्मा रूप की है जो इसके दिव्य (सुन्दर) स्वरूप से रमणीय, 
और व्यापक ज्योति में मधुमती हे और ये कान्तियाँ दृक्षिणायन में नदियों की तरह 
सतत श्रवाह में अम्नत रूप में बहती है । ये भौतिकात्मामयी ज्योतियाँ हैं । जैसे 


“अस्य स्वेषा अजरा अस्य भानवः सुसंदृश्ः सुप्रतीकस्य सुद्युतः । 
० सिाए 
भात्वक्षसों अत्यक्तुने सिन्धवों अग्ने रेजन्ते अससन्‍्तो अजराः॥” 
( ऋ० बे० १-१४३-३) 


इस अपां नपात्‌ ने अपने लिए एक हृद का (चतुथ सप्तक का) निर्माण किया 
जिससे वह अखिल ब्रह्माण्ड का निर्माण करता है जेसे 
“इयं स्वस्ये हृद्‌ आ सुतष्ट मन्त्र वोचेम कुविदस्य वेदत्‌ । 
अपा नपादसुर्यस्य मह्या विश्वान्यर्यों भुबना जजान॥” 
(ऋ० बे० ३-३५-२) 
इसी ह्वृद से समस्त सृष्टि की नाना रूपिणी नदियाँ बहने छगती है जिनका 
वस्त्र विद्युत्‌ हे वर्ण हिरण्यम्‌ का है उनमें वह पू्वोद्धे के अम्रतों को सुरक्षित रखता 
हे जेसे 
'अपां नपादा हास्थाढुपस्थं (हद) जिज्मानामूध्वों विद्युत वसानः । 
| पसय ज्यष्ठ सहिसान वहन्ती हिरण्यवर्णा; परि यन्ति यहीः ॥” 
'ऊता इबोप हि पसर्त्र अप्सु स पीयूषं धयति पू्बसूनाम्‌॥” 
(ऋ० बे० २-३०-९,५) 
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“बया इदन्या भुवनान्यस्य प्र जायन्ते वीरुघश्व प्रजाभिः (८) 
इसी हृद से अश्व या आण या भौतिक प्राण तथा गावः या ेनु या आदित्यों 


की सृष्टि होती है । जेसे 
'अच्वस्यात्र जनिमास्य च स्वर्दुहो' 'स्व आ दसे सुद्रुधा यस्य घेनुः” 
(६, ७ वहीं) 
ये ध्ेन॒दें 'बाचं थेलुस॒ुपासीत' वाली वाम्बरह्माणी रूप धेजुवें हैं। सम्पूर्ण अपां 
नपात्‌ इस प्रकार निम्नप्रकार का स्वरूप पाता हे । वह हिरण्यरूप है, हिरण्य के समान 
है, उसका वर्ण भी हिरिण्य समान है, वह हिरण्य योनि या चतुथ 


चक्षु सूर्य वाला है हे. न 
सप्तक का वासी (हिरण्यगर्भ) है. और हिरण्य देने वाला या आध्यात्मिक आत्माओं 


का तक्षा भौतिकात्मा और अन्न को देने वाल है जैसे 
४“हिरण्यरूपः स हिरण्यसंदगपां नपात्सेदु हिरण्यवर्णः । 
हिरण्मयात्परियोनेनिषद्या हिरण्यदा ददत्यज्ञमस्मे ॥” 

( ऋ० बे० २-३५-१० ) 
यह अपांनपात्‌ तत्त विश्वव्यापी विभ्ु एक! अद्वितीय तत्त्व है । इसकी मुख्य 
नाभि प्रथिवी या चतुर्थ सप्तक है. जहां यह मित्रावरुणी की तरह शोभा पाता है या 
रेदीव्यमान रहता है जिसको श्ुणु आथवंण और मातरिश्वा ने चतुर्थ सप्तक की 
प्रथिवी की नाभि में झुहत रूप से सर्वप्रथम प्राप्त किया। यह भाव निम्न ऋचा 


स्वयंस्पष्ट कर रही है जे , ८. ५ कि 


५८७ 


“यअमेरिरे श्ुगव ' 
अग्नि त॑ गीर्भिहिलुहि स्व आ द्मे य एको वस्वों वरुणो न राजति ॥” 


(१-१४३-४ ऋण० बे०) 

बह ऐसे सब व्याप्त एकमेवाह्वितीय अपने सप्तक में वरुण के समान विराजमान 
रहता है। चतुर्थ सप्तक में यह गर्भ रूप में ब्रणीत होकर अन्य स्वरूप सा धारण 
करता है या भौतिक जझरीरी हो जाता है “य ३ बृषा जनयत्तासु (आखु) गर्भ स ड् 
शिशुर्धयति त॑ रिहिन्ति । सो अपां नपादनभिम्लातवर्णोअन्यस्येवेह तन्‍्वा विवेष ॥” 
(२-३०-१३) । इसे छृतग्रतीक पाउः ओर धियः नाम से पुकार कर इसे प्राण रूप, 
अपानरूप और ज्ञानरूप भौतिकात्मा कहा गया है (वहीं); शेष उक्त दो सुक्तों में 
विस्तार पूवक देखने का कष्ट कर | संक्षेप में अपांनपात्‌ का मूल स्थान आपोत्रद्य 
रूप आदित्रह्म है जिसका हछितीय सप्तक में विद्युत्स्वरूप में जीवात्मा रुद्र रूप में उद्य 
होता है, दृतीय सप्तक में प्राणाग्नि या मातरिश्वा रूप में अभ्युद्य होता है ओर 


९ तक में 
फिर मित्रावरुण का सा स्वरूप घाएण कर वेश्वानराग्नि रूप भौतिकात्मा की नदियों में 


परिणत होते हुए अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड को नाना नामरूपता का मूल बीज भूत 
बैद्यतीय तत्त्व बन जाता है जहां यह एक नवीन शरीर में प्रस्तुत हो जाता है जिसका 
अभ्युद्य तिस्त्रोदेव्य यहथः या पूर्वार्द्ध के त्रिपदा गायत्री ब्रह्मरूप गुहा से ही होता 
है (ऋ० वे० २-३०-४,५) । ठीक इसी श्रकार का वर्णन ऋ० बे० १०-३० के 


नली 


टरे_] अपां नंपांत्‌ (और मातरिश्वा भ्रगु अथवेण दृध्यडः आदि) ज्टंण 


अपांनपात्‌ देवता के सूक्त में मिलता है. जिसमें आपोदेवी को रेब॒ती और अध्वयु 
कहा गया है, अरुण ओर सुपर्ण का निर्माता और इन्द्र का परिवद्धक भी इसी 
अपांनपात्‌ को बताया है। सोम भी इसी से मोदित हर्षित होता है और कल्याणी 
युवतियाँ जिन्हें सम्भवतः षोडश मातृका कहते हैं उनसे भी यह मनुष्य लीला करता 
है । आपः का स्वरूप बुद्धि या धी या घिषणा (सांख्य तत्व सम) है । इस अपां नपात्‌ 
को नदियों का गर्भ और उनके मधु का उत्स या उद्गम कहा है । नदियाँ इस त्िंबृत्‌ या 
त्रितन्तु या त्रिपादास्तत को उत्स के समान चारों ओर से घेरे रहती हैं । ये आपः 
ऋषि को जन्म देने वाली आुवन की पत्नी के समान हैं । आपः वाणी है, अतः पुरुष 
रूप ब्रह्माण्ड की वाणीरूप पत्नी हैं 'यद्पो5स्॒ज्यत वागेव सास्रज्यत (श० प० ब्रा०)। 
ये आपो रूप रेवती क्रतु रूप अम्रत को धारण करती है । सरस्वती इन आपों में एक 
पत्नी है । ये आप, घृत रूप प्राण या जल सिर में धारण करती हैं और इन्द्र को सोम 
से भरपूर भरती हैं । इन आपों को बरहिरूप वेदि उत्तरा्े की भौतिक शिल्श में रखो 
जिसको अपां नपात्‌ भलीभांति जानता हे । ये आपः अपां नपात्‌ सहित उक्त बहि में 
आगये हैं, अब इन्द्र के लिए सोम को भ्रस्तुत करो जिससे यह यज्ञ रूप रघष्टि शक्ति 
पूणे होकर देवताओं को सफल कर सके । 


अपां नपात्‌ का सम्बन्ध भ्रुगु अथर्वाण और मातरिश्वा से बतछाया गया है । 
इनका यह सम्बन्ध अपां नपात्‌ के अग्नि स्वरूप से है। श्रृगु अथर्वाण और 
सातरिश्वा क्रम से चतुर्थ सप्तक के तत्त्व हैं। क्‍योंकि पिछले 
४--अग्नि और अपां परिच्छेद में अपां नपात्‌ को बरुण और मित्र या मित्रावरुण या 
नपात्‌ क्रतु का प्रतिनिध बताया जा चुका है। ओर ऐदत्तरेय ब्राह्मण 
(३-३-३४) में लिखा है कि जब उक्त अग्नि (अपां नपात्‌ ) 
को मरुतों के बृन्द ने फूंक दी, धुनन किया उससे वेश्वानराग्नि हुईं। तब तक वह . 
(अपां नपात्‌) जातवेदा रूप में मित्रावरुण या क्रतुरूप में था, उस वैश्वानराग्नि को 
पुनः जब मरुतों ने फूँक दी तो उससे आदित्य (सूर्य बना) उससे द्वितीय तत्त्व जो * 
उत्पन्न हुआ वह भ्रुगु कहछाया । भृगु को वरुण ने अपना लिया; अतः भ्वृगु को 
वारुण नाम से पुकारते हैं । इसके बाद क्रमशश अन्य अजद्भिरस आदित्य और 
ब्रृहस्पति निकले इत्यादि ॥” जेसे “तदग्निना पर्यद्धुस्तन्मरुतो धून्व॑स्तद्ग्नि 
प्राच्यावत्तद्ग्निना वेश्वानरेण पर्यद्धुस्तन्मरुतो धून्वँस्तदग्निं बेइबानरः प्राच्यावय- 
त्तस्य यद्रेत१ प्रथमं उद्दीप्यत तद्सावद्त्यो3भवद्यद्द्वितीयमासीत्तद्धुगुरभवत्तं वरुणो 
न्यग्रह्दीत्तस्मात्स भ्र॒गुवोरुणि रथ यत्तुतीय मदीदेदिबत आदित्या अभवन्ये अज्भारा 
आसंसस्‍्तेडड्लिरसोइभवन्‌ यदज्भाराः पुनरवशान्ता उद्दीप्यन्त तद्‌ बृहस्पतिरभवत 
इत्यादि ॥? इस कथानक में सत्यता यह है कि उक्त श्र॒गुप्रश्न॒ुति सब तत्त्व चतुर्थ 
सप्तक के हैं और उसमें इनका विकास उक्त क्रम से हुआ । श्षुगु का सम्बन्ध मातरिश्वा 
से हे और मातरिर्वा का सम्बन्ध अपां नपात्‌ से तथा उस भरत नामक अग्नि से है 
जिसे मातरिश्वा का पुत्र भी कहा है; इसका स्थान विद्‌ तृतीय सप्तक हे और द्रविणो- 
दाग्नि भी कहलाता है जैसे 


9४ 

















५८९६ वेदिक विश्व-द्शन [ अध्यांय 
। “सर मातरिश्वा पुरुवारषुष्टिविंदद्‌ गातुं तनयाय (भरताय) स्वर्विद्‌ । 
विज्ञां गोपा जनिता रोदस्यों देंवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌॥” 
(ऋ० बे० १-९६-४) 
इस मातरिश्वा को आपो देवी मातरों या गावो मातरों से उत्पन्न अग्नि 
ऋण० बे० ३-२९-११ में बतलाया गया है, उद्धरण पिछले परिच्छेद में दिया जा चुका हे । 
ऋण" वे० १०-११४-१ में इस मातरिश्वा को त्रिवृद्‌ रूपेण सर्वत्र व्याप्त बतलछाते हुए यह 
कहा है कि उसकी सह्य उष्णता को देखकर देवताओं को यह तुष्टि होने छगी कि यह 
तो अक है जेसे 
“धर्मा समन्ता त्रिवृतं व्यापतुस्तयो स्तुष्टि मातरिश्वा जगाम । 
द्विस्पतयों द्धिषाणा अवेषन्‌ विदुर्देवाः सहसमानमर्कम्‌ ||” 
यह मातरिश्वा यज्ञ रूप (विदथस्य) २४ वें तत्त्व क्रतु के केतुरूप भौतिक 
तत्त्व की अग्नि को सृष्टि के प्रथम दूत रूप में ग्रशस्त घन के समान उस ग्रवणशील 
| हिजन्मा (दो अरणियों से उद्धुत अग्नि) को भ्रगु के लिए तुरन्त छाया । जेसे 
“बह्लिं यशसं विद्थस्य केतु सुप्राव्यं दुतं सद्यो अथम । 
ह्विजन्मानं रयिमिव प्रशस्तं भरद्भुगवे मातरिश्वा ॥” 
(ऋ० बे० १-६०-१) 
इसी आशय को पुनः ऋ० वे० १-९३-६ और ३-२-१३ ने दुहराया है; 
+|| और ऋ० ३-५-१० में तो उक्त ऋचा को फिर दूसरे ढंग से कहते हुए छिखा है कि 
अग्नि स्वर्गलोक में अवरुद्ध हो गई, वह वहीं के समिधों में (तत्त्वों में) उत्तमता का 
अनुभव करती हुई वहीं रह गई । तब मातरिश्वा उस नाक रूप गुहा पूर्वाद्धे से उस 
हृव्यवाड अग्नि को भ्र॒गुओं के लिए ले आया जेसे 
“उद्स्तम्भीत्समिधा नाकम्रृष्वोउग्नि भवन्नत्तमो रोचमानाम्‌ । 
यदी भ्रगुभ्यः परि सातरिश्वा गुहा सन्‍्त॑ हव्यवाह समीधे ।॥।” 
और आगे चलकर ए+ स्थर पर उक्त अग्नि के बारे में कहा गया है कि उक्त 
५. कक अग्नि को भ्रुगु जी मनुष्यों या चतु्थ नृषद्‌ के नर तत्त्वों के लिए 
छाये। जे 


| “द्धुष्टवा भश्वगवों मानुषेष्वा रयिं न चारु सुहव॑ जनेभ्यः । 
५--अग्नि का प्रथथ होतारमग्ने अतिथि वरेण्य॑ मित्र न शेवं दिव्याय जन्मने ॥? 
उदय (ऋ० बे० २-५८-६) 


यह ऋचा बड़ी महत्त्व पूर्ण बात कहती है कि भ्र॒गु समुदाय उक्त अपांनपातीय 

अग्नि को उत्तम हवि (चारु) रूप में चतुर्थ सप्तक के नर तत्त्वों के लिए छाये जो 
पहिले द्वितीय सप्तक में होता रूप में थी फिर अतिथि रूप में (तृतीय सप्नक में ) 
परिणत हुई, तद्नन्तर वरेण्य या वारुणी रूप को और मित्र रूप को .( २४ वें तत्त्व ) 

में प्राप्त हुई और अन्त में द्व्यशरीर को भ्रस्तुत करने के लिए सुन्दर रूप वाली 
जेसी २६ वें तत्त्व में सोम रूप अग्नि रूप में प्रस्तुत हुई । इसी द्व्याय जन्मने द्व्य- 
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शरीर प्राप्त कराने वाली अग्नि को ऋ० वे० १-६० १ में द्विजन्मानं कहा है । यहाँ जुट 


द्विजन्सा माने दो अरणियों से उद्भूत या पूर्वाह्न पराद्धे से उत्पन्न या आध्यात्मिक 
ओर भोतिक सृष्टि से उद्भूत दिव्यशरीरिणी अपांनपातीय सोमाग्नि ही हैं । इसी 
लिए अग्नि का एक नाम भ्रुगवाणः या शभ्र॒गुपुत्र भी है। ऋ० बे० ६-१६-१२,१३ में 
यह भी कहा हे कि उक्त अपांनपातीय अग्नि को जिसे भ्र॒गु छाये थे उसे विश्व के 
सूध्ने रूप सूर्य से जो पुष्कर नामक चतुथे सप्तक का प्रथम तत्त्व है जहाँ वह बाधित 
थी, उससे अथवंण ऋषि ने निमंधित किया और द्ध्यडः ऋषि अथवंण के पुत्र ने 
उसे प्रज्वलित किया जेसे 


“त्वामग्ने पुष्कराद्ध्यथवी निरमन्थत मूर्ध्नों विश्वस्य वाघतः । 4 


तमुत्वा दृध्यडः ऋषि पुत्रईथे अथवेण वृत्रहणं पुरंन्द्रम्‌॥” 
इसी अग्नि से इन्द्र ने बृत्र का वध किया था। पुनः वहीं पर कहा गया हे 
कि उक्त अग्नि को अद्भिरा ऋषि ने अपने समिध रूप प्राणों से (अद्जानां प्राणानां 
रसो अज्ञिरा) परिवद्धित किया तव वह अत्यन्त तीत्र ज्वाला वाली बन गई । 
“तंत्वा समिद्धि रद्धिरो वद्धेयामसि । 
बृहच्छोचा यविष्ठयः |” 


(ऋण० बे० ६-१६-११) 


श० प० ब्रा० १-३-५-३,४ में इन अग्नियों की प्राण उदान व्यान और अपान 
रूप में व्याख्या दी हैे। अपां नपात्‌ के वर्णन में भी अपान का वर्णन आया हे, 

पिछले परिच्छेद्‌ सें देखें। जेसे २-१४३-८ सें 

'पायुभिः पाहि शग्मेःः से 'पायुभिः” 
शब्द 'अपाने/' का अथ रखता है । इसी अग्नि को मनु नाम से पुकारा गया 
जेसे 
“त्वं होता मजुर्हितो वहिरास बिदुष्टरः । 
अग्नेः यक्षि दिवो विशः ॥।”! 

(ऋण० बे० ६-१६-९) 
अतः जब मनुस्म॒ति सें यह कहा गया है कि भ्रगु इस मनुस्मति के ज्ञान का 
भूलोक में प्रचार करेंगे तो वह श्छोक वेदों की उक्त ज्ञानाग्नि का नर छोक चतुर्थ 
सप्तक में आआआदुभूतत होने के रहस्य को छौकिक रूप में वर्णित करता हुआ स्पष्ट 
झलकता है । अन्यथा इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, क्‍योंकि ज्ञानदाता अन्य 
अनेक ज्येष्ट ऋषि वशिष्टठथादि भी हे । उक्त वर्णन का आश्वय तत्त्व रूप में ऋ्रमबद्ध 
किया जाय तो वह इस प्रकार बेठेगा। मनु-अथवेण-द्ध्यडः-अन्लिरा-भ्रगुः- ये सब 
चतुथ सप्तक के तत्त्व है पुष्कर चतुर्थ सप्तक है, विश्वमुख सूर्य है, वही 'मनवे सूर्य 
चक्षस्त'-सूर्य रूप चक्लु रूप मनु है-उससे अथबेण ने मन्‍्थन किया दृध्यडः ने 
प्रज्बल्तित किया अन्डिरा ने परिवद्धित किया और भ्रुगु ने उसे अपना कर आगे 
वढ़ाया। चक्षु रूप मनु को मातरिश्वा ने अग्नि दी | भ्रुगु वारुणि हैं यह चतुथ 
सप्तकीय सिद्धान्त की पुष्टि करता है तथा ऋ० बे० ६-१६-१६,९७ में उक्त अग्नि को 


बस 
कु. 
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“इन्दुमिः” सोमों या चन्द्रों या भौतिकात्मा से परिवद्धित होने की बात कही गई हे 
ओर दक्ष को मनः नाम से पुकारा है | इसी मनः से उत्पन्न सनु रूप चक्षुः सूर्य हे । 
एटच्य॒पु त्रवाणि ने 5ग्न इत्थेतरा गिर: वर्धास इन्दरमिः । 
यत्र क च त॑ मना दक्ष दधस इन्द्र सूरान्दरवि च स्मॉध पाय न इन्द्र | 
एक विचित्र और वैज्ञानिक बात यह है कि अथवबंण ऋषि की बहिन का नाम 
ऋ० वे० १०-१२०-९ में मातरिश्वरी दिया है। जिससे मातरिश्वा और अथवण का 
साम्य मिलता है जेसे 
“ग्वा महान्बृह॒द्धियों अथवा वोचत्स्वां तन्व मिन्द्रमेव । 
स्वसारों मातरिभ्वरी ररिप्रा हिन्वन्ति च जबसा वर्धयन्ति च |” 
इसमें यह भी कहा गया है कि अथर्वा का शरीर ही इन्द्र हे, उसकी बहिनें 
मातरिभ्वरी हैं जो शत्रुओं को जीतकर बढ़ती जातो है । यहाँ हिन्वन्ति का प्रयोग है 
हिन्वन्ति का ग्रयोग वाक्‌ के लिए होता है 'गीमिंहिनुहि! (ऋ०्वे० १-१४३-०) । अतः 
मातरिभ्वरी भौतिकात्मीय वाग्त्रह्माणी हैं जिनका विकास यहाँ पर वृद्धि को पाता है 
कहा गया हे । 
अन्त में अपांनपात्‌ के वारे में यह स्मरण दिछाना आवश्यक है कि इसको 
विष्णु ओर वास्तोष्पति की तरह ( नदियों के) मधु का उत्स या उद्गम कहा हे 
(ऋ० बे० १०-३०-८,९) और उनके आपों ( जलों ) को मधु 
६-अपांनपात्‌ू और सती ऊर्मिमती बतछाया है (१०-३०-२,३,४,७-८,१३) । तथा 
उत्स इन मधुमती आपों से मधुमान्‌ सोम की सृष्टि करने वाछा तथा 
इन आपों को ओषधी नाम से भी पुकारा है (१०-३०-३,५) 
इन आपों का प्रवाह दोनों दलों (पूबांड्रे और उत्तराद्ध ) में बतछाते हुए लिखा 
कि ये क्रमशः अधों भाग की ओर जाती हुई द्विधारों में बहती हैं जेसे 
त॑ सिन्धवों मत्सरमिन्द्र पानमूमि प्र हेत य उसे इयर्ति । 
मद्च्युतमौशानं नभोजां परित्रितन्तुं विचरन्तमुत्सम॥ 
आववबृंतती रध नु द्विधारा गोषुयुधो 
(१०-३०-९, २०) 
और इस अपांनपात्‌ का अपना हद है, वही उसका उत्स है जिससे वह 
अखिल ब्रह्माण्ड की सृष्टि करता हे. (ऋ० वे० २-३४-२ ) “इस स्वस्मे हद आग तष्टे! 
इत्यादि । यही हद या सरोवर अपां नपात्‌ का मुख्य स्थान हे । अतः यह विष्णु 
वस्ताष्पति की तरह सर्वादिवता और विश्वेदेवता है। विश्वेदेवताओं में इसका नाम 
रेवती हे “स्वस्ति पथ्या रेवतीः” 
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ब्रध्याथ <३ 
ऋशभदवो देवता 
सुधन्वन अज्विरस के तीन पूत्र 
ऋशभु, विभ्वा और वाज--(ऋतु दशन के देवता या तत्त्व) 


“ऋभु' शब्द की उचित व्युत्पत्ति ऋतेन ऋतुना वा भ्रवन्तीति' या 'उरू भव- 
न्‍्तीतिः है, पर निरुक्तकारों ने 'ऋतेन भान्तीति' व्युत्पत्ति भी दे रखी है । ऋत तत्त्व 
वेदिक दशेन के पूर्वार्ड्ध को कहते हैं, उत्तराह्वू के लिए इसका 
१--ऋभु शब्द की. समानान्तर शब्द 'सत्यम! (या भौतिकम्‌) है; क्‍योंकि पूवो््ध 
व्याख्वा शुद्ध ० आस त्रिपादास्ृत है, उसीसे ऋभ्ुओं का विकास 

होता है । 


ऋशभु नामक देवता संख्या में तीन हैं इनके दो और नाम हैं वे है 'शवसो- 
नपात» और 'मनसो नपातः जेसे 
“इहोपयात शवसो नपातः सौघन्वना ऋभवो माप भूत ॥? 
२--ऋभु की संख्या इत्यादि (ऋ० वे० ६-३०-१) 
और नाम “इन्द्रस्य सख्यम्॒भवः समानशुर्मनो नपातों अपसो दधन्विरे।” 
(ऋऋ० बे० ३-६०-३) 
शवसो नपात माने शची या शक्ति के नाती और मनसो नपात माने कामा- 
यिनी के नाती होता है। इन्होंने सब काम शची या शक्ति से किये हे जेसे 
“शच्या कते पितरा युवाना शच्याकत चसस॑ देवपानम्‌ । 
शच्याहरी धनुतरावतष्टेन्द्रवाह्ा बृषभो वाजरत्नाः॥” 
(ऋ० बे० ४-३४-०) 
इन्द्र को ऋभुमान्‌ तथा ऋभुओं को इन्द्रवन्त कहा गया है जिससे इन दोनों 
का अन्योन्याश्रयी पारस्परिक सम्बन्ध निश्चित होता हे जेसे 
“इन्द्र ऋभुमान्‌ वाजवान्मत्स्वेह नो अस्मिन्त्सवने झच्या पुरुष्टुतः ॥” 
ने (ऋ० वे० ३-६०-६) 
ओर 
“आ नपातः शवसो यातनोपेम॑ यज्ञ मनसा हयमानाः । 
सजोषसः सूरयो यस्य च स्थ मध्वः पात रत्नधा इम्द्रवन्तः ॥” 
(ऋ० बे० ४-३४।६) 
“इन्द्रस्वन्तं हवामहे सदासातममश्चनम्‌ (ऋ० बे० ४-२७-५) 
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परन्तु निम्न ऋचा उक्त शभु देवताओं को इन्द्र का पुत्र बतलाती है जेसे 
“पीवो अश्वा शुचद्रथा हि भूतायः शिग्रा वाजिनः सुनिष्काः 
इन्द्रस्य सूनो शवसो नपातोनुवश्रेत्यम्रियं मदाय ॥” 
(48० बे० ४-३७-४) 
ये सुधनन्‍्वन्‌ अन्डिरस के पुत्र भी कहे गषे हैं (आगे देखें) । इन तीनों के नाम 
क्रम से ऋभु, विभ्वा और वाज हैं, पर बड़े भाई के नाम से ऋभव कहलाते हैं । 
“ऋभुविभ्वा वाज़ इन्द्रो” (ऋ० वे० ४-३४-१) 
ऋभु नामक देवताओं या तत्त्वों के बारे में दो मुख्य बातें याद्‌ रहनी 
चाहिए। (१) ऋभु नामक देवता वेदिक दर्शन के ऋतु भागीय पक्ष से मुख्य 
सम्बन्ध रखते हें। अतः ये 'ऋतुना ऋतेन भवन्तीति” ऋभव 
३ - ऋतुवादी ऋभु लाते हैं (२) दूसरी मुख्य बात यह है कि रत्नवादी दशन 
का प्रारम्भ भी यही ऋशभु देवता करते हैं। इनका रत्न वाज 
या अन्न या सोम है । इस बात की पुष्टि निम्न ऋचा करती है । 
“विदानासो जन्मनो वाजरत्ना उत ऋतुभिऋभवो माधयध्वम?! 
(ऋ० वे० ४-३४-२) 
कमकाण्ड में इनकी शरद ऋतु में पूजा की जाती है, शरद में इनका पूर्ण 
विकास हो जाता है जेसे 
“शारदेन ऋतुना देवा एक वि"/श ऋभव स्तुताः । 
वेराजेन श्रिया श्रिय१/हबिरिन्द्रे वयो दधुः॥ 
(झु० यजुश २१-२६) 
इस मन्त्र की व्याख्या में महीघर ने “ऋमभवः ऋतुसंज्ञा देवा” स्पष्ट लिखा 
है । उव्व॒ट या यास्क्र इस विषय में मौन हैं। ऋग्वेद ने अन्यत्र इनको ऋतुपाः? 
की संज्ञा दी है जेसे 
“सजोषा इन्द्र वरुणेन सोम॑ वि न अल 
अग्रेपाभिऋतुपाभशिः सजोषा म्रास्पत्नीभी र॒त्नधामिः सजोषाः |” 
(ऋ० वे० ३-३४-७) 
'अग्रेपा' नाम ऋभुओं का ही है यह इस ऋचा से जानें “त अग्रेपा ऋभवों 
मन्द्साना अस्मे घत्त ये च रातिं ग्रणन्ति ।? ( ४-३४-२०) 
(२) रत्नवादी दर्शन को आधार शिलछा भी ऋभ्ु नामक देवता ही रखते हैं जेसे 
ऋशभुतो रयिः प्रथमश्रवस्तमो वाजश्रुतासों यमजीजनन्नरः । 
४--रत्नवादी ऋभु विभ्वस्तष्टो विद्थेषु प्रवाच्योड्य देवासोडबथा स विचर्षणि॥॥” 
(ऋ० वे० ४-३६-५) 
ओर 


“आगन्नृभूणा मिह रत्नघेयमभूत्सो मस्य सुषुतस्य पीतिः ॥” 
(ऋ० वे० ७-३५-२) 
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८३ ] ऋणभवो देवता ५९१ 
“अभूदु वो विधते रत्नघेयमिदा नरो दाशुषे मत्याय”” 
( ४८३४-४७ ) 
प्रथम मन्त्र कहता हे कि रयि या रत्न ऋशभु से ही सर्वप्रथम सुने या जाने 
गये, जिसको नर नामक सप्तक (चतुथ ) ने सोम रूप में उत्पन्न किया । द्वितीय 
ऋचा कहती है कि ऋभुओं की रत्नथेयता ही नवजात (सुषुतस्य) सोम की 
पीति या पान बना । ऋरभु केवल रत्नधा ही नहीं वरन्‌ कई अन्य धनों से भी 
युक्त हैं जेसे 
“ये गोमन्तं वाजवन्तं सुवीरं रयिं घत्त वसुमन्तं पुरुक्षम्‌ | 
ते अग्रेपा ऋभवों मन्दसाना अस्मे घधत्त ये च रातिं ग्रृणन्ति |” 
(ऋ० वे० ४-३४-१०) 
ऋभुओं का मुख्य सम्बन्ध पद्मपर्वा के सभुद्रों से है 'समुद्रेयुष्माँ इच्छन्त 
झवसो नपातः (ऋ्र० वबे० १-१६१-१४) 
ऋतु दर्शन से सम्बन्ध रखने के कारण ऋशुओं का संवत्सरत्रह्म से सीधा 
सम्बन्ध है, अतः कहा है 
“सुषुप्वांस ऋभवस्तद॒प्रच्छतागोह्य क इदं नो अबूबुघत्‌ । 


५--संवत्सरीय ऋभु खान वस्तो बोधायितार मत्रवीत्संवत्सर इद्मद्या व्यख्यत ।।”? 
(ऋ० बे० १-१६३-१३) 
सोये हुए ऋभुओं की जब निद्रा खुली तो उन्होंने अगोह्य से पूछा हमें किसने 
जगा दिया ? तब दिन के बोधयिता श्वान (प्राणों) ने सूचित किया कि अब संवत्सर 
(ब्रह्म के विकास) का समय प्रस्तुत है। इनके सोने के १२ दिन १२ आदित्यों 
के हैं । 
“हादशयून्‌ यदगोह्मस्यातिथ्ये रणन्नृभवः ससन्‍्तः । 
सुक्षेत्रा कण्वन्ननयन्न सिन्धून्धन्वातिष्ठज्ञोषधीर्निम्नमापः ॥।”? 
(ऋ० वे० ४-३३-७) 
ऋभु देवता अगोद्य आदित्य के अतिथि थे, बहीं सो गये थे । अगोह्य आदित्यों 
का प्रतिनिधि है । जेसे 
“उद्दवत्स्वस्मा अकृणातना दृणं निवत्स्वपश स्वपस्यया नर३। 
अगोह्यस्य यद्सस्तना गृहे तदद्येदसभवों नानु गच्छथ |” 
(ऋ० वे० १-१६१-११) 
अगोद्य नाम आदित्य का है। अतः वे इन १९ आदित्यों २०-३१ तत्त्वों तक 
सुषुप्त रहे । इनका उद्भव पत्चम सप्तक में ३३ वें तत्त्व में हुआ। २६ वें से अन्विरस 
ऋषि तत्त्व आते हैं, और इन्द्र पूरे चतुर्थ सप्तक में रहता है। अतः इन्हें सौधन्वनः 
(अज्विरस पुत्र) तथा इन्द्र पुत्र कहा जाता है। चतुर्थ सप्तक में ही शरद ऋतु होती 
है, अतः इन्हें शरद ऋतु प्रदान की गई है। 
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ऋभु नामक देवताओं का सम्बन्ध आपोदेवता नदी देवता तथा विशेषकर 
समुद्र तत्त्व से है। इसी लिए लिखा है कि ऋभु नामक देवता समुद्र से जाने के 
अभ्यस्त हैं जेसे द 
६--ऋभु और समुद्र “दिवा यान्ति मंरुतो भूम्याग्नि रय॑ बातो अन्तरिक्षेण याति । 
तत्त्व अद्वियाति बरुणः ससमुद्रेयष्माँ इच्छन्‍्तः शवसों नपानः ॥” 
( ऋ० बे० १-१६१-१४) 
कि मरुतों का विकास रूप दिव रूप में अग्नि का पडभूमि रूप में वायु का 
विकास “अन्तरिक्ष' (प्रथम सप्तक ) के रूप में, वरुण का विकास आपो ब्रह्म रूप में 
( विद्युत्‌ रूप में ) तथा ऋभुओं का विकास समुद्र रूप में अथोत्‌ पन्नपवां या 
सप्त- पर्वा के अनुसार पय्ः्चसागर सप्तसागर रूप में होता है। अतः अन्यत्र 
ल्खि हे 
“ततं मे अपस्तदु तायते पुनः स्वादिष्टा घीति रुचथाय शस्यते । 
अय॑ समुद्र इह विश्वदेग्यः स्वाह्मकृतस्य समुतृप्णुत ऋभव३ ॥ 
( ऋ० वे० १-११०-१) 
कि पहिले इन्होंने आपः की रचना की फिर स्वादिष्ट धीति नदियों की, 
तद्नन्तर समुद्र की जो विश्व की रचना का मूल स्त्रोत हे। इसका समर्थन कई 
अन्य ऋचारयें भी करती हैं 
“सुक्षेत्रा कण्वन्ननयन्त सिन्धून्धन्वा तिष्ठन्नोषधीर्निस्नमापः ।”” 
(ऋऋ"० बे० ७४-३३-७) 
“सवित्रा सजोषसः सिन्धुभी र॒त्नथेभिः! (४-३३-८ ) 
इत्यादि | प्रथम ऋचा का सुक्षेत्रा' शब्द सप्त दिव षडुवी सप्तनद्यश पठ्च- 
सागरा आदि का सूचक हे । इन्हें 'सोधन्वना' शब्द द्वारा कई बार सम्बोधित किया 
गया है ( १-११०-४, १-१६१-८) । सुधन्वन नाम अज्ञिरस ऋषि का है. उनके तीन 
पुत्र थे, निम्न परिच्छेद में तीन ही ऋभुओं का नाम आया है ज्येष्ठ कनीयान्‌ ओर 
कनिष्ठ । अतः ये अज्धिरस के ही पुत्र है । 
ऋभु नामक देवताओं के चारों चमस मिलकर चतुष्पादू ब्रह्म का प्रतिनिधित्व 
करते हैं और इसीलिए इन्हें विश्वेदेवताओं में सम्मिलित किया गया है । जसे 
“विश्वेदेवा नो अद्यास्वस्तये देवा अवन्त्वुभवः | 
७--ऋभु और स्वस्तथे स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहसःर ॥ 
चतुष्पादब्रह्म (ऋऋ० बे? ५-५१-१३) 
पहिले दुशेन का एक ही चमस या रूप था उसके उन्होंने चार भाग कर 
दिये जेसे ५ पे ही 
“सुकृत्यया य॒त्‌ स्वपस्यया च एक विचक्र चमस॑ चतुधों ।” मु 
(ऋ० बे० ४-३५-२ ) 
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पहिले जब चमस एक था उसका नाम केवल 'चं' था; उसको चतुधों करके 
“चमसम्‌” बना दिया । इसको चतुर्धा बनाने की भी कथा इस ग्रकार दी है 
“ज्येषप्ठ आह चमसा द्वा करेति कनीयान्‌ त्रीन्क्ृणवामेत्याह । 
कनिष्ठ आह चतुरस्करेति त्वष्ट ऋभवस्तत्पनयद्वचों वः ॥” 
( ऋ० बे० ४-३३-०) 
सबसे बड़े भाई ने कहा चमस के दो भाग करो, मध्यम ने कहा तीन करो 
अन्तिम ने कहा चार करो, त्वष्टा ने इनकी बात मान कर यही चार भाग कर दिये । 
परन्तु त्वष्टा ने ये चार भाग जल्दी नहों कर दिये, वे बहुत नाराज हुए और कहने 
लगे कि इन ऋभुओं ने एक चमस रूप देवपान (देवताओं के सोम के पात्र) की 
तिन्दा की है, सबके साथ नहीं पीना चाहते, तीन अपने लिए. चौथा देवताओं के 
लिए (अलग अछग पात्र बनाकर पीना चाहते हैं), अतः में इनको मार देता हूँ । 
कोई ऋशुओं को कुछ भद्दे नांमों से पुकारने छगे । कोई लड़कियों के नामों द्वारा 
चिढ़ाने लगे जेसे 
“हनामेनाँ इति त्वष्टा यदत्रबीज्वाससं ये देवपानमनिन्दिषु) | 
अन्या नामानि ऋृण्वते सुते सचाँ अन्ये रेनानकन्या नामभिःस्परत्‌ ।। ! 
(ऋण० वे० १-१६१-५) 
देवताओं और ऋशभुवों के बीच की बातो का संदेशहरदूत अग्नि थी 
“अग्ति दूतं प्रति यद्ब्रवीतनाय्चः कर्त्वो रथ उतेह कत्वः । 
धेनुः कत्वों युवशा कत्वो द्वा तानि आतरनु वः कृत्वयेमसि ॥ 
“ऋ० वे० १-१६१-३) 
हे भाई ! ये अश्च॒ (प्राणया रथ रूप दर्शन के अश्व) रथ रूप दशन; इनके 
उद्गम रूप धेनु ( प्रश्नि ) तथा दो अन्य अश्विनी कुमारों को युवा बना के, हम 
0 23. >> ऋ ० ७ सेक. 
तुमसे मिलने आते हैं यह बात ऋमभ्जुओं ने अप्नि से कही । 
इन्हें विभु नरः व्यापाकात्मा कहा है ( ४-२४-९ इत्यादि ) और 
“ऋभुऋमभुभिरभि वः स्याम विम्वो विभुभिः शव॒सा शवांसि” 
( ऋ० बे० ७-४८-० ) 
ऋतभु नामक देवताओं का जन्म “अनश्व! रूप सें (प्राणहीन रूप में या सुपुप्त- 
प्राण रूप में) होता है, तथा अनभीशु या ज्योतिहीन प्रठयकालीन श्रह्म सम रूप 
सें होता है प्र ये सबके उक्थ्य या उद्गम हें » इनका रथ त्रिचक्र 
८--ऋशभु जन्म है जिसके चारों ओर रजश या भौतिकात्मा व्याप्त है, इन देव- 
ताओं की बहुत बड़ी महिमा है कि ये द्यावाप्र्थिवी दोनों का 
पोषण या विकास करते हैं जेसे 
“अनश्वो जातो अनभीशु रुक्थ्यो रथख्िचक्रः परि वर्तते रजः । 
महत्तद्वो देव्यस्य प्रवाचनं द्यामृभवः प्रथिवीं यच्च पुष्यथ ॥ 
(ऋ० वे० ४-३२६-९) 
७५ 
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इनका विशद वर्णन ऋ० वे० ४-३३-२,३,४ में और ४-३४-५, ४-३४-७ इत्यादि में 
दिया गया हे, पढ़लें । 
इनका मुख्य सबन माध्यन्दिन है, पर इनके पान का सवन दृतीय सवन में 
बतलाया है जैसे । 
“प्रातः सुतमपिवो हर्यश्व॒ माध्यन्दिन सबन॑ केवर्ल ते” 
९--ऋभु सवन (ऋण० वे० ४७-३५-७) और 
“पिबत वाजा ऋभवो ददे वो महि तृतीय सवन॑ मदाय ।”! 
(४-३४-४ १९-१६१-८) 
“ते नूनमस्मे ऋमवों वसूनि ठततीये अस्मिन्‌ सबने दधात” 
(४-३३-१९१) इत्यादि । 
उनको देवयान तथा स्वधा से भी सम्बद्ध किया हे (४-३७-१; ४-२३-६) । इन्द्र 
पुत्र होने से इनका बेश्व देवीय स्थान पथ्च्चम सप्तक होता है शरद ऋतु इसी सप्तक में 
पड़ती है | यहीं ये तीन भाई बनते हैँ जिनमें से ऋभु इन्द्र का, विभ्वा वरुण का और 
बाज देवताओं का श्रिय कर्मो बना (ऋ० वे० ४-३३-९) । 
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अध्याय ८४ 
सरस्वान्‌ 


सरस्वान्‌ तत्त्व पवत्चपवी विद्या का एक मुख्य अंग है । पल-चपर्वा विद्या में 
पञ-चार्णव या पञ््च समुद्र हैं। इस समुद्रमय ब्रह्म में एक हृद्‌ या हृदय या मानस 
हृद या अन्तहं द है । इस हद का उल्लेख पिछले अपांनपात्‌ 
१--सरस्वान्‌ तत्त्व के वणन में आ चुका है । नासदीय सूक्त में मी अणंबमय 
समुद्रमय आपो ब्रह्म की चचाो की गई हे 
“तम आसीत्‌ तमसा गूढ मग्नेउप्रकेत सलिलं सब मा इद्मू ।” 


8 27 5 8 कर हे, (तऋढ० वे० १०-१२९-३) 
विश्वकमा सूक्त में भी यही बात मिलती है 


“क स्विद्गर्भे प्रथम दर आपो” “तमिद्गर्भ प्रथम दध आवपो” 
(ऋ० वे० १०-८२-७,६) 
इसी प्रकार ऋ० वे० १०-७२-६,७ में भी उक्त समुद्रमय जछों का उरलेख इस 
प्रकार दिया हे 
“यहेवा अद॒ः सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत । 
अन्ना वो नृत्यतामिब तीत्रो रेणु रपायत ॥” 
“यदहेवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्व॒त । 
अत्रा समुद्र आ गूल्हमा सूर्यमभजतेन ॥? 
शेष पञ्म्चपवा विद्या के शीर्षक में दिये ऋ० बे० ९-६२-२६; ऐ० उप० १- 
१; ऋ० बे० ९-१६४-४२; बृह० उप० २-५-८-९, छान्दोग्य उप० ६-९; ते० त्रा० उप० 
१०-१९० इत्यादि को पढ़ छें। 
'मनो वे सरस्वान! 'पौर्णमासः सरस्वान!' 
(जश्ञ० प० ७-५-१-१९, ते० उ० २-१२) 
ये मध्यवर्ती तत्त्व हैं । 
अब सरस्वान्‌ या हद के स्थान का निर्णय करने में निम्न ऋचा स्पष्ट विवेचन 
देती हे । 
“एकः समुद्रो धरुणो रयीणामस्मद्ध्ृदों भूरिजन्मा विचष्टे । 
२-सरस्वान्‌ का स्थान सिषत्त्यूधनिण्योरुपस्थ उत्सस्य मध्ये निहितं पद वेः॥” 
और वर्णन (ऋ० बे० १०-५-१) 
अपांनपात्‌ शीर्षक से विदित है कि यह हृद मधुमय हे । पञ्चाम॒ृतों में मधु- 


सागर तृतीय हे, प्रथम पयः सागर, द्वितीय द्धि सागर है, यह 'पञ्चामृत' शीषक से 
पताया जा चुका है। उक्त ऋचा में इस हद का स्थान उपस्थ या उत्स के सध्य में 
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बतलाया हैं । उत्स सम्पूर्ण दशन है, श्रत्येक तत्व अगले तत्त्व का उत्स या उक्थ 
है। उसके मध्य में उपस्थ हे, जहाँ वेः या सुपर्ण का स्थान निहित हे । इसी 
उपस्थ में अदिति से दक्ष का जन्म होता है जसे 
“असच्च सच्च परमे व्योमन्दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे । 
अग्नि है न प्रथमजा ऋतस्य पूर्व आयुनि वृषभश्व थेनुः ॥”! 
(ऋ० बे० १०-७५-७) 
यह समुद्र तो अग्नि का है, प्रथमजा है और पूर्वाद्ध में यह वृषभ ओर धेनु 
रूप में वर्णित किया गया है। इसी आशय का समथन निम्न दो ऋचायें करती हैं 
“समान नील वृषणों वसाना; सं जग्मिरे महिषा अवेतीभिः । 
ऋतस्य पर्द कबयो नि पान्ति शुह्ा नामानि दधिरे पराणि ॥” 
“ऋतायिनी मायिनी सं द्धाते मित्वा शिशुं जज्ञतु बंधयन्ती । 
विश्वस्य नाभि चरतो प्रवस्य कवेश्रित्तन्तुं मनसा वियन्तः ॥” 
कि ब्रृषण रूप तत्त्व (वर्षणशील तत्त्व) एक ही घोंसले या नीड में बसते (तमोरूप 
तत्त्व) धारण करते हुए अवती या अश्वीयों के साथ महिषाग्नि रूप में प्रवृत्त होते हैं। 
ऋत के क्रमिक पढ़ों या स्थानों को योगी दाश्शनिक छोग समझते हैं, कोई उन्हें गुहा नाम 
से (पूर्वाद्ध को) पुकारते हैं । इस पूर्वाद्ध रूप गुहा से जो ऋतायनी ऋत की पत्नी- 
सम है मायिनी या देवीमाया हे वह शिशु नामक सोम या तोक॑ तनय॑ या भौतिकाणु को 
उत्पन्न करके विकसित करती है। वही (हद रूप या सरस्वान्‌ रूप होते हुए) इस 
भव अखिल ब्रह्माण्ड की मूल भौतिक नाभि है जिसके तन्तुओं से माया इस भौतिक 
ब्रह्माण्ड के जाल को बुनती जाती है । ऋत ब्रह्म की वर्तनय या पथ्या रोद्सी या 
दावाप्र्थिवी हैं जो उसके मधुओं के ध्ृत और अन्न अथात्‌ प्राण और भौतिकाणु से 
परिवर्दधित होती हे जैसे 
“ऋतस्य हि वर्तनयः सुजातमिषो वाजाय ग्रद्वः सचन्ते | 
अधीवासं रोद्सी वावसाने घृतैरन्नेवाबधाते मधूनाम्‌॥ 
(ऋ० बे० १०-५-४) 
बेमार्ग भौतिकाणु सोमज्योति प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं (बाजाय सचन्ते)। 
यह समुद्र रूप ब्रह्म सात बहिनों सप्तनदियों को उत्पन्न करता है तब मधुधारा को सूर्य 
के लिए उत्पन्न करता है। ओर उस मधु से रूप या भौतिकात्मा (वत्रि) के लिए 
बह पूषण को उत्पन्न करता है जो भौतिकाणु को क्रमशः पुष्ट करता है । कवियों या 
दाशनिकों ने दर्शन की सात मर्यादायें बनाई हैं जिन्हें सप्त सप्तक या सप्त परिधियाँ 
कहते हैं । उनमें से एक मध्यवर्ती हैँ जिसे अहं वान्‌ भौतिक तत्त्व कहते हैं, वह्‌ 
छोहस्तम्भ के समान उसे दो नीडों या के (पूर्वार उत्तराद्ध के) मध्य में आधार रूप 
में स्थित है बही मुख्य भोतिक उत्स है “सप्तमयादा कवयोस्तेषामेको3भ्यंहुरोगात 
(ऋ ० बे० १०-५-०,६) | अतः यह सरस्वान्‌ दर्शन के तत्त्वों का मध्यवर्ती हद ह््द्य 
या समुद्र है भौतिक है मधुमय है नाना रूपाकार की सृष्टि करने में समथे ( भूरि 
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जन्मा विचष्टे) है। मधु शब्द के माने केवछ तृतीय मधुसागर ही नहीं होता 
वरन्‌ अमृत और मीठा भी होता है जेसे 'मध्व उत्सः में सधु शब्द अम्रत रूप मिष्ठ 
या मिष्ट रूप आदि ब्रह्म का है जेसे मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः 
मधु द्यौर॒स्तु नः पिता ।” इत्यादि सन्त्रों में और अपांनपातादि तत्त्वों के मूछ स्वरूपीय 
मध्व उत्सः” 'मधुमानूमिमन्तः' सें तथा बृहदारण्यक से समस्त मधुवादी ब्राह्मणों में 
और छान्दोग्य के मधुवादी भागों में । अथवंबेद ने उक्त बातों का समथ न करते 
हुए इसे चतुर्थ सप्तक के समुद्र रूप में वर्णित किया हे जेसे 
“यस्य ब्रतं पशवों यन्ति सर्वे यस्य त्रत उपतिष्ठन्त आपः । 
यस्य ब्रते पुष्टपति निविष्टस्तं सरस्वन्तमवसे हवामहे।। 
आ प्रत्यच्च॑ दाशुषे दाश्व॑ंसं सरस्वन्तं पुष्टपति रयिष्ठाम्‌ । 
रायस्योष श्रवस्थुं वसाना इह हुवेस सदन रयीणाम्‌ ॥” 
(अथव ७-४-२ पूरा) 
अतः सरस्वान्‌ की प्रार्थना सें कहा गया है कि जिसने उग्न सुदानव देवताओं 
ओर असुरों दोनों को पुत्र रूप में जनन किया या उत्पन्न किया उसका हम आवाहन 
करते हैं। हे सरस्वान्‌ तुम्हारी जो उमियाँ घृतों या प्राणों को चुवाने बाली है, और 
मधुमती हँ उनसे हमारी सुरक्षा करो । हे सरस्वान्‌ तुमने विश्वद्शंत या चक्षुरूप 
सूर्य के, जो स्त्रीपुमान्सम्परिष्वक्त हे स्तन को पिया है और हम भी उस प्रजा रूप स्तन 
के अमिष या दूध को पी सकें या सोमात्मा भौतिकात्मा से सदा युक्त रह सकें जैसे-- 
जनीयन्तोन्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः । सरस्वन्तं हवामहे ॥” 
“ये ते सरस्व ऊमयो मधुमन्तो छृतश्चवतः | तेभिनों डविता भवः ||”? 
“पीपिवासं सरस्वतः स्तन यो विश्वद्शतः । भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ ॥” 
६ त्रद० ब० 3-९६-४,०५,६ ) 
उक्त कथन का समर्थन यजुर्वेद १३-३८,३१५ और ९७-८८ तथा नारायणो- 
पनिषद्‌ ५-४० निम्न प्रकार से करते हुए सरस्वान्‌ को अन्तह्ृ दया मानस हृद नाम 
से पुकारते हैं और कहते हैं. कि उसमें घृतमत्कुलायी सुपर्ण ( सोम ) रहता है । इस 
वर्णन से सरस्वान्‌ की स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि यह सरस्वान्‌ सरोवर 
या अन्तह् द या हद या मानसहृद या मानस सरोवर उत्तराद्धे के २० वें २६ बें तत्त्व 
तत्त्व के मध्यवर्ती तत्त्व है जेसे 


“समुद्रादूर्मिमेधुमाँ ३ उदारदु पांशना सममृतत्त्वमानद । 


घृतमस्य नाम गुझ्य यद्स्ति जिह्ा देवानामग्रतस्य नाभिः ॥ 


(१७-८९ ) 
दा मनसा पूयमाना धृतर्य धारा अभिचाकशामि । 


हिरण्मयो बेतसो मध्ये अग्ने ॥ (१३-३८) 
तस्मन्सुपर्णों मबुकृ॒त्कुायी भजन्नास्ते मधु देवताभ्यः ॥।” 
“तस्यासते हरयः सप्त तीरे स्वधा दुह्मनामसृतस्य घाराम ॥” 
( ना० उप० ५-४०) 
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“ऋचे सवा हे त्वा समित्स्मवन्ति सरितों न थेनाः?. (यजुः १३-३९) 
चत्वारि श्रज्ञास्ौयो अस्य पादा ह शीष्णो! 
मन्त्र के दो झ्विरों में श्रथमशिर त्रह्म है द्वितीय यही सरस्वान्‌ रूप सूर्य 
सोमादि । ऋ० वे० १०-६६-७ में सरस्वान्‌ की 'धी” रूप या बुद्धि रूप या सोम या 
भौतिकात्मा रूप बतलाते हुए लिखा है “सरस्वान्धीमिवरुणो ध्रृतबृतः”” इत्यादि । 
तथा ऋ० बे० १-१६४-०० में सरस्वान्‌ को दिव्य सुपर्ण बायस आपों के बृहत्‌ गर्भ 
और ओपधियों का दर्शक, तथा बृष्टि से सबतः तर्पयिता कहा हे जैसे 
'दिव्य॑ सुपर्ण वायसं बृहन्तमपां गर्भ दृर्शतमोषधीनाम्‌ । 
अभीपतों बृष्टिभिस्तर्पयन्तं सरस्वन्तमवसे जोह॒बीमि ॥” 
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(१) नदी रूपिणी सरस्वती 


सरस्वती वाम्ज्रह्माणी है। इसका वर्णन देवता रूप और नदी रूप दोनों प्रकार 
से दिया है। देवता रूप में यह पावक रूप अन्न रूप सोम की ग्रतिनिधि है तो 
नदी रूप में पव्म्चपर्वा विद्या की मुख्याज्ञभूत ढुतीय पबणी 
१---सरस्वती नदी । जब यह प5चपव विद्यानुसार नदी रूप में वर्णित की 
जाती है तो पञ्ग्चपवी विद्या के पर्वत रूप पञ्म्चपर्वों से भी 
इसका सम्बन्ध जोड़ा जाता है जिससे इसका वर्णन कुछ छोकिक सा लगने लगता 
है। पर जेसा नदी देवताओं के शीर्षक में बतछाया जा चुका है कि ऋ० बे० १०- 
७०-८ के अनुसार सब बेदिक नदियाँ तो सुन्दर अश्वों (ग्रएणों) वाली, सुन्दर घुनन 
करने वाली (वाग्ल्रह्माणी) सुन्दर रथ ( दिव्य शरीर) वाली, सुन्दर वस्थय ( भौतिक 
शरीर) वाली हिरण्यमय (त्रह्म सय) सुशीछा (देवी) अन्नवती (सोमवती) ऊण्णौ- 
वती ( ऊर्णनाभि सम) सदा युवती, और जीवन युद्ध में निरन्तर संघर्ष करने वाली 
( वृत्रादि आसुरी शक्तियों को नष्ट करती ) हैं। यही नहीं ये तो भूलोक में चलती 
ही नहीं, ये सदा अश्विनी के रथ में ही चलती हैं। और युद्ध भी करतो हे, बृत्र का 
वध भी करती हैं (ऋ० वे० १०-७०-९ और ६-६१-७) । यह सरस्वती वाग्जह्माणी 
नदी रूप में अपने बल से प्ेतों के सानुओं को पर्बतविद्या के विभागों शत्रुओं की 
तरह अपने बल से और अपनी उर्मियों की शक्ति से कुचछती हुई, उत्तराद्ध के (बृत्र 
की) भोतिक वृद्धि के अन्धकार से ब्ह्म ज्ञान की रक्षा करने के लिए (सदा ग्रवृत्त 
रहती है ), उस सरस्वती की हम सुन्द्र शब्दावली की स्तुतियाँ करते हैं । जेसे 
“इयं शुष्मेभिविसखा इवारुजत्‌ सानु गिरीणां तविषेभिरूरमिंभिः । 
पारावतध्नीमवसे सुबृक्तिभिः सरस्वतीमा विवासेम घीतिभिः ॥” 
( चऋद्ृ० बे० ६-६१-२) 
यद्यपि सरस्वती का उदय तो पूषा नामक २४ वें तत्त्व से होता है और उदय 
होने के तीसरे तीथ २६ वें तत्त्व में यह वृत्रध्नी कहलाती हे 
बृत्रष्नी वष्टि सुष्डुतिम! (ऋ० वे० ६-६१-७) 
इसका उदय २४ वें तत्त्व में होने का प्रमाण यजु० बे० ४-७ 
'सरस्वत्ये पृष्णेडग्नये स्वाहा” और (ऋ० वे० ६-६१-६) 
'रदा पूषेब न सनिम? मन्त्रों से होता हे, पर इसका निर्माण आदि ब्रह्म ही से 
होने छगता है अतः इसे 
“त्रिषघस्था सप्नधातुः पव्म्वजाता वद्धयन्ती' 
(ऋद० वबे० ६-६१-१२) 
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कहा है कि यह तीन छोक वासी सप्त छोक गमन करने वाली पाँचसप्तकों 
में पुष्ट करने वाली है। सबसे पहिले गड्डा का अभ्युद्य होता है । वह हछ्विंतीय 
रुद्रसप्तक से १९ वें तत्त्व तक रुद्र जटा रूप १९ तत्त्वों में रहती है, फिर २० वें से 
आदित्यों के उदय के साथ साथ यमुना का उदय होता है, २४ वें से सरस्वतो का; 
तीनों की त्रिवेणी २६ वें में होती हे जहाँ पर बृत्र का वध होता है । अतः सरस्वती 
की गज्जा यमुना आदि सात बहिनें कही गई हे 'डत नः ग्रिया ग्रियास्ु सप्तस्वसा 
सुजुष्टा' (ऋ० बे० ६-६१-१०) । सरस्वती आर्यों को सब नदियों अधिक प्रिय हैं 
पर इसी सन्त्र सें लिखा हे । आपो रूप में सरस्वती भेषज्य भी हे 
“सरस्वत्ये भेषज्येन वीयोयान्ताथायासिपिच््वामि” 
(यजु- २०-३) 
इस सरस्वती का जल बुद्धि रूप है, अतः इसे बुद्धियों (भोतिकात्माओं) की 
संरक्षिका और सोम।त्मा बतलाया हे 
“प्र णो देवी सरस्वती वाजेभिवाजिनीवती धीनामविशज्यवतु ॥” 
(ऋ० बे० ६-६१-४) 
यह सरस्वती भौतिकाणु को सम्पादन करने वाली है इसका प्रमाण भी ऋ० 
वे० ६-६१-११ इस प्रकार देता है 
“आपप्रुषी पार्थिवान्युरु रजो अन्तरिक्षम्‌ | सरस्वती निदस्पातु |” 
और फिर भी यह्‌ उस पार्थिव रजः के अन्धकार को दूर करती है “बुम्नेमि- 
रन्‍्या अपसामपस्तसा” (ऋ० बे० ६-६१-२३) 


(२) देवता रूपिणी सरस्वती 


यह ध्यान रहे सरस्वती चाहे नदी स्वरूपिणी हो या देवता स्वरूपिणी, दोनों 
अवस्थाओं में यह भीतिक शब्द त्रह्मणी है, यह परा वाक है यह अहव्यवाडः बाक है 
जिसके कारण श० प० ब्रा० के मनसोवाचश्च' के ट्नन्द्र में इस वाणी को परा वाक्‌ 
कह देने से उसका गर्भपात हो गया। जहाँ गर्भपात हुआ उसका नाम “अतन्र 
त्यादिति अत्रि” पड़ गया (अत्रि शीषक देखें)। इस सरस्वती को देवता रूप में 
अग्नि (जातबेदा) ओर अन्न या वाज या वाजिनी या वाजिनीवती अर्थात्‌ सोमबती 
बतलाया है । जेसे 


'सरस्व॒त्यें पावकाये स्वाहा! (यजुः ४-७) 
यही सरस्वती वाणी रूप में भी वर्णित हे जैसे 
“सरस्वत्ये वाचो यन्तुर्यन्त्रिय दधामि” (यजुः ९-३०) 


ओर 'सरस्वत्ये श्ञारिः पुरुषवाक! ( यजु+ २४-२३) । इसी सरस्वती को 
भीतिक ब्रह्माण्ड के बीजभूत यशः की भगिनी भी वतलाया है जेसे “सरस्वत्ये यशो- 
भगिन्ये स्वाहा, (यजु। २-२०), इसीलिए ऋ० बं० १०-१७-८ सें सरस्वती को वर्चि 
में आसन जमाने की बात कहता है और साथ में इसका सम्बन्ध पितरों से जोड़कर 
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स्वधा से स्वस्थ ओर आनन्दित रहने की प्रार्थना करता है । अतः इस सरस्वती 
का दक्षिणादूु की वासिनी होने का भी संकेत दिया गया है जेसे 
“आसद्यास्मिन्वर्हिंषि मादयस्वाउइनमीवा इष आधेह्मस्मे । 
सरस्वती यां पितरो हवन्ते दृणिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः |” 
( ऋ० बे० १०-२७-८,९) 

इन बातों की पुष्टि सरस्वती देवता सूक्त ऋ० बे० ९-३ से भी होती है जिसमें 
लिखा है द 

“पावका नः सरस्वती वाजेभिवौजिनोबती | यज्ञ वष्टु धिया बसु ॥” 

“महो अणः सरस्वती प्र चेतयति केतुना | घियो विश्वा विराजति ॥7 

(त० बे० ९-३-१०,१२) 

कि सरस्वती अग्नि (जातवेदा) रूपिणी है, और सोम से सोमवती है, वह 
यज्ञसयी २४ वें तत्त्व (ऋतुमयी) है और बुद्धि रूप घन वाली या भौतिकात्मा की 
घनवती है । यह सरस्वती सहसां तेजसां सागर के समान है और केतु नामक 
भौतिक तत्त्व से चेतयति या बुद्ध करती है कि अब भौतिक ब्रह्माण्ड का आरम्भ हो 
गया, या वह भौतिक वाग्ज्ह्माणी है जिसका स्वरूप बुद्धि रूप या सोम रूप है; उसीसे 
वह अखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्ति रूप से विराजमान है । सरस्वती वाक्‌ है, अमावास्या 
पूर्वाद्धोन्त उत्तराद्रोंदि तत्त्व है (गो० उ० १-१२) सरस्वती गौ है ( श० प० १४-२-१- 
७) इसकी ऋतु वर्षो शरद है पुष्टिपत्नी ( पूषापत्नी) है. (श० प० १२-४-२-२३; 
ते० २-४-७-४ ) इसके लिए दधि को पुरोडाश्ञ में दिया जाता है ( श० प० ४-२-४- 
२२ ) यह वज्र रूपिणी है ( कौ० १२-२ )। 
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वाक्‌, बाग्धेनु, घेसु ओर गोरी ( वाम्त्रह्म या शब्द ब्रह्म ) 


सरस्वती तो चतुष्पाद्‌ ब्रह्म की त्राह्मणी या न्राह्मी या पुत्री या चतुमुख त्रह्म 
को पुत्री या पत्नी है पर जिसे त्रिषथस्था सप्तधातु पञ्चजना नाम से पुकारा गया 
वह सरस्वती की माता नानी परनानी आदि हैं | यह वाक्‌ या 
१--वाक ग्त्रह्मय या आत्मीय वाक्‌ या आध्यात्मिक शब्द त्रह्म हें । 
इसका वर्णन ऋण० व० ८-१००-९-२१० स इस प्रकार दिया 
मिलता है । 
“यद्वाग्वद॒त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा। 
चतस्त्र॒ ऊरज दुदुहे पयांसि कस्विदस्याः परम जगास ॥ ९॥। 
देवीं बाच मजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वद्न्ति । 
सा नो मन्द्रेषमूर्ज दुह्याना थ्रेनुवोगस्मानुप सुष्टुतेतु ॥ १० ॥” 
द्वितीय मन्त्र का अर्थ तो बृहदारण्यक ने साफ लिख दिया 'वाचं घेनुमुपासीत 
तस्याश्रत्वास्तनाः स्वाह्यकारों स्वधाकारों हन्तकारो* वषटकारश्व इत्यादि” इसके माने 
स्पष्ट हे वाग्वेनु के चार स्तन चार पादों के ग्रतिनिधि हैं । इसके प्रथम तीन पादों में 
सन्द्र या तृष्णी अशु उपांशु ध्वनि की शक्तियों का दुहन करती है पर चतुर्थ सप्तक 
के पशु तत्त्व पुरुषपशु गोरख्व अबि अजा” इसकी ध्वनि को भौतिकता में स्फुट ध्वनि 
में व्यक्त ध्वनि में व्यज्जन ध्वनि में प्रयुक्त करने में समथ होते हैं। ऐसी वाग्पेनु 
हमसे सुन्द्रतया ग्रस्तृयमान होती हुईं या प्रस्तुत की जाती हुईं हमें उपलब्ध हो या 
हमारे पास आवबें। इसी प्रकार प्रथम मन्त्र का अर्थ भी इसी सरणि में रचा गया है 
कि जिस वाणी का प्रयोग बोलने में किया जाता है वह प्रथम (तीन पादों में) अवि- 
ज्ञात ( अविचेतनानि ) रहती हे अर्थात्‌ तृष्णीं अंशु उपांशु रूप में मन्द्र या आनन्द 
रूप में मग्न रूप में रहती हे । बह देवी रूप में देवताओं की राष्ट्री रूप में सृष्टि 
की मूछ आधार भूत बनकर बेठी रहती है । वह चार प्रकार की शक्तियों का ठुहन 
करती है । ये चार शक्तियाँ चतुष्पादीय शक्तियों को दध की तरह दहती रहती है । 
कोन ऐसा है जो इस वाक त्रह्मणी रूप धेनु की परम स्थिति या वास्तविक स्थिति 
का ठीक ठीक पता लगा सके ९ यह तो स्व॒यं शब्द त्रद्य हे ! जॉंले ने ब्रह्म की सन्ता 
के बारे में जो ये दो इलोक क 


“उल्क्रामन्त॑ स्थितं वापि भुझ्ञानं वापि गुणान्वितम । 
विमूढा नाठु पश्यन्ति पशुयन्ति ज्ञान चक्षुषः ।। 








* हत्त नाम चन्द्रमा का (छू पक हन्तेति चन्द्रमा और वषड॒ औषड वौषड नाम पड 
ऋतुओं का ह । सोम देखे । 
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यतन्तोी. योगिनश्वेन॑ पश्यत्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोडप्यक्ृतात्मानो नेन॑. पश्यन्त्यचेतसः ॥”? 
(गीता १५-१०,१९१) 
वे ठीक ऋ० वे० की निम्न दो ऋचाओं के रूपान्तर हैं. जसे 
“उत त्वः पदयन्न ददश वाच मुत त्वः श्ृण्वन्न श्रृणोत्येनाम्‌ | 
उतो त्वस्मे तन्‍्वं॑ विसस्ने जायेब पत्य उशती सुवासाः॥ 
न ५ & *. €(<- [4 2 पी 2..' 
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहु नेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु। 
अधेन्वा चरति माययेष वाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम्‌ ॥ 
( ऋ० वे? १०-७१-४,५) 


दोनों ग्रन्थों के पाठों में अन्तर इतना है कि गीता एसे ब्रह्म या पुरुष या अह 
पद से कहती है तो ऋग्वेद उसे वाक्‌या वाम्ब्रह्म या शब्द ब्रह्म के नाम से पुकारता 
है। ऋग्वेद कहता है कि कोई उस वाम्तह्य को देखते हुए भी नहीं देखता सुनते 
हुए भी नहीं सुनता । जो उसकी खोज में लगन में रहता है उसके सामने वह 
वाग्ब्रह्माणी पत्नी रूप में सुन्दर वस्थ धारण करने वाली कामुकी सी नग्न रूप में 
उपस्थित हो जाती है। जो व्यक्ति उस वाम्त्रह्माणी की सख्यता को प्राप्त हो जाता 
है, उसे स्थिरपीत या प्राप्त प्राप्तव्य कहते हैं। जो वेदों में निहित वाग्जह्म या 
वाम्त्रह्माणी की व्याख्या रूप यज्ञ रूप बिकासों को भी नहीं समझ पाते या समझ 
सकते, उनके लिए यह वाम्त्रह्माणी या शब्द ब्रह्म वाग्पेनु या वाम्त्रह्माणी रूप सें 
प्रस्तुत न होकर, केवल साया रूप कर्म काण्ड के जाल की पूर्ति के लिए ही इति श्री 
समझने के कारण वाम्ब्रह्माणी वाग्येनु का काम या आचरण न करती हुईं, अधेनु 
रूप में केवल भाषा रूप में ऋचा रूप में प्रस्तुत होकर वह समस्त वाम्ह्मणी की 
व्याख्या सम्बन्धी वैदिक ऋचाओं को ( व्यथ्थ में अनर्थ करने के लिए ही ) फलह्योन 
और पुष्पह्दीन रूप में सुनता है । गीता के श्छोकों का आशय भी कुछ इसी प्रकार 
का है, कहने का ढंग दूसरा है जैसे “इस पुरुष या ब्रह्म को शरीर से निकलते हुए, 
शरीर में स्थित रखते टठुए, शरीर में भोग करते देखते हुए ओर गुणयुक्त देखते टठुए 
भी मूर्ख ही नहीं देख पाते, ज्ञान चक्षु छोग ही देख पाते हैं?” योगी छोग यत्न करते 
हुए योग से इसे अपनी देह में ही स्थित देख छेते हैं, पर अक्ृतात्मा, या अकुशल 
योगी यत्न करने पर भी उसे नहीं देख पाते, वे चेतना हीन हैं । 
उक्त वाग्वेनु की खोज तथा बैदिक ऋचाओं का निर्माण हमारे ऋषियों और 
मुनियों ने तत्वों को ओर भाषा को चलनी से छानकर जैसे की । यह काम किसी 
एक ऋषि या मुनि का नहीं हे । सदा सभाओं गोष्टियों में ही 
२--दर्शन और वेद इनका निर्णय और निर्मोण हुआ हे । अतः इन ऋषियों की 
निर्माण वाणी रूप ऋचाओं में लक्ष्मी का निवास है अथोत्‌ इनमें 
है वाम्न्नह्म या वाग्वेनु के समस्त लक्षणों का बियेचन है जो 
सबको आजतक भद्रा या रमणीय लगती चली आ रही है । जेसे 
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“सक्तुमिव तितउना पुनन्तों यत्र धीरा वाचमक्रत । 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मी निंहिताधि वाचि ॥” 
(ऋण० बे० १०-७१-२ ) 
जब बे ऋषि मुनि वृन्द॒ आपस में बाद-बिवाद तक॑वितरक करते हुए सभा में 
शास्तराथ करते थे--तब वे ब्रह्मज्ञानी त्राह्मण उक्त तत्त्वों के निणयों को ऐसी नपी तुली 
संयत सर्वाज्ञ ऋचाओं में करते थे कि वे ऋचायें उनकी ग्रतिभा के बल से स्वयं हृदय 
के शुद्ध उद्गार रूप में निकछने छग जाती थीं, किर भी एक दूसरे को टोकता रहा 
कि देखो तुमने यह भाव छोड़ दिया, उसने यह्‌ भाव; अन्य छोग उनके समाधान के 
लिए ओहतब्राह्मण, या बेदिकों के निश्चित सिद्धान्तों और निश्चित निणयों वालो विद्याओं 
की चर्चा करते थे । अतः प्रत्येक तत्त्व निर्णय और प्रत्येक ऋचा के निमोण में सारी 
सभा को माथा पच्ची करनी पड़ती रही | जेसे 
“हृदा तष्टेघु सनसा जबषु यदूब्राह्मणा से यजन्ते सखायः । 
अत्राह त्वं वि जहुरवेंद्याभिरोहन्रह्माणो विचरन्त्यु त्वे ॥” 
(ऋ० बे० १०-७१९-८ ) 
वें समासद ऋषि मुनि साधारण कोटि के व्यक्ति नहीं होते रहे । उनमें से 
प्रत्येक ज्ञानचक्षु वाछा और बहुश्वुत होता रहा ( अक्षण्वन्तः कर्णेबन्तः )। और बे 
प्रतिभा की उड़ान में एक दूसरे से असम या बढ़ बढ़ कर होते थे । उनमें से कोई 
तो मुख तक डूबे प्रतीत होते रहे, कोई उपकक्ष (पाश्वे) तक के कद के (ज्ञान में) 
और कोई कोई तो ऐसे खरे निखरे गम्भीर ज्ञानशील होते थे कि वे ज्ञानह्नद से प्रतीत 
होते थे और कोई (ऐसे छगते थे मानो ऐसे ज्ञान हृद में ) स्नान कर शुद्ध होकर 
आये हैं जेसे 
“अक्षण्वन्तः कणवन्तः सखायो मनोजवष्वसमा वभू बुः । 
आदृध्नास उपकक्षास उ त्वे हृदा इव स्रात्वा उ तवे ददश्ने |”? 
(ऋ० बे० १०-७१-७) 
जब सभा में ब्रह्म विषयक कोई भी निर्णय हो जाता था तब सब के सब सभा- 
सद्‌ और उनके ग्रधान कुलपति बड़े प्रसन्‍न हो जाते थे 
“सर्व नन्दन्ति यशसागतेन ( त्रह्मज्ञानागमेन) सभासाहेन सख्या सखायः 
( तऋऋ ० बे० हिक्आ है ) 
और जो छोग उक्त सभा को छोड़ कर चले जाते थे, उनकी सम्मति को वंदों 
में स्थान नहीं दिया जाता रहा, न उनमें ब्रह्मज्ञान की गम्भीर चिन्तन द। समझा 
जाता रहा, यद्यपि उनकी सब बातें ध्यान पूवक सुनी जाती रहीं, उन्हें परीक्षा के छए 
ही सुना जाता रहा, जिनके बारे में सभा यह्‌ निर्णय भी साथ में देती थी कि ऐसे 
छोग ब्रह्मज्ञान के पुण्य पुनीत मार्ग को नहीं जानते। जेसे 
“यर्तित्याज सचिविदं सखाय न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति । 
यदीं श्रणोत्यछक॑ ज्ञणोति नहि प्र बेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ |”? 
( ऋ० बें० १०-७१-६) 
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इस त्रह्मज्ञान विषयक वाणी के विछास को या शब्द्त्रह्म की व्याख्याम॒य वेदों 
को, कोई तो ऋचाओं का भण्डार समझता है, कोई शक्करी छन्‍्दों के गीतों में गायत्री 
के पति रूप 'पुरुषः की स्तुतियाँ गाता है, कोई उनमें सब विद्याओं के भण्डार ब्रह्म- 
ज्ञान का सागर है कहता है, और कोई उनके मन्त्रों के द्वारा यज्ञ के विधान में जुट- 
कर उसमें ब्रह्म से सृष्टि विकास के ज्ञान के अभिनय का पूर्ण आनन्द लेते हुए 
मानसिक और आत्मीय दोनों प्रकार की श्रेयः प्रेय/ की सिद्धि करता हे जेसे 
“ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्गायत्र त्वो गायति शक्तरीषु । 
ब्रह्मा त्वो वद्‌ति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उ त्वः ॥” 
(ऋ० ब० १०-७१-११) 
७0 न ० छ. पे भेर सो 8. कक 
इस प्रकार वाक्‌ और बंद दोनों भारतीय आर्यों के अभिन्न तत्त्व हैं। ये दोनों 
ही हमारी कामधेनु हैं । वाग्घेनु के चारस्तन स्वाह्ास्वधा हन्तकारवषदकार तो हैं बेदों 
के चार स्तन ऋग्यजुः सामाथवे। एक के विना दूसरे का ज्ञान 
३-वाक्‌ और बेद की हमें असम्भव है । इसी लिए पिछले परिच्छेद की बाल की 
अभिन्‍नता. खाल के समान सूक्ष्म छानबीन और भरी सभा के निर्णय रूप 
वेद मन्त्रों को हमारे शाख्बकारों ने 'आप्रवाक्यं शब्दः “शब्दों 
वेद: कहा है। यजुर्वेद ने तो साफ लिख दिया है कि ब्रह्म तो बेद ही है जेसे 
“वेदो5सि येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदो3भवस्तेन त्वं मह्यं बेदो भूयाः ॥” 
( यजु४ २-२१ ) 
उसी वेद से बत्रह्मश्ञान सम्भव है, उसी बेद से देवरूप तत्त्व ब्रह्मज्ञान के 
आधार बने, उसी वेद की वाक्‌ में बैदिक वाग्थेनु और ब्राह्मी बाग्वेनु दोनों तादात्म्य 
से विद्यमान है । देवता तत्त्वों में सर्वप्रथम वाम्त्रह्माणी रूप वाग्वेनु का विकास 
बृहस्पति रूप शब्द ब्रह्म में होता हे जो सब देवताओं का गुरु या श्रेष्ठ है और गुदा 
का वासी (पूवोद्धे का) है जेसे 
“बृहस्पते प्रथमं बाचो अग्नं यत्प्रैरत नामधेयं द्धानाः। 
यदेषां श्रेष्ठं यद्रिप्रमासीत्मेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥।” 
(ऋ० बे० १०-७१-१) 
._. , आाज्ह्याणी या वाम्घेलु का सूक्त इसी मन्त्र से प्रारम्भ होता है, बृहस्पति के 
सान ही बहता वाचा पति: बहस्पतिः? होता है। उसी रूप में वह सब प्रथम 'नाम' 
आज शी तृष्णीम्‌ ध्वनि का रूप धारण कर भ्रादुभूत हुई, बह सर्वाच्च श्रेणी है। अतः 
सच सूक्ष्मतम या श्रेष्ठ हे । बह अन्तिम पराकाष्ठा है। वह गुह्या में पुरुष को रख 
जल है । वाक्‌ को इसीलिए प्रजापति कहा गया है “वबाम्बे प्रजापतिः प्रजापति वे 
वोकू ( श० प० ब्रा० ४-१-५-६) । अतः इसके बारे में ( ऋ० बे० १०-११४-८) में 
लिखा है कि इसके १५ हज़ार उक्थ हैं. जितनी द्यावा प्रथिवी है. उतनी ही विस्तृत 


वाकई, 'ह जहाँ ब्रह्म का प्रवेश या सत्ता है वहाँ वहाँ सबेत्र वाकू की ाखों गुना 
सत्ता हे जेसे 
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“सहस्रधा पतव्म्वद्शान्युक्था यावद्द्यावाप्रथिवी तावदित्तत्‌ । 
सहस्रधा महिमानः सहन यावद्‌ त्रह्म विष्ठितं तावती बाक्‌ ॥” 
इसका समर्थन वागम्भ्णी सूक्त कर देता है जिसमें वाकु का सब देवताओं 
तत्त्वों कर्मों के साथ तादात्म्य किया है और कहा गया है कि इनके सब काये वाक्‌ 
के ही कार्य है, वही ब्रह्माण्ड का आरम्भण ग्रठ्य कारी हैँ, पर परा ओर महिमा 
वाली हूं (ऋ० बे० १०-१२५ पूरा सूक्त देखें) । वाग्रूपी थेनु के चार स्तनों का वर्णन 
और सोम वर्णन में 'तित्नो वाचो ईरयन्ती' आदि तथा आदित्य रूप गायों की वर्णना 
सव वाग्रूपी वर्णना है (ऋ० बे० ८-१००-१०,११; ९-९७-३०,३ ५; ८-७६-१२; १०- 
१०८ पूरा; और ६-२८ पूरा देखें! । ऋ० वे० १-१६४ सूक्त में वाक्‌ , बाग्थेनु गो 
ओर घेजु के बारे में कई महत्त्व पूर्ण मन्त्रों को दिया है। १-१६५-१० में लिखा है 
कि अभौतिक या आध्यात्मिक वाक॒ की पीठ पर यह भौतिक ब्द्माण्ड है जो तीन 
माताओं और तीन पिताओं को या त्रिपादाम्रतों को अकेले अपने ऊपर धारण करती 
हुए उन्हें नहीं गिरने या खिसकने देती हुईं ऊपर ही स्थित रहती हैँ और तब दिंव के 
( तत्त्व रूप) देव सन्त्रणा करते हुए कहते हैं कि यह भौतिक त्रह्माण्ड उसकी पीठ 
पर हैं बह वाणी तो अविश्वमिन्वा या अभौतिक शब्द त्रह्म या शब्द ब्रह्माणी है । जेसे 
“तिल्रो मार्तूँ स्त्री न्पितृन्‌ विश्रदेक ऊध्वस्तस्थों नेमब ग्छापयन्ति | 
मन्त्रथन्ते दिवो अम्जुष्य प्रष्ठे विश्वमिदं वाचमविश्वमिन्वाम्‌ ॥ 
(ऐ० ब्रा० ८-५ देखें) 
यहाँ तीन मातायें ओर पिता ग्रथम त्रिपादों के त्रह्म ओर त्रह्माणी (वाक्‌ ) है । 
इस वाणी के गायत्री, अक, साम, त्रष्टरुप , बाक, छविपदा चतुष्पदा ये सप्तवाणी रूप 
भेद हैं, ये सातों सप्तकों की व्याख्या हैं 
“गायत्रेण श्रति मिमीते अर्क मर्केण साम त्रेष्ठुभेन वाकमू। 
वाकेन वाकं ह्विपदाचतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्तवाणीः ॥” 
(१-१६४-२४) 
इसी सप्तवाणी समूह को 'गवां सप्त' कहा है और रथाधिपति को सप्तत्रह्म, 
सप्त प्राणों को सप्ताश्व ओर सात ज्ञान रूप ब्रह्म की नदियों को 'सप्त स्वासारः 
जैसे 
“इस रथमधथि ये सप्त तस्थुः सप्त चक्र सप्त बहन्त्यश्वाः | 
सप्त स्वसारो अभिसंनवन्ते यत्र गवां निहिता सप्त नाम ||”! 
( १-१६४-२ ) 
ओर आगे चलकर कहा है कि ' कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस ब्रह्म या वाम्त्रह्म 
के बारे में जानता है, हमें यह बतलाने का कष्ट करे कि बाम नामक सुपर्ण का स्थान 
कहाँ पर है जिसके पालन पोषण के लिए गायें इसे रूप के (भौतिकाणु के) वस् 
पहिनाकर उसके लिए ज्ञिर से आदि स्थान से प्रथम थन से फिर क्रमशः द्वितीय 


- मलिक नल पी नरानिल 
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तृतीय चतुर्थ थन से) दूध को दुह॒ती रहती हें और अन्त में पद्‌ आम या याद आप से 
उदक या चतुर्थ सप्तक या पाद के रूप को आप्त हो जाती है” जेसे 
“इह श्रवीतु य इमज्ञः वेदास्य वामस्य निहित पद वेः । 
शी्ष्णा: क्षीरं दुहते गावो अस्य बब्रि बसाना उदक पदापुः ॥” 
(१-१६४-७) 
यह वही वाग्थेनु है जिसके स्वाह्य स्वधा आदि चार स्तन हैं, वेः सुपर्ण है 
उसका वस्न रूप या भीतिकाणु है । फिर कहा है कि “यह वाग्वेनुः सुदुधा या टुहने 
में बड़ी सीधो है, उसे मंगलमय कारों से ( चतुप्पादूत्रह्म के चार पाद रूप कारों से ) 
और दुहने की रीति में निपुणता से, दुहों । यह धेनु हमें स्ेश्रेष्ट सबन रूप दूध को 
संविता रूप में प्रस्तुत करती हे, यह सबिता रूप सबन या दोहन विषुवत्‌ रेखा (२६ 
वें तत्त्व) से अत्यन्त समिद्ध होकर उष्ण रूप में ( गर्म दूध रूप) में या वेश्वानराग्नि 
रूप में-वह अग्नि जो नर रूप भौतिक जगत्‌ की चेतना रूप ज्योति को प्रकाशित 
या जीवित रखने में समर्थ होती दवै- अस्तुत होती है उसी के बारे में में यहाँ चर्चा 
कर रहा हूं, उसी को में स्त॒ति भी कर रहा हैँ (साधारण गाय की सम्भवतः नहीं) ”। 
जैसे -- 
उप ह्ये सुदुघां धेनु मेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्‌। 
श्रेष्ठ सब॑ सबिता सबिषन्‌ नोउभीढ़्ो घर्मस्तदु घु त्र वोचम्‌ ॥ 
(ऋ० वे० १-१६४-२६) 
जब उक्त वाग्धेनु को भौतिकाणु रूप वत्स के साथ वर्णित किया जाता है तब 
उसे गो या अध्न्या नाम से पुकारते हैं। अध्न्या के माने अहन्तव्या तो व्युत्पत्ति से 
ठीक जचता है पर इसका वास्तविक अर्थ “अहिंसिका” अमर 
४--वाक्‌ और अध्न्या धेनु है, यह त्िपादाम्रत स्वरूपी है, सर्वभूतहित रत तत्त्व है, 
है हे इसी लिए अहिंसक का नाम “गौ”? है भी। छोग कहते हैं वह 
तो गो है, बहुत सीधा सरल सञ्जन (आत्मा के समान) है। हाँ यज्ञ बलि में इसे 
अध्य्या के माने अहन्तव्या ही होगा । ऐसी गौः के बारे में कहते हैं कि उस गाय 
का अनुसरण अनुकरण या स्तवन करो जा भौतिकराणु रूप वत्स को अपनी ओर 
देखते हुए देखकर उसके सिर को हिल्छाती हुई माता के समान मनाती हुई मुख से 
चाटती हुई शब्द करती हुईं अपने उष्ण स्तन से उसे दध पिलाती है --वह धेनु अपने 
द्वितीय सिर रूप भोतिकाणु रूप चृत्स को पुत्र समान प्यार करती हे और उस अएणु 
रूप वत्स की वेश्वानराग्नि को शान्त करने के छिए शब्द रूप पयो रूप अन्न देकर 
उसे अन्नाद बनाती है | जेसे ह 
“गौरमीमेदनु वत्सं मिषन्तं मूद्धोन हिड्क्ृष्णोन्मातवा उ। 
सक्काणं घममभि वावज्ञाना मिमति मायुं पयते पयोभिः॥” 
(ऋ?० बे० १-१६४-२८ अथये &-२७-६) 
_ जब यह भोतिक ब्रह्माण्ड भौतिक शब्द ब्रह्म रूप में रोरबण करता हे (शिडन्कते) 
तो उसे वाग्वेनु की वाणी की ध्वनि की प्रतिध्वनि समझना चाहिये। वाग्धेनु की 
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ध्वनि की अवधि तो ध्वंसन की अवधि या वाम्बेनु के गर्भ से भीतिक शत्द तरह रूप 
है (मेघ नहीं-यास्क 


व॒त्स की उत्पत्ति के समय तक की है जिसे पर्जन्य कहा जाता 
गलत कहते हैं) । वह वाम्घेनु तो पव्चचित्तियों पव्म्चवपादों के ढारा इस सर्त्य रूप 
भौतिक शब्द ब्रह्म की सृष्टि करती है और जब वह भौतिक वामग्त्रह्म रूप ते उपस्थित 
होती है तो वह पूर्ण रूप से वैद्युतीय स्वरूप को धारण कर छेती है । अर्थात्‌ भौतिक 
जब्द ब्रह्म वत्रिया व्याप्तिधर्मा वेद्युतीय शरीरी है. (ब्ृणोतीतिः बत्रिः) | जिसे आज 
कल के वैज्ञानिक (मेगनेटिक वेभूजु) आकर्षण तरंग कहने लगे हैं. उससे भी वह 
अत्यन्त सूक्ष्मतम सोमात्मा स्वरूप है । जैसे 
“अय॑ स शिडमक्ते येन गौरभीबृता मिमाति मायुं (शब्दं) ध्व॑सनावधि श्रिता । 


सा चित्तिभिर्निं हि. चकार मर्त्यविद्युद्धबन्ती श्रति वत्रिमीहत ॥ 
बा (ऋ० वे० १-१६४-२९) 


भोतिक छब्द ब्रह्म के दो रूप हैं, सत्य और अमत्ये या अम्ठत । सो सात्मा या 
चन्द्रात्मा ( देवी) अम्रत है और बृत्रात्मा आसुरी मत्ये हे. निवेशयन्नखत्त सर््य च! 
उक्त ऋचा के आशय को कहने में वैदिक आर्य थकते से नहीं छगते; समझते हैँ कि 
किसी को सन्देह न रह जाय। अतः उक्त आश्यय को दूसरे ढंग से कहते है कि 
वह अध्न्या गौ वसुओं की पत्नी है। बसु प्रथम सप्तक या पाद के तत्त्त हूं। वह उन 
बसओं से सन्तान प्राप्ति की कामना मन ही मन चक्लु सूय रूप मन से करके तदनुरूप 
व्यापार में प्रवत्त हुई ( हिडक़ण्वती ) मनाने लगी । कुछ दिनों में उसके जुडुवाँ पुत्र 
'अडिविनौ” (दो अश्विनी कुमार) २८ बे तत्त्व प्रथम भीतिकाणु के प्रतिनिधि (नक्षत्र 
बाद या गन्धर्बबाद सरणि में ) भ्राप्त हुए और उन्हें प्रेम से दूध पिछाने छग गई । 
ऐसी अध्न्या गाय बढ़े सौभाग्य के लिए बृद्धि को प्राप्त होती रहे जैसे 


“हिडकृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ । 
टुह्यामश्विभ्यां पयो अध्न्येयं सा वर्धतां महते सोभगाय ॥” 
( ऋ० बे० ९-१६४-२७) 
“सकूद्ठ द्यौए्जायत सकृद्‌भूभिरजायत । 
प्रश्न्या ठुग्घं सक्ृत्पयस्तदन्यों नानु जायते ॥” 
(ऋण० बे० ६-2८-२२) 


इसका एक ही वार जन्म होता है। अस्तु उक्त अध्न्या गौरी को कहा 
गया है कि तुम अपने आप चरती हुईं या स्वयं आचरण या विकास या चरण रूप 
पाद रूप विकास पाती हुई शुद्धोदुकों को पीने बाढी और उन तृण रूप ओषधियों 
को (जो स्वयं जल के स्वरूप वाले होते हुए) इस भोतिक ब्रह्माण्ड की रचना कर 
देने वाले हैं; खाओ या प्राप्त करो या अन्नाद बनो तथा उससे पुष्ठ होकर तुम सुन्द्र 
यव रूप सोम को या सुतत्म्राण रूप यवों को उत्पन्न करके सौभाग्यवती हो सको 
(भगवती 5- पुत्र से सौभाग्यवती ) और जिससे पुनः हम भी सौभाग्यवान्‌ या पुत्र- 
बान्‌ बन सकें। जेसे 


हक" 


“| वाक , वाग्वेनु, घेनु और गौरी (वाग्ज्ह्म या शब्द ब्रह्म) ६०९, 


“सूयवसाड्भगवती हि. भूया अथो वय॑ भगवन्तः स्याम । 
अद्धि तृणमध्न्ये विश्वदार्न॑ पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती |।” 

(ऋण"० बे० १-१६४-४०) 

पूर्वार््ध का नाम गोधूम या त्रीहि या गेहूँ है, उत्तरा््ध या सोम का नाम यव हे | 

इसीलिए 'विश्वदानीं ढणमद्धि भौतिक(विश्व)ब्रह्माण्ड को देने वाली ढृण (या ओषधि 

या सोम) को खाओ कहा गया है, स्वयं झुद्ध उदक स्वरूपिणी है उसीसे उसका विकास 

प्रकाश भी होता है। ये जल या उदक या सलिल क्या और केसे हैं ? यह गौरी के 

निम्नवर्णन से स्पष्ट हो जावेगा । निम्न मन्त्र उक्त सन्त्रों के ठीक बाद में यह बताने 

के लिए दिये भी गये हैं कि ये दोनों प्रकार के मन्त्र एक ही तत्त्व की नाना रूपों में 

व्याख्या देते हैं । अतः इन्हें एक असम्बद्ध रूप में देने से इनकी भिन्‍नता से भ्रम को 

दूर करने का अभिप्राय मन में रखा गया है । यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात 

यह है कि शुक्छ यजुर्वेद को इसी अध्न्या की सर्वप्रथम प्रार्थना या वणना ही आरम्भ 

किया गया है, जिससे यजुबंद के निर्माता की दृष्टि में उक्त अध्न्या रूप तत्त्व का 

सर्वोच्च महत्त्व है, इस आशय को किसी भी प्रकार मना नहीं किया जा सकता | 
अतः यह धेनु वेदिकों की सबमान्य तत्त्व हे । 

वाम्त्रह्ष 


वैदिकों ने उक्त वाक्‌ वाग्वेनु गी और गौरी की विवेचना वाखह्य की विशद्‌ 

और सरल व्याख्या के लिए दी है। उक्त शीर्षकों द्वारा उन्होंने वाम्त्रह्म के विकास 
स्‍्तम्भों को प्रकाशस्तम्भ सा बनाया है । उन्होंने वाक्‌ का वर्णन 

५--वाग्त्र की सहिमा शब्द ब्रह्म स्वरूप में स्पष्टतः नहीं, अग्रस्तुत रूप में श्रस्तुत 
की श्रुतियाँ किया हे। अतः उन्होंने स्थान स्थान पर निम्न उद्गार 
निकाले हैं। बाग्वे गीः (यजुः १९-६८) । वाग्वे घेनुः (गो० पू० 


२-२१) । वाग्वे शबली (कामधेनु:), (ताइय २१-३-१), वाग्सरस्वती ( ऐ० ३-१ ) | 


वाग्वे समुद्रः (ताण्ड्य ७-७-९) | वाग्वे सरस्वती पावीरबी (ऐ० ३-३७) । वाग्बे सरिरं 
छन्द्‌ः (यजुः १५-४) । वाग्वे सोमक्रयणी (श० प० ३-२-४-१०) । वाग्वे सिनीवाछी 
(यजुः ११-१०)। वाग्सावित्री (गो० पू० १-३३)। वाकसपराज्ञी (कौ० २७-४)। वागेव 
सुपर्णी (श० प० ३-६-३-२) | बाग्वाव शतपदी (ष० १-४) वाग्वे रेवती ( श० प० 
३-८-२-१२) । वागषाढा (श० प० ७-४-२-३४ ) । वाग्व पथ्या स्वस्ति (कौ० ७-६ झश्ञा० 
प० ३-२-३-८) । जू रसि जूः इत्येतत्‌ (बाच:) अस्या नाम (यजुः ४-१७ ज्ञ० प० ३- 
२-७-४) | वाच बकुरा नामासि (ताण्ड्य ६-७-६)। वाग्बे घिषणा (यजु १९-६१)। वाग्बे 
मतिः ( यजु १३-४८ ) । वाग्वे बहती (श० प० १४-४-२-२२)। बृहस्प।तः वाचां सुबते 
(त्ते० १-७-४-१)। वाग्वे राष्ट्री (ऐ० १-१९) । इयं (प्रथिबी)। वागू अदो मनः ( ऐ० 
५-३२) । वागन्तरिक्षं वागिति द्यो ( जे० उ० ४-२२-११) वाग्व लोकंप्रणा ( श० प्‌० 
८-७४-२७) । वाग्वेविराद (श० प० ३-६-१-३४) । वाग्वे विश्वामित्रः (को० १०-७) । 
वाग्वे विश्वकमषिः (यजुः १३-०८) । वागेव संसस्‍्तुप्छन्दः (यजुश १५-७)। वाग्वाउलु- 
प्ठुप्‌ (ऐ० १-२८)। महिषी हि वाकू (श० प० ६-५-३-४)। वागित्यकू (जै० उड० ४-२३- 
३ 
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४ )। वागेवचश्च सामानि च मन एवं यजूसि (श० प० ४-६-७-०)। वाग्त्रद्म (गो० पू० 
२-१० )। वाम्धि ब्रह्म (ए० २-२५, ४-२९)। वाग्वे ब्रह्म (एऐ० ६-३ श० प० २-२-४-२० 
१४-४-१-२३. १४७-६-२०-७५) । वागिति तदूबह्म (जे० उ० २-९-६)। सा या सा वाग्त्रह्मेव- 
तत्‌ (जै० उ० २-१३-२) । ब्रह्यैव वाचः परम व्योम (तै० ३-९-०-०)। वाम्बेत्रह्म सुब्रह्म 
चेति (ऐ० ६-३)। वाग्बे सुत्रह्मण्या (७० ६-३)। वागुकथम्‌ (घ० १-७) । वाग्घि शख्परम्‌ 
(ऐए० ३-४४) । वाग्शंसः (ऐए० २-४)। वाग्वे रथन्तरम्‌ (ए० ४-२८ ) | वाग्व त्वष्टा 
ग्घीयं-सब ताष्टीव (ए० २-४)। वाग्व दृध्यडभथवंणः (यजु४ ११-३३)। वाग्बे अबु दम 
ते० ३-८-१६-३ )। वाग्बे भग (ह० प० १२-३-४-१०, गो० पू० ५-१०)। वाग्वा उत्तर 
नाभि! (श० प० १४-३-२-९६ )। वाग्वामश्चत्‌ (श० प्‌० ७-४-२-३०) | वाग्व हम (ऋ 
बे० ३-१३-७ ऐ० २-४०)। वाग्वादाभ्यः (ग्रहः) (शञ० प० ११-७-९-१)। वाग्वे सीता- 
समरः (ज्ञ ७-२-३-३) । वागिति श्रोत्रम्‌ ( जें० उड० ४-२२-११) । बाग्वा इन्द्रः (कौ० 
-७-१३) बाम्घ्यन्द्रो (ए० २-५६ )। एऐन्द्राग्न्योः प्रिय घास बाकू (एऐ० ६-६ ) या वाक्‌ 
सोडग्निः ( जे० उ० १ १-२-२, गो ० ३-४-११, श० प० ३-२-२- ३)। प्रजापति 
हिं बाक (ते० ९-३-७-७, श० प० १-६-३-९७)। (प्रजापते)) वाक स्वमासीद्वाग द्वितीया 
(ताउय २०-२४-२) | वाग्वा इदं कम प्राणों बाचस्पतिः (श० प० ६-२-१-१५) वाग्वा- 
तस्य पत्नी (गो० उ० २-९)। वाग्वे वायुः (ते० १-८-८-१) । सर्वेक्षाणाः वाचि स्थिताः 
(श० प० १२-८-२-२८) | वाग्च सनश्व देवतानां मिथुनम्‌ (८०-२१) (मनसः ) एपा 
कुल्या वाक ( जे० उ० १-२८-३)। बाग्देवत्यं साम वाचो मनो देवता (ज० उ० १-५९- 
१५)। अपरिभिततर॒मिव मनः परिमिततरेव वाक्‌ (श० प० १-४-४-७) | वाकूच मनश् 


हविधाने (कौ० ९-३) । वागिति मनः ( जे० उ० ४-२२-१९) | वाग आदित्य; बाक्‌ 
चन्द्रमा: (श० प० १०-५-१-४, जै० उ० ३-१३-१२)। बाग्बे यज्ञ: (ऐ० ५-४)। वाचोरसो 


यज्ञियायज्षियम्‌ (ताडय ५-३-७) । वाग्बीता (गोौ० उ० ०-७) | वागध्यात्मम्‌ वाग्व 
हविष्कृतू (श० प० १२-१-१-४,११ )। वाक्‌ स्व ऋत्वज३) ( गो० उ० ३-८) । त्रेधा 
विहिंता वाग - ऋचों वजूंषि सामानि (ह० प? ६-%-३-४) | वागिति सर्ब देवाः (जुं० 
उ० २१-९-२)। वजञ्ञ एवं वाक्‌ (ऐ० २-२१ ) वाक च थे पग्राणापानो च्‌ बृषटकार* ( 
३-८)। वाग हि रेतः (श० प० ९-७५-२-७)। वाग्योनि: (७० २-३८) वागु सब भेषजम 
(श० प० ७-२-४-२८) । वाग्संवत्सरः (ताण्डय १०-२२-७) । परमा वा एपषा वाग्या 
दुन्दुभी (ते० १-३-६-२) | वाचो वाव द्रौस्‍्तनी सत्यादूते (ऐ० ४-१) यो वा हि. वाक्‌ 
(श० प० १-०-४-४)। वाको वाक्य॑ छ्षीरोदन मां सोदनी हेव तो एतद्भाचः छिद्र॑ यदनतम्‌ 
(ताण्डय ८-६-१३) | प्रजापातिव वाग्पतिः यात्रदुन्नह्म तावतती बाक्‌ (ह० प० ११-०-७-०) | 
वबाक सबंताधावति (श०प० ३-१-३-२२ ) । 

इस प्रकार वामग्ब्नह्म शब्द त्रह्म हैँ, सवा देवता हे, सब देवता वाक्‌ रूपी हैं, 
सबका वर्णन वाक के विकासों का ही वाडमय हे, सब वेद वाडमसय हें, त्रह्म 
वाडमय है, अखिल ब्रह्माण्ड वाइमय है, सब कुछ वाडमय या वाक्‌ हे, वाम्त्रह्म या 
शब्द त्रह्म है । 

इतना कह चुकने के पश्चात्‌ भी वाक्‌ के वास्तविक स्व॒रूप के बारे में अभी 
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८६&«| वाक्‌ , वाग्घेनु, धेनु और गौरी (वाम्त्रह्म या शब्द ब्रह्म) ६१९ 


तक विद्वानों में एक बहुत बड़ा घ्रम है कि जो वाम्रह्य है वही शब्दत्रह्म भी है । 
ऐसा नहीं है । वाक्‌ नाम केवलछ प्रकाशमय ग्रवाह या व्याप्ति का है। यह अग्नि 
नामक देवता या ब्रह्म या आदि ब्रह्म का प्रकाशमय शरीर या पत्नी है। अग्नि इस 
वाक रूप सर्वतः प्रवाहमय प्रकाश शरीर की जाज्वल्यमान या प्रदीप्त आत्मा है। 
ये दोनों एक अभिन्‍नात्मा होकर इस अखिल अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड के मूठ बीज 
विन्दु हैं। जिस प्रकार 'अग्निः सबादेवता' हे उसी प्रकार यह वाक्‌ भी स्वाद्वता 
स्वयं है, क्योंकि ये दोनों नित्य अभिन्‍न सहचर या एकात्म्यवान्‌ हैं। वाक्‌ का नाम 
मुख भी है, यही सब देवताओं का मुख है। अन्य देवताओं के पास मुख है ही नहीं। 
वे सब इसी वाक के मुख से हविः पाते हैं। इसी वाडमुख के अखिल परिणामों की 
सष्टि होती है, इसी में सबका आहान या हवन होता है, उस आह्वान या हवन को 
अग्तनिरात्मा परिपाक या पाचन देकर चित नित नवोन रूपाकारों की रचना करता 
है। ये दोनों ही इस सृष्टि के मूठ और सुख्य कर्णघार हैं। विकासान्‍्तरों में यही वाक 
कभी अदिति या अन्न या अन्नाद का रूप छेती है तो कभी आपः नामक शुक्छात्मा 
का । यह वाक्‌ इसीलिए त्रिवृत्‌ कहछाती है । अग्नि भी त्रिबिधया त्रिब्रत्‌ है, छोहित 
शुक्ल कृष्ण वण रूप अग्नियों का त्रिव्रत्‌ है जिनसे वाक्‌ के संयोग या मिथुन द्वारा 
अद्तिसय अन्न मनः और आपोमय प्राण तथा तेजोमयी छोहित वर्णा वाक्‌ का 
उदय होता है । इस प्रकार इसी बाक और इसके पति अग्नि में ही सौलिक प्राण 
और मौलिक मनः या ज्ञान भी रहते हैं । ये दोनों इस सृष्टि के मूठ आधार स्तम्भ 
या भूभूमि या प्रथिवी हैं जिनमें सृष्टि वृक्ष उगता है । 

शब्द त्रह्म दूसरी वस्तु हे। जब आदि ब्रह्म विकसित होकर उत्तराह्न के श्रोत्र 
रूप में अथवा आकाश नामक हृदय रूप में प्रस्तुत होता है तब इन दोनों के मेल को 
शब्द त्रह्म कहते है: श्रोत्रम' के माने 'श्रवणशक्ति रूपम' है, जो तत्त्व स्वतः 
श्रवण शक्ति रूप है. उसका नाम श्रोत्र है। इस श्रवण शक्ति रूप तत्त्व के शरीर में 
दिकया सर्वदिग्प्रवाही शब्द रूप आत्मा का निवास होता है। इसका आयतन 
मौलिक आत्मा रूप आकाश होता है श्रोत्र इसका छोक है, '्रोत्रः प्रातिश्र॒त्कः” 
इसका शरीर है. अध्यात्म शरीर है और दिशायें इसकी अम्त हैं (बृह० उप० ३-९)। 
शब्द की उत्पत्ति आकाश आत्मा या हृदय में स्थित स्तनयित्तु या विद्युत के संघ से 
होती है। अतः स्तनयित्नु में विद्यत्‌ रूप तेजोमय अमृतमय पुरुष रहता है उसका 
अध्यात्म शरोर 'शाब्दः” 'सौवरः” (स्वस्मयः) है। और दिशायें सब भूतों की मधु 
हैं, इन दिशाओं में जो तेजमय अम्नतमय पुरुष रहता है उसको श्रोत्रः ( श्रुतिमयः ) 
प्रातिश्रत्कः (प्रतिश्रवणीयः सर्वश्रवणीयः) कहते हैं। (ब्बह० उप० २-५) । उत्तराड् 
में वाक तो प्रथिवी बैश्वानर अग्नि और अपान रूप में परिणत होती है, पर श्रोत्र 
तत्व चन्द्रमा दिशा और व्यान रूप से शब्द रुप में प्रतिश्र॒त होता है. या सौवरः या 
स्व॒र॒मय रूप में। शब्द ब्रह्म का प्राचीन ओपनिषदिक नास 'सौवरः प्रातिश्रुत्कः है 
जिसे आदि भौतिकात्मीय सृष्टियों में चौथी या पांचदी श्रेणी मिलती है ' 





अध्याय ८७ 
गौरी 

गौरी नाम महिषी का है, अग्नि का और सोम का नाम महिष है । गोरी 
इनकी महिषी है (अग्नि और सोम को देखें) । गौरी गोरी हे । गुरु (ब्हस्पति त्रह्मण- 
स्पति और इनके प्रतीक हेमाद्वि) की पुत्री ही यह गोरी हे । 
१--गौरी 'महसि चतुर्थे सप्तके जाता' या 'महीषु पड़ड्वीषु षदतीति' 
'महिषस्तस्य-पत्नी महिषी' यह इस महिषी की व्युत्पत्ति हे । 
यह गौरी सलिलों को या आपोत्रह्म का निर्माण करती हैं। उन सल्लों में अखिल 
ब्रह्माण्ड के निखिल तत्त्वों या सच्त्वों के मूलभूत असंख्य बीज ८६४००० जातियों में 
एक साथ एक सलिल सागर रूप गौरी धेनु का स्वरूप घारण करते हैं) इस प्रकार को 
गौरी शुक्छवर्णो आदि वाम्ब्रह्माणी रूप गौरी कामधेनु का निवास परमे व्योमन! या 
मध्य स्थान पर है। यहाँ पर 'एकपदी ह्विपदी” का योग अभीष्ट है इसीलिए द्विपदी 
शब्द के बाद 'सा' शब्द का प्रयोग है, तक्षति का अथ एकीकरण हे योग है । उस 
थोग को सा? नाम से पुकारा गया है। शेष को परस्पर बभूवुषी' शब्द से गुणा 
करना बतलाता है । यह (१-- २८८) ३ »८ ४२८८ »< ९ २८ १००८० ८६४००० अक्षरमयी 

अव्यय तत्त्व मयी वाग्त्रह्माणी रूप गौरी काम धेनु है । जेसे 

“गौसैमियाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 


अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्ाक्षरा परमे ठ्योमन ||” 
( ऋ० बे० १-१६४-४१) 


इस मन्त्र का अर्थ यासक जैसे खठक निरुक्तकार को नहीं छग सका | इसमें 
वैदिक ज्योतिष के ज्ञानकी आवश्यकता है। उक्त आकड़ों का समर्थन संवत्सर 
ब्रह्म के ऋचों अक्षरे परमे उयोमन! मन्त्र के “३६०१८ ३०% ८० --८६४००० से हो 
जाता है शेष 'ऋचो अक्षरे' शीर्षक में देखें। इस गौरी रूप अध्न्या घेन के बारे में 
पुनः लिखा है. कि इस प्रकार की सलिलछाभ्ष रमयी उस गौरी कामधेन से ही पद्थसागर 
( पञचपर्वाविद्या में) या सप्तसागर (सप्रकीय विभाजन में) क्षरित या विक्षरित 


बिकसित होते हैं, उसी विकास क्रम से दशन के वत्ताकार स्वरूप के चतदिकवासी 


तत्त अपनी-अपनी सत्ता पाते या जीवित होते या अवतारणा प्राप्त करते हैं । वहां 
से अक्षरों का सर्वजातसत्त्वों की जातियों के मूलबीज रूप छब्दत्रह्ममय अक्षर ( और 
उस अक्षरों से क्षरित होंने वाले सत्र भूत तत्तत ) सत्ता में आते हैं, उन्हीं से यह 
अखिल त्रह्माण्ड (भौतिक) पनपता रहता है या जीवित है (शक्षरः सवाणि भूतानि 
कूटस्थो 5श्षर उच्यते (गीता) | यह कूट हेमाद्विके नाना कूटों को सामूहिक भाव 


वाला कूट छब्द है, कूट-चोटी जैसे 


रे 


८७ | गौरी ६१३ 


“तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति ग्रदिशश्वतस्त्रः । 
ततः क्षरत्यक्ष॒र तह्िश्वमुप जीवति ॥? 
(ऋ० वे० १-१६४-४२) 
यास्कादि ने यहाँ भी गत्ता खाया है | वे प5चपर्वाविद्या या सप्तक विद्या से 
५रिचित ही नहीं है; अतः समुद्रा माने मेघाः और क्षरति माने वर्षेन्ति अपने मन का 
अथ लिख गये हैं। वैसे उक्त गौरी को उन्होंने कई स्थलों सें माध्यसिका वाक्‌ कहा 
है | सम्भवतः वे उसे अपना अन्तरिक्ष मध्यवर्ती स्थान कह रहे हैं, परा पश्यन्ती सध्यसा 
वैखरी की मध्यमा भी सम्भवतः नहीं। यद्यपि यह तो उत्तरार्धीय परा वाक्‌ को 
परदादी है । क्‍योंकि परा वाणी की तीन माताओं और तीन पिताओं का उल्लेख तो 
पिछले परिच्छेदों में किया जा चुका है । परा वाणी प्रथम भौतिकाणु रूप भौतिक 
शब्द्त्रह्म है, पश्यन्ती आदि इसी के उत्तरोत्तर विकास हैं, पूर्व के नहीं । 
अथवो वेद ( ८-५-२५ ) में कहा है कि “गौ” तत्त्व केवल एक है, ऋषि भी 
एक ही है, एक ही धाम है, एक ही आशिष है, एक्र ही यक्ष है और एक ही ऋतु है 
अधिक नहीं हैं जेसे 
२--अथरवंबेद में गो. “एको गौ रेक एक ऋषि रेक धामेकधाशिषः । 
यक्षं प्रथिव्यामेकबृदेकतु्नातिरिच्यते ॥” 
वही एक गौ, पद्म्चदोहा गौओं को परचपतर्वा विद्या के अलुसार विकसित 
करता हे जेसे 
“पञ्चव्यष्टी रनु प5च दोहा गां पञ्य्वनाम्नीसतवों नु॒ पव्म्च | 
पठम्च द्शि पच््चद्शेन कलृप्तास्ता एक सूर्ध्नीरभि छोकमेकम ॥ 
(अथवोे ८-५-१५ ) 
इस मन्त्र में पाँच व्यष्टियाँ, पाँच दोध्नी घेनु. पाँच ऋतुयें पाँच दिशायें, क्रम 
से १०, १० के भागों या तत्वों में (प5ःच दशेन) विकसित होते हैं, परन्तु इनके मूद्धों 
में शिर में आदि में केबछ एक ही गौः, एक ही ऋतु एक ही दिशा आदि है, यह स्पष्ट 
कहा है। अतः बेदों का घेनु वाद नैदिक दर्शन की व्याख्या की एक शाखा या 
सरणि है. यह स्वयं स्पष्ट है । अथवे ने यह भी लिखा है कि ग्रष्टि नामक धेनु ने केवल 
उन्द्र के लिए पीयूष दुह्या जिसको देव मनुष्य असुर और ऋषि चार भागों में विभा- 
जित किया | 
“केवलीन्द्राय दद॒हे हि गृष्टि बेश पीयूय प्रथमं दहाना । 
अथातपयच्चतुरश्रतुधों देवान्‌ मनुष्याँ असुरानुत ऋषीन |। 
(८-०५-२४ ) 
जो नर ै दिति 3 9 
र ऋ० बे० ८-१०२-९५० में अदिति को गौ नाम से पुकारते हुए उसे बध 
या बंधित वद्ध न किये जाने का आदेश दिया है। इसी गो को, बसुओं की दुह्ता 
( पुत्री ) रुद्रों की माता, और आदित्यों की स्वसा तथा अमृत की नाभि बतलाते 
हुए लिखा है 
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“माता रुद्राणां ठुहिता वसूनां स्वसादित्यानामसृतस्य नाभिः । 
प्रनु वोचं चिकितुष जनाय मा गामनागामदितिं वचधिष्ठ॥” 
ठीक इसी प्रकार का भाव अथवबेद ९-१-२-४ में मधुकशा के बारे में इस 


प्रकार दिया हे 
“सातादित्यानां दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानामम्रतस्य नाभिः । 


: हिरण्यवर्णा मधुकशा छघृताची महान्मर्गश्वरति मर्त्येषु ॥” 
( ज्ञप अदिति शीर्षक में आगे देखे ) अबोषधि सूर्या के बारे में भी कुछ इसी 


प्रकार की एक ऋचा मिलती है जेसे 
“दौर पिता प्र्थिवी माता सोमो श्रातादिति स्वसा । 
अद्ृष्टा विश्वदृष्टा तिप्ठतेछयतासुकमू ||” क्‍ 


अध्याय ८८ 
वेधानरः 


अग्निर्वेश्वानर का मूल शब्द विश्वानर है । विद्वानर सूर्य या सूय से युक्त 
भौतिकात्मा रूप सोम है। इसको आ० श्रौ० (१-३-२३) में सविता का पिता बताया 
है ( सविता देखें ), क्‍योंकि यह प्रसविता है | विश्वानर में दो 
१--बश्वारर की झाब्द विश्व और नर हैं, दोनों परिभाषिक हैं, विश्व माने 
व्युत्पत्ति भौतिक होता है. नर माने नृषदू चतुर्थ सप्तक का तत्त्व, 
नार या आपोमय रसमय | अतः विश्वानर माने वह सब 
प्रथम भौतिकात्मा रूप ब्रह्म जिसका उदय चतुर्थ सप्तक में रसमय प्राणरूप में होता 
है। इस रसमय ग्राणरूप भौतिकात्मा की दिव्य ज्योतिष्मत्ता का नाम वेरवानरीय 
अग्नि या अग्निर्वेश्वानर है इनके निम्न प्रमाण हैं । 
“विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः । 
एवेश्व चर्षणीनामूती हुवे. रथानाम्‌ ॥” म 
(वि ले ८72%8) 
“उदु व्योति रस्ृतं विश्वजन्यं विद्वानरः सविता देवो अश्रेत्‌ | 
क्र्वा देवानामजनिष्ट चश्लुतविरकर्भुवनं विश्वमुषाः ॥ 
(ऋ० बं० ७-७६-१ ) 
“प्र वो महे मन्दमानायान्धसोड्चो विश्वानराय विश्वाभुवे | 
इन्द्रस्य यस्य सुमखं॑ सहो महि श्रवों नृम्णं च रोद्सी सपर्यत३ ॥।” 
( ऋ० बे० १०-५०-२ ) 
इसमें विश्वानर शब्द सूर्य के लिए आया है जिससे सबप्रथम भौतिकात्मा का 
प्रसबन होता है, अतः इसे सविता कहते हैं, पर सबिता सोम नाम का आदित्य या 
चन्द्र ।-बृत्र नामक तत्त्व का है जो सूर्य के आवरण रूप भौतिकात्मा के दो भाग 
देवी तथा आछुरी करके दोनों प्रकार की सृष्टियों का विकास साथ साथ करने छगता 
हे । रवष्टि क्रम वास्तव में यहीं से चलता हे । अतः इसे सविता या प्रसविता कहते हैं 
सूर्य तो मौलिक भूतात्भा का, एक का प्रसविता मात्र सूर्य (मौलिक अर्थ का सबिता) 
है। सूर्य से विश्व या भोतिक तत्त्व का प्रथमामास आच्छादन रूप में प्रकट 
होता हे । 
वेश्वानर का सुन्दर वर्णन निम्न ऋचाओं में मिलता है । 
वशवानर का वर्णन 


9 के ८5 
“ गीणे भुवन तमसाडपगूछहमाविः स्वरभवज्जाते अग्नो। 
तस्य देवा प्रथिवीं च्यौरुतापोडरणयन्नोषधीः सख्ये अस्य ॥ 


५८ 
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य॑ं देवासो5जनयन्तागिनि यसिमन्नाजुहबुर्मुबनानि विश्वा। 
सोडर्चिषा प्रथिवीं द्यामुतेमाम्ृजूयमानों अतपन्महित्वा ॥ 
विद्वस्मा अग्नि भुवनाय देवा वेश्वानरं केतुमह्वा मकृण्वन्‌ । 
आ यस्ततानोषसो विभातीरपो ऊर्णाति तमो अचिपा यन्‌ ॥ 
वेश्वानरं कबयो यज्ञियासोडग्नि देवा अजनयन्नजुयम्‌ । 
नक्षत्र प्रत्नमिच्चरिष्णु यक्षस्याध्यक्ष तविषं बृहन्तम्‌ || 
वेश्वानरं विश्वहा दीदिवांसं मन्त्रेरग्नि कविमच्छा बदामः । 
यो महिम्ना परि बभूवोर्वी उत्ताउवस्तादुत देवः परस्तातू ॥ 
ढ्वें स्मृती अश्वणब॑ पि;णामहं देवानामुत मत्यानाम। 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदनन्‍्तरा पितरं मातरं च || 
यत्रा बदेते अवरः परश्र यज्ञन्यो कतरों नी विवेद | 
आशकुरित्सधमादं सखायो नक्षन्त यज्ञ क इदं वि बोचत्‌ ||” 
( तऋऋद० बे० १०-८८-२,९, १२, १३९९४. २०, ९६ ) 
इस बेश्वानर अग्नि का जन्म, सूर्य के चारों ओर घिरे भौतिकावरण के उदीप्र 
होने से हुआ, इसीलिए लिखा है कि इसमें द्यावा प्रथिवी को प्रकाशित कर दिया या 
सब छोकों के मौलिक बीजों का हवन सा कर दिया। यह अग्नि पूर्वार्द्ध में दूसरे 
रूप में थी, अब दूसरे रूप में आगई | पूर्वाद्धे देवाग्नि का उत्तराद्ध पितरों (वीजों) 
और मनुष्यों (रसमय बीजों या तत्त्वों ) का है । इन्हीं से अखिल सृष्टि होती हे। 
अहोरात्रवादी प्रसिद्ध ऋचा 
“अहश्थक्रष्णमहरजुन॑ च वि वर्तेते रजसी वेद्याभिः । 
वेश्वानरों जायमानों न राजावातिरज्ज्योतिषाग्निस्तमांसि ॥ 
में इन्हीं दो भागों का वर्णन है | उत्तराद्ध में वीश्वानराग्नि अपनी ज्वालाओं से 
तमः को पार कर लेता है । यह तमः स्वर्भानु कहलाता है (सूर्य देखें )। वश्वानर 
का पिता संवत्सर त्रह्म है (श० प० ब्रा० १-४-२-१६) । 


बेश्वानर का जो स्थान अग्नि रूप में हे वही स्थान इस ब्रह्म रूप में सोम का 

हे, वही स्थान प्रकाश रूप में चन्द्रमा का है, वही स्थान पुरुष या गायत्री पुरुष रूप 

में सविता का है, बही स्थान पूषा के रूप में ढुतीय पशु का 

२-बेइवानर का स्थान हे। वहीं स्थान विष्णु के सात्विक स्वरूप ओर रुद्र के रीद्र 

रूप, ओर विच्वेदेवताओं के भोतिक शरीर का है) वश्वानर 

स्वयं सूर्य से उत्पन्न होता है | अतः वैश्वानर की स्तुति उक्त सब देवताओं के माध्यम 

से सीधा सम्बन्ध रखने के कारण इनके साथ या इनके रूप में की गई है । यास्‍्क 

इन ऐसे व्याख्यानों को 'वेश्वानरीयाः प्रवादाः कह गए हैं (निरुक्त ७-६-२३) | यह 

वेश्वानरः द्वादशादित्यों में सविता आदित्य का प्रतिनिधि हे । यह संवत्सर ब्रह्म, 

प्रथिवी (भौतिकात्मा) मातरिश्वा आदि सब इसी तत्त्व स्थान से प्रारम्भ करते हैं । 
इसीलिए इसे राजा कहते हैं 
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“चैश्वानरस्य सुमती स्याम राजा हि क॑ भुवनानामभिश्रीः । 
इतो जातो विश्वमिहं विचष्टे वश्वानरों यतते सूर्यण ॥” 

(ऋ० ब० १-९८-१) 
इसमें वेश्वानर से अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति बतलछाई है | इसीको 
आसुरी भौतिक तत्त्व का दमन और शमन कर्ता या वृत्र और शम्बर का हनता और 

दिज्ञा रूप भौतिकता का विस्तारक बतल्शती ऋचा यह हे 

“प्र नू महित्व॑ वृषभस्य बोचंय॑ पूरवो वृत्रहर्ण सचन्ते। 
वै्वानरों दस्यु (आसुरं) मग्निजंघन्वाँ अधूनोत्काष्ठा अब शम्बर॑ भेत्‌ ॥” 
(ऋऋु० वे० १-५९-६) 
यहीं इसे रुद्र इन्द्र बृहस्पति सोम विष्णु की तरह वृषभ कहा है । यास्क जी 
कक लो ८ + है 0. ८ त्य॒ को 
इस वृषभ के माने ल्लैकिक मेघ समझते हैं । प्राचीन याज्ञिक इसे आदित्य कहते हूं 
“असावादित्य इति पूर्व याज्ञिका” शाकपूणि का मत अयमेवाग्निरवेश्वानर इति शाक- 
पूणि/ है । वेदों में लौकिक विद्युत्‌ की कहीं चर्चा नहीं हे, जहाँ भी हे वह वंदिक 
या वैदिक दर्शन के मौलिक तत्त्व रूप विद्युत्‌ का* वर्णन है। यास्क ने विचार किया 
है कि सौर्य वैश्वानराग्नि सूर्य से किस प्रकार उत्पन्न होती है” | वेकहते हँ--जेसे 
कॉच या मणि को सूर्य किरण के सामने छगाने से उसके द्वारा जो सूर्य किरणें सूखी 
कंडी या गोहरी में पड़ती हे तो वह सूखी कंडी या गोहरी जलने लगती है. बही 
बेश्वानराग्नि हो गई । हाँ इसकी पुष्टि में वे 

“वेरवानरो यतते सूर्यण' | (कऋ० बे० १-९८-१) 


मन्त्र भी दे गये हैं। वैश्वानर तो इस अखिल त्रह्माण्ड की देहात्मा रूप भ्रौति- 
काव्मा रूप व्याप्त आत्मा है, यही हमारी देहात्मा की भी अग्नि रूप आत्मा हे । 
जिसे चन्द्र कहते समय स्वयं प्रकाशित और सूर्य तत्त्व से (त्रिपादूत्रह्म से) प्रकाशित 
स्फटिक मणि समान मानते हैं या सोम कहते समय रसमय त्रह्य कहते हैं उसीको 
अग्नि रूप आत्मा कहते समय बैश्वानर कहते हैं। गीता ने भी तो झख नहीं मारी 
है। लिखा हे. 

“अहं वेशवानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। 
आणपानससायुक्तः पचास्यन्नं चतुर्विघम्‌ ॥? 

यहाँ चतुर्विध अन्न आकाज्ञीय वायबीय तैजसीय और पार्थिव हैं, रसात्मक 
वह स्वयं है । इसी बात को ऋ० वे० १०-८८-१० में “स्तोमेन हि दिवि “'*॥ तसू 
अकृण्वन्त्रेधा भुवे कं स ओषधीः पचति विश्व रूपा; ॥” ऋचा स्पष्ट शब्दों में कहती 
है। यह ऐसी आत्मीय ब्रह्माण्डीय विभु व्यापक विश्व रूप अग्नि हे, विजली और 


* प्रत्येक तत्त्व विद्युदग्नि रूप मौलिक विद्युत्स्वरूपी हे, ५० तत्त्व सब विद्युद्रप हैं । 
वसे ८६४००००००० अक्षर रूप अग्नियाँ हैं। जिसका कुछ वर्णन ऋ० वे० 


१०-५२ तथा १-१६४-४१, ४२ में दिया गया हैं । 
9८ 
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कडी की आग नहीं। यजुबेद ने इसका स्थान निर्धारित करते हुए लिखा है कि वैश्वा- 
नर का नाम दिविप्रष्ठ' हे अर्थात्‌ द्यु स्थान उसकी पीठ या पीछे की ओर है । उसका 
वास्तविक स्थान रवय॑ नृषदू चतुर्थ सप्तक हो जाता है 
“द्वि प्रष्ठो अरोचत? (३३-९२) 
इसीको ऋ० वे० १०-८८ में हविष्पान्तीय सौ यैर्वानर सूृक्त कहता है कि 
भ्५ हे न >> 40४ 
यह वश्वानर सूर्य का अगला विकास है । ब्राह्मणों ने भी यही दुहराया है 'आदित्यो- 
श्र ह-4 [0० पु 
5ग्निर्वश्वानरः” इत्यादि। यहाँ आदित्य सूर्य नामक आदित्य का संकेतक पूर्व 
संदर्भ से स्पष्ट हे। जब ज्ञा० श्रो० ८-२२-१ यह कहता है 
आयोद्यांआत्याप्थिवीम' 
तब यह इस वेश्वानराग्नि को अखिलत्रह्माण्ड की देहात्मा या दिव्य शरीर या 
भोतिकात्मा विश्रुव्यापक स्वयं स्पष्ट रूप से कहता है । इसीलिए अन्य ब्राह्मणों ने 
तत्तद स्थलों में सनन्‍्दर्भाठुसार लिखा है. “प्रथिवी बेशबानरः, संवत्सरो वेशबनरः, 
त्राह्मणो वेश्वानरः” इत्यादि। अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड ही सौर्य वेश्वानर का 
विकास या निवास है वही सबकी देहात्मा या आग्नेयात्मा है । हविष्पान्तीय सूक्त 
ऋण" वे० १०-८८ में 
'जमद्ग्निभिराहुतः? 


का अर्थ इस भौतिकात्मा रूप वेइबानर मामक अग्नि की भयंकर चिता है. 
ज़िसमें वृत्र' को जलाने की कथा दी गई है (श्ञ० प० ब्रा० २९-२-०५-८)। इसी बेरवा- 
नराग्नि की चिता में वृत्न या आसुरी पाप्मात्व को स्वाहा कर उसके दैवी ब्रह्माण्ड 
की वतमान दिव्य त्रह्माण्ड की रचना की गईं। जमदन्नि माने जमदग्नि रूप चल्लु 
या सूर्य तत्त्व की भयंकर रूप से प्रज्वछित अग्नि होता है. ( ज्ञा० प० श्रा० ९-१-१- 
८-१-२) । यारक ने यहाँ भी ब्राह्मण ग्रन्थों से श्रद्धा उठाने का वाक्य लिखा है “बहु- 
भक्ति वादीनि हि त्राह्मणानि भवन्ति' | बात ऐसी नहीं है, ब्राह्मण ग्रन्थों में वेज्ञानिक 
विश्लेषण हैं । 


वेश्वानर तो सोम का जोड़ीदार है । अत; जिस प्रकार सोम से विवस्वान्‌ 

आदित्य उत्पन्न होता है कहा गया है उसी प्रकार इससे भी विवस्वान्‌ के उत्पन्न 

होने की बात ठीक छिखी है. धअपामुपस्थे' ता । आ दूतो 

३-वेइबानर और सोम अग्नि मभरद्विविस्वतो चैश्वानरं मातरिश्वा परावतः ।? (ऋ० 

बे० ६-८-४) । यहाँ जलों के मध्य में माने बृत्र से निकले जल्हों 

के मध्य में (विद्यद्‌ में) हे । वहाँ से बेश्वानर से विवस्वान्‌ ( पुरुषपशु) मार्ताण्ड 

नामक आदित्य का उदय होता है जिसको प्राण रूप में परावत या दक्षिणाद्वे के 

मातरिश्वा' कहते हैं। मातरिश्वा माने वे ग्राणवायु हैं जिनका अभ्युदय माता 
या गौ नामक आदित्यों से २० वे तत्त्व से होता है ३९ वें तक रहता है । 

“म्रातरिश्वा यन्मातरि वातस्य सगः ? (ऋ० वे० ३5२९) 
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यास्‍्क्र ने यहाँ भी गत्ता खाया हे उन्होंने मातरि माने अन्"रिक्ष लिखकर 
चोपट कर दिया है। माता नाम आपः और आदित्य रूप गौ का ही हे दोनों के 
स्थान यहीं हैं जेसे 'आपा अस्मान्‌ मातरः शुन्धयन्तु! और “आपो हिष्ठा''''उश- 
तीरिव मातरः” । ह॒विष्पान्तीय सौर्य बैश्वानरीय सूक्त ऋ० ये० १०-८८-६ में बेदिकों 
ने सूर्य के स्थान का निर्धारण करते हुए उसे दक्षिणाद्ध में रखा है । वैदिक दर्शन दो 
भागों में ब्रिभक्त हे, राव और दिन अथवा उत्तरायण और द्क्षिणायन । ओर निम्न 
ऋचा रात्रि को भीतिक भाग उत्तराद्ध मूद्धों या शिर मानती है | उसमें अग्नि नामक 
वैश्वानर तत्त्व का जन्म होता है, तत्र इससे दक्षिणायन का आरम्भ प्रातः काल होते 
ही एय का जन्म होता है । बैदिकों ने इसे 'मायाम्‌! या रहस्य नाम दिया है जैसे 
“मूर्द्धा भुबो भवति नक्त मण्निस्ततः सूर्यो जायते प्रातरुनू। मायामूठु_॥ ( ऋष० 
वे० १०-८८-६) । इस मन्त्र में जुबो नाम उत्तरार्द्ध या भौतिक ब्रह्माण्ड का है जसे 
“देवानांयुगेग्रथमेडसतःसद जायत | तदाशा अन्व जायन्त तदुत्तानपद्स्परि | 
भूज॑ज्ञ उत्तानपदोभुव आश्ञाअजायन्त। अर्दिति्दक्षो अजायत दक्षद्वितिः्परि ॥” 
(ऋ० वे० १०-७२-५,२) 
जो सोम है वही सविता है, सोमः और सबिता की अग्निः वेश्वा नराग्नि हे, 
नहीं नहीं सोम और सविता की अग्नि का जनक वैश्वानराग्नि है। अतः आ० श्रौ० 
१-३-२३ ने स्पष्ट शब्दों में वेश्वानराग्नि कों सविता का पिता 
४--बेइ्बानर और कहते हुए लिखा हे 
सविता “देव सवित रेत॑ बृणतेउभ्निं होत्राय सह पित्रा वेश्वानरेण ॥” 
अन्त में इतना अवश्य ध्यान में रखा जाय कि हम छोग प्राणी को तभी तक 
जीवित समझते हैं जब तक यह वेश्वानराग्नि उसके देह में किसी तापमान में विद्य- 
मान रहता है; इसके अभाव में प्राणी को निर्जीव समझा जाता हे । इस प्रकार 
वेखानराग्निः हमारी अनुभूत तापमानीय सतत प्रज्वलित आहवनीया अग्नि के समान 
भौतिक आत्मा के रूप में जीवन पय्यन्‍त एक या अनेक रूपों में अद्टट सम्बन्ध से हमें 
चेतन्य, ज्ञान, स्फूर्ति, प्रकाश देती हुई बेयक्तिक तथा सावेजनीन कार्यों में प्रवृत्त करने 
बाली एक ही शक्ति है । हमारी समस्त ब्राह्म रौद्र और ऐन्द्र त्रिपादाम्गत शक्तियाँ 
इसीको सूर्य की तरह प्रकाशित करती हैं, हमारे सम्पूर्ण जीवन-जीवनी का मूल 
आधार यही वेश्वानराम्निः है। छकड़ी तेल घी से जलने बाढी आग पार्थिव पार- 
माणविक हे | पर वेश्वानरीय अग्नि अपारमाणविक अव्यक्त ओर ठउयापक दिव्य 
शरीरी आत्मा ही है । इसका इस प्रकार का वर्णन ऋ० वे० ७-५:७-६ सूक्तों में 
प्रशस्त रूप में दिया गया हे जिससे वैश्वानर को अम्न॒तों त्रिपादों के उपस्थ या अन्त 
में या पूर्ण दशन के मध्य भाग में, जाग्रत हुआ, मानुषी न्ृषद्‌ की स्वृष्टि का कारण, 
घुटी पीठ वाढ्ा या भौतिकामृताधार वाल, इन्द्र के समान आसुरों का सप्नाद , 
त्रिधातु या त्रिपादास्त, वाम्त्रह्मरूप, मित्र क्र का विकास रूप अयज्यु ओर पणियों 
का हन्ता, नहुष का नाशक, सूर्य के उदित होने पर, बुध्न या मूल सूर्य से उत्पन्न होने 
वाल, समुद्र में विचरण करने वाछा, दैवी मति बुद्धि वाल बतछाया गया है । इससे 
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वैश्वानर का विषय सन्देहहीन हो जाता है। इससे वैश्वानर की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या 
छा० उप० (५-१२ से १८ तक) ने निम्न प्रकार से दे रखी हे । “तस्य ह एतस्या- 
त्मनो वैश्वानरस्य मूद्रेव सुतेजाश्रक्षुविश्वरूपः प्राणः प्रथक्‌ वर्त्मा सन्देद्द बहुल वस्ति 


आप 65 * ८5 सी 4५ ८४ * ्‌ है" दि ३ 
रप एव रयिः प्रथ्रिव्यैव पादौ उत्तरवेदिर्लोमानि वर्िः हृदयं गार्हपत्यों मनो5न्वाहाय- 


पचन आस्यमानहवनीयः” इत्यादि । 
बुद्धियोग भगवद्गीता ने भी इसका उत्तम विवेचन दिया हैं - 
“अहं वेश्वानरों भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
ग्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌॥”” (१०-१३) 
अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों में इस वेश्वानर के बारे में निम्न उद्धरण भी उपलब्ध 
हैं :--इमे छोका इये प्रथिवी विश्वमग्नि्नरोउन्तरिक्ष॑ विश्वं वायुनरों ्योगेव विश्व- 
मादित्यों नरः (श० प० ब्रा० ९-३-१-३) । एप वे रयिवश्वानर/ (श० प॒० ल्रा० ६०- 
६-१-५) । अस्ये आदित्यो: वैश्वानरः (श० प० ब्रा० ९-३-१-२०) । स एपघो3ग्निवेश्वा- 
नरो यत्पुरुषः (श० प० ब्रा० १०-६-१-११) । वेश्वानरों वे स्व5ग्नयः ( श० प० ज्रा० 
६-२-१-३० ) । संवत्सरोडग्निर्वेश्वानरः ( ऐ० ब्रा० ३-४-१ ) । संवत्सरो वे पिता वेश्वा- 
नरः प्रजापति: (श० प० ब्रा० १-४-१-११) | मेरी वे बेश्वानरः (श० प० ज्रा० ९६-३८ 
१-७) । वैश्वानरों वे देवतया रथः (ते० ब्रा० सं० २-२-५-३) । बजीो बे वेश्वानरीयम्‌ 
( ऐ० ब्रा० ३-१० ) | बेश्वानर इति वा अग्नेः प्रियं धाम ( ताडय १५४-२-३) । चह्षुष्त्वा 
एतद्वेश्वानरस्य (श० प॒० ब्रा० १०-५- १-८ )। प्रागास्त्वा एवं वेश्वान२स्य यद्वायु। ( श० 
प० ब्रा० १०-६-१-७ ) इत्यादि । 
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अध्याय ८&६ 
देवरथः ( वनस्पति! और द्रविणोरर सहित ) 


&9$ अ् लओ)] कक क थ्‌ हक ल्डेंड 
। देव रथ अनेक प्रकार से वर्णित है । यह योग दशन का र है, योग के तत्त्वों 
का रथ है । सबका विषय तो एक ही है; पर एक ही वस्तु रूप वंद्क दशन के 
तत्त्वों ना अनेक मुख्य शैलियों में की गई है। पहिले रेव रथ का लीजिये । 

क््वों की वर्णना अनेक मुख्य शेलियों में को गई हूं । पाहल ९ 

इसका वर्णन निम्न लिखित ऋचायें बड़ी स्पष्टता से करता हे 

सप्तवादी रथ जि 

(१) सप्त युञ्जन्ति रथमेक चक्रमेको अश्धो वहति सप्त नामा | 


त्रिनामि चक्र मजस्मनव यत्रेमा विश्वा भुवनानि तस्थुः | 
(१-१६४-२) 


(२) इमं रथ मधि ये सप्त तस्थुः सप्त चक्र सप्त वहन्त्यश्वाः | 


सप्त स्वसारो अभि संनवन्ते यत्र गवां निहिता सप्त नाम ॥| 


( १-१६५४-३ ) 
संवत्सर ब्रह्म रथ 
२4 (३) द्वादशारं नहिः तज्जराय बर्वरति चक्र परियाग्रतस्य | 
पर नेरि लः थुना >> के स्थु ; । | 
आ पुत्रा अग्नेमिथुनासो अन्न सप्त झतानि विंशतिश्व तस्डु 
( १-१६४-११ ) 


(४) छ्वादश प्रधयश्वक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत । 
तस्मिन्त्साक त्रिशता शक्लुवोडपिंतः षष्टिनें चछाचल्गासः || 
( २१-१६४-४८ ) 
पद्नपबी रथ 
(५) बन्रपादं पितरं द्वादशाकृति दिव आहुः परे अद्धं पुरीषिणम्‌ । 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्त चक्रे पडर आहु रपिंतम्‌ | 
( १-१६४-१२ ) 
».. (६) पच्चारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्नातस्थुर्भुवनानि विश्वाः । 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीर्यते स नाभि: ॥ 
ँ ( १-१६४-१३ ) 
!. (७) सनेमि चक्रमजरं वि वाबृत उत्तानायां दृशयुक्ता वहन्ति । 
सूयस्य चक्षू रजसेत्यावृतं तस्मिन्नार्पिता भुवनानि विश्वाः ॥ 
( १-१६४-१४ ) 
. उक्त ऋचायें देव रथ के चक्रों की संख्यायें विभिन्न योग विद्याओं की सरणियों 
से भिन्न-मिन्न दे रही हैं। प्रत्येक के सब चक्र मिलकर ५० तत्त्वों की व्याख्या करते 
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हे । प्रथम द्वितीय मन्त्र सप्तबाद या अष्ट चक्ों की विद्या से देव रय का वर्णन करता 
है, चतुर्थ का अन्तिम चरण भी इसी विद्या को सरणि देता है । ढ॒तीय सप्तक और 
चतुथ मन्त्र संवत्सरत्रह्म विद्या की सरणि से देव रथ का वर्णन कर रहे हैं। चतुथ 
का प्रथम पाद पथ्चम ओर पष्ट मन्त्र पल््चपर्वा विद्या की सतरणि से देवरथ की 
कह | फोर रहे ड़ श्रेताश्वतर ने इन सब विद्याओं का निचोड़ सम्मिश्रित शेली से 
केवल एक मन्त्र से दे रखा हे जेसे 

(८) “तमेक नेमिं त्रिवृत्रं षोडशान्तं शताद्वोर विंशति प्रत्यरामिः । 

अष्टकेः पन्ढिविंश्वरूपेकपाशं त्रिमार्ग भेदं ट्विर्निमितैकमोहं॥। 
पडझचस्रो तोम्बु पव्म्चयोन्युग्रवक्रां पठचप्राणार्मि पठःचबुद्धयादि मूल्याम्‌ । 
पठःचावंगां पञथ्च्चठुःखेघवेगां पत्य्चाशडझ्भेदां पह»चपवरॉमधीमः | 
(श्रे० श्े० १-४-५; नारा० उप० ९-३) 
अब इनकी व्याख्या एक-एक करके छीजिए ६$-- 

(१) बेदिक दर्शन के 5८० तत्त्वों का एक योग रथ है ओर उस योग रथ में चक्र 
भी एक ही है, उत्त एक चक्री योग रथ में सात (महर्षि. ब्रह्म, प्रजापति संसद, सदः आदि 
सप्तवादी तत्त्व, या सप्तकों के प्रथम या मुख्य तत्त्व ) साथ साथ मिले हैं, उसे उन्हीं 
सात नामों अश्व या सोम या दधिक्रा अथवा भौतिक सत्‌ तत्त्व वहन धारण या कषेण 
करता है, पर इस चक्र की तीन नाभियाँ हैं, ये प्रथम तीन पादों के तीन मुख्य ब्रह्म 
हैं। येत्रिपादाम्ृतीय नाभि वाले चक्र अजर, अनश्वर हैं, इन्हीं में समस्त भीतिक 
रष्टि के मूछ बीज (त्रिधात्मा ) सन्निहित रहते हैं । 

(२) उक्त एक चक्री रथ में जो सात (महर्षि प्रश्नत्ति) रहते हैं वे भी सात 
चक्र ही हैं क्‍योंकि इनमें से प्रत्येक में सात सात तत्त्व हैं । इन सात चक्रों को भी 
सात अश्व तीन आध्यात्मिक और चार भौतिक आत्मायें ( सप्तपदी ) बहन धारण या 
कषेण करती है । इनके साथ सात सात वाम्आ्रह्माणी रूप वाग्वेनुयें भी रहती हैं जो 
इनकी बहिनों के समान हैं, और इस एक चक्री रथ के सात (महर्षि प्रश्नति) को 
वाग्वेनु की सप्ति या सात की एक जोड़ी भी कहते हैं जेसे “आय गौः प्रश्निरक्रमी 
द्सन्मातरं पुर | पितरं प्रयल्स्व%॥|? (ऋ० बे० १०-१८९-१; साम ६३०, १३७६ 
अथर्थ ६-३ १-१; २०-४८-४७; वबा० सं० ३-६; ते० सं० १-५-३-१) ओर 

“सकद्ध यौ रजायत सक्ृदूभूमि रजायत | 
प्रश्न्या दुग्घं सकृत्ययस्तदन्यों नानुजायते ॥।” 
( क्ृ० बे० ६-४८-२२) 

द्यौ भू ०“ /० लक: 33.3» 2 ५७ 

मि दोनों मिलकर प्रदिन है उनका पयश्या बेचुतीय आत्मा स्वरूप भी 
एक ही वार उत्पन्न होता हे द्यावा भूमि भी एक ही बार उत्पन्न होती है अग्न्यादि 
प्रतिदिन प्रतिमास उत्पन्न होते हैं जेसे 

“अय॑ होता किर स यमस्य कमप्यूहे यत्समज्जन्ति देवाः ! 
अहरहर्जायते मासि मास्यथा देवा दधिरे हज्यवाहम्‌।॥” 
( ऋ० बे० १०-५२-३) 


ण ॑ए॑ए॑एएाणशशणशणणशणणनननानानााााााााााााा की -3ऋ-न्‍मममऋऋ+म_ऋ+»9...... 
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( ३) ऋत या ब्रह्म का या संवत्सर ब्रह्म का चक्र स्वर्गीय है या योग का 
दाशनिक चक्र है, इसके बारह मास रूप बारह आरा या विभागीय लकड़ियाँ हैं, 
। वे अजर या अमृत हैं, ये अग्नि रूप हैं, जिनके मिथुन या जोड़ी रूप या अहोरात्र 
> रूप ७२० दिन रात रूप पुत्र हैं। दर्शन चक्र के पूर्वाढ्न में अद्ध समय के दिन 

पक्ष मास (३६० २७५, १२) होते हैं उत्तराद्ध में भी इतने ही राते पक्ष और मास 
होते हैं । पूर्वाद्धे शुक्ल पक्ष है उत्तरा् कृष्ण पक्ष । यही उत्तरायण दक्षिणायन भी 
कहलाते हैं । 

( ४ ) यह मन्त्र, मन्त्र संड्या ३ के अनुकूल संवत्सर ब्रह्म रूप रथ या चक्र 
का वर्णन देता है। इसमें १९ मास रूप १२ प्रधियाँ या आरे हैं, जिसके पूर्वार्ध 
भाग सें तीन नाभि रूप त्रिपादाम्र॒त हैं जिनमें तीन ऋतुयें हैं, उत्तराद्ग में शेष तीन 
ऋतुयें हैं। उत्तराद्ग की ऋतुयें भौतिक और सर्त्य हैं। इसे कौन अच्छी तरह समझ 
सकता है ९ इसमें तो एक साथ ३००---६०--३६० »<२८-७०२० शझांकु या दिन रात 
समर्पित या एकत्रित हैं, प्रत्येक दिन रात में ६० चलछा ( घटी ) और ६०>८६० 
अचला या विपछा हैं । यहाँ दिन रातों का वर्णन मन्त्र संख्या २? के अनुसार ही . 
समझना चाहिए । 

क्‍ (५ ) कोई-कोई अर्थात्‌ पल्य्चपर्वा विद्या वाले उक्त योगरथ को पथ्चपदी पित) 

४ के नाम से पुकारते हैं जिनके अनुसार प्रत्येक पर्ब में १० ,९० तत्त्व होते हैं, यही 

. पत्वतेवः संवत्सरः” नामक त्रह्म कहलाता है दूसरे छोग संख्या ३ के मन्त्र के अनुसार 
इसमें १२ आकृतियाँ या मास मानते हैं इनके उत्तरार्द्ध के तत्त्वों को पुरीषी या पुरुष 
नामक भौतिक तत्त्व वाची कहते हैँ, योग दर्शन चक्र के नाम दिव, व्योमन्‌ यौ दयां 
इत्यादि भो हैं। और अन्य विचक्षण मनीबी विद्वान इस योगरथ के सात चक्र 
(मन्त्र संख्या ९ के समान) मानते हैं, कोई अष्ट चक्री कहते हैं । इस अष्ट चक्री 
रथ के अत्येक चक्र में छह छह आरे लगे हैं जा कुछ मिलाकर ४८ तत्त्व बनाते हैं । 
इनमें ब्रह्म और सूर्य दो को जोड़कर कुछ ५० हो जाते हैं । 

(६) इसमें रथ को पन्नार चक्र मंत्र संख्या ६ के अनुकूल पद्नपर्वा की सरणि 
से कहा गया है । इस पश्नपर्वीय पन्वार चक्र में अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड सन्निहित 
है। इसका अक्ष या धुरी इतना बहुत बड़ा भार वाला होने पर भी कभी नहीं विग- 
डुता न गछता है न सड़ता है । और यह सनातन काल से अपरिवतनीय हें, अपनी 

# नाभि में सदा अडिग रहता है । 

| (७) यह मन्त्र भी पद्नपवा विद्या की सरणि में योग रथ का वर्णन देता है । 
यह अजर अमर चक्र या रथ, नेमि या वृत्त युक्त है । यह उत्तान रूप वृत्त है, इसके 
पत्च चक्रों में से प्रत्येक चक्र में दश-दश तत्त्व रूप आरे हैं। इसके मध्यवर्ती तत्त्व 
चक्षु नामक सूर्य से रजस या भौतिक तत्त्व ( सद्‌ ) का उदय होता है जिससे यह 
सम्पूर्ण रथ आइत या व्याप्त हा जाता है, इसी भौतिक तत्त्व में समस्त सुवनों 
शा या गोछों की सत्ता हृढ़ रूप से सन्नद्ध या सम्बद्ध ( अर्पिता ) है। इसमें भी 
कुछ ५० ही तस्व हैं । 


२७ वैदिक विख्व-द शेन [ अध्याय 


इस देव रथ को ऐ० ब्रा० ( २-५-३७ ) ने यज्ञ नाम से पुकारते हुए लिखा है 
'देवरथो वा एप यज्ञ: 
श्वेताश्वतर के मन्त्र की व्याख्या-- 

(८ ) यह एक नेमि चक्र है, योगद्शन के तत्त्वों का रथ य। चक्र है, यह 'मनो- 
वाग्प्राणानां? त्रिवृत्‌ है या त्रिपादाम्रत का त्रिव्रुत्‌ है, यह सोलह-सोलह तिथियों की 
कला वाल है पूबोरध में शुक्ल पक्ष उत्तरा््ध में ऋष्ण पक्ष हे इसमें कुछ ५० आरे या 
तत्त्व हैं; बीस (बहती के ३६१८२०) -७२० प्रटरा हैं- इसको अष्ट षटक में या 
पडष्टक में भी विभाजित करते हैं; ८>८६८-४८ -+त्रह्म-+- सूर्य -- ५०; इस अष्टपदक 
को विश्व रूपी पाश या वन्धन कहते हैं, पूर्ण दशन के पचासों तत्त्व सृष्टि बन्धन के 
पास या रस्सियाँ हैं। इसके तीन मार्ग हैं (१) त्रिपादाम्रत या देवी (+ ) भोति- 
कात्मा सृष्टि ( वरुण सूर्य सोम ) या माणुषी (३ ) आसुरी भौतिक स्थूल विद्युत्सष्टि 
इसमें अन्तिम दो के कारण मोह अज्ञान या तमः का प्रभाव रहता है। इसको 
पद्मपर्वी विद्या में पॉँच भागों में विभक्त करते हें। पद्चख्रोतोम्बु -पठचनद्यः; 
पञ्म्वयोनि रौद्रमार्गीय उम्रवक्रा पठ्चपशवः; प्चप्राणोर्मि >पल्य्वयसागरा पहुच- 
प्राणाः; पचत्चबुद्धथः--पठःच पवेताः, पठ्चवृक्षाःः पठत्चावेगा पद्म वायवीया; पठनच- 
दुःखोघवेगां -प5चभौतिक सृष्टि; ये सब मिलकर कुल ५०, ५० तत्त्वों के प्रतिनिधि 
होते हैं । प्रत्येक पठचक में दश-दश् तत्त्व होते हैं । यह बतलाया जा चुका है इसी 
भाग को ऋ० वे० ६-०७-२२,२३,२४ के तीन मन्त्र दूसरे ढंग से कहते हैं जैसे 

“प्रस्तोक इन्नु राधसस्त इन्द्र दशकोशयी दृशवाजिनो<दात्‌ । 
दिवोदासा दातिथिग्वस्य राधः शम्बर॑ बसु प्रत्यश्न भीष्म ॥। 
दशाश्वान्‌ दशकोशान्‌ दश तस्मादधि भोजना। 
दरों दिरण्यभ्यः पिण्डां दिवोदासादसानिषं ॥ 

दशरथान्प्रष्टिकतः शर्त गा अथवेभ्यः अश्वथः पायवेदात्‌ । 

वनस्पति रथ या इन्द्र रथ या द्रविणोदा रथ-- 

इस देव रथ या योग के दाशेनिक रथ का वर्णन इस प्रकार भी दिया है 
यह इन्द्र का योग रथ है ४ 

( १) “बनस्पते वीड्वलज्ञों हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुबीरः । 
गोभिः सन्नद्वो असि वीलयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥ 
(२) दिवस्पृथिव्याः पर्योज उद्श्व॒तं वनस्पतिभ्यः प्यौश्चतं सहः । 
अपामोज्मानं परिगोभि रावृतमिन्द्रस्य वज्ज् हविषा रथ॑ यज ।। 
(३) इन्द्रस्य वज्रो मरुतामनीक मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिः। 
सेमा नो हव्यदातिं ज्ुषाणो देवरथ प्रतिह॒ज्या ग्रभाय ॥”” 
(ऋ० वे० ६-४७-२६,२७,२८ ) 
ब्राह्मण ग्रन्थों में 'इये (प्रथिबी-चतुर्थ सप्तक) देवरथः (ताड्य ७-७-१४) 
कहकर चतुर्थ सप्तक को देवरथ कहा है, तथा 'दिवरथो वे रथन्तर” (ताडथ ७-७- 
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१३) से रथन्तरं छन्द को भी देवरथ बतलाया है। इसी प्रकार निम्न दो वाक्यों से 
यज्ञ और अग्नि को भी देवरथ कहा है जेसे 'देवरथो वा एब ययज्ञ/ (कौ० ७-७ ऐ० 
२-३७) देवरथों वा अग्नयः ( को० ५-१०) 


(१) इस इन्द्र रथ या देव रथ का नाम वनस्पति या सोम या भौतिकांत्मा भी 
है; इस नाम से सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि तुम दृढ़ शरीर या अंग के बनो 
जिससे हमारा सख। तेजसात्मा इन्द्र, इस सृष्टि भूमि के सागर को पार करके वीर 
कहला सके, तुम गोभि गायों से या बैलों से सन्नद् हो अर्थात्‌ आदित्यों और वाग्धे- 
नुओं से युक्त हो या इनके तेजः से सम्पन्न हो, अतः हृढ़तम बनो, ० तुम्हारे 
ऊपर बैठकर या तुम्हारा भौतिक स्वरूप स्वीकार करके इन्द्र जेतव्य कार्यों में विजयी 
बने, आझुर और आसुरी सम्पदा को वश्ञ में कर सके । 


(२) यही देवरथ, इन्द्र का वज्र है, यही वज इन्द्र है। इस रथ या वज् 
या इन्द्र में दिव स्थान स्वः और प्रथिवी स्थान (भू भुवः) के समस्त ओज एकत्रित 
है, और इसमें सोम की सहिष्णुता कूट कूट कर भरी गई है, इसमें आपो त्रह्मों 
के समस्त स्वयमावर्तीय शक्ति (ओज्मानं) व्याप्त है, तथा वाग्धेनुओं की शक्तियाँ 
(विद्युत) से आबृत है, अतः तुम अपने स्वभाव द्वारा (हविषा) उक्त समस्त 
शक्तियों के एकत्र समाहार द्वारा विकास को ( यज ) प्राप्त होओ । 


(३ ) हे देवरथ तुम इन्द्र के तो वज् कहलाते दो, मरुतों के पुछ्ज या गण, 
मित्र के गर्भ और वरुण की नाभिः। अतः हमारी दी गई इन आहुतियों का आस्वादन 
करते हुए, इस प्रकार उत्तेजित किए जाते हुए या इस प्रकार जाग्रृत किये जाते हुए 
(जुषाणो), हमारी अत्येक भावना को अक्षरशः ग्रहण करो-जैसी जेसी भावना 
हम कर रहे हैं तदनुरूप शक्ति स्फूर्ति तेजस्वी रूप में श्रस्तुत हों जाओ । ध्यान रहे 
इस मन्त्र के प्रथम दो पादों में रथ की जो व्याख्या दी गई है वह इस देव रथ को 
साक्षात्‌ रूप से योग का दार्शनिक या तात्त्विक रथ (भौतिकात्मा) सिद्ध करके 
सबकी भ्रम भ्रन्थियों को खोल देती है। 


कठोपनिषद्‌ का प्रसिद्ध रथ-- 


(५) “आत्मानं रथिनं बिद्धि शरीर रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रम्रृहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषयास्‍्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भाक्तित्याहुमंनीषिण: ॥” 
( तरह ० बे० १-३-३,४ ) 
पाठकों को कुछ अजीब सा छगेगा। यह बात सच्ची बताई जा रही है कि इस 
मन्त्र के शरीर” छब्द का अथ हमारा आपका सा यह स्थूलछ शरीर नहीं है। यहाँ 
ह। 
शरीर' शब्द के माने भौतिकात्मा दिव्य शरीर है। इसी को क्षेत्र नाम से भी पुकारा 
जाता हे जेसे 
७९ 
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“इमंभसपत्न॑ महते क्षेत्राय महते ज्येष्टायः वे सहते जानराज्याय । 
इन्द्रस्येंद्रियमिसमसुष्य पुत्र'''सोमोडस्माक ब्राह्मणाना(/राजा ॥” 
और 4 
“इरद द्वारीरं कौन्‍्तैय क्षेत्रमित्यभिधीयते | 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥? 

(गीता १२-१२) में भी शरीर शब्द के माने यही भौतिकात्मा सोम या दिव्यशरीर 
है। यहाँ शरीर! शब्द 'द्व्यशरीर' का संक्षेप के साथ अर्थान्तर का भी वाची है । 
हमारा पाद्नभौतिक स्थूछ शरीर इस “दिव्य जरीर' बीज का परम बृद्धि ग्राप्त महा- 
महा विशाल काय रूप हे । यह क्षित्रविद” नामक शब्द दाशनिकों का पारिभाषिक 
शब्द है जेसा कि गीता के उक्त इलोक में “इति तह्विदः-- क्षित्रविद:ः शब्द से स्वर्य॑ 
स्पष्ट किया है। शरीर शब्द दिव्य शरीर छब्द्‌ का संक्षेप तो हे. पर इन दोनों में बड़ा 
भेद भी है। भौतिकात्मा या दिव्य शरीर दो म्रकार का होता हैं एक देवी शरीर, 
दूसरा आसुरी, दैवी शरीर का नाम सोम चन्द्र इन्द्र हे तो आखुरी भौतिकात्मा को 
वृत्र आसुर या केवछ दारीर' नाम से पुकारते हैं यह गर्भोपनिषद्‌ तथा श० प० ज्ञा० 
६-१-१-२,३ से स्वयं स्पष्ट है, सोमादि दिव्यश्वरीर हे, वृत्रादि शरीर । समस्त त्रह्माण्ड 
आसुर या वाज्र या शरीरी है | यही क्षेत्र भी है । इन दोनों में भौतिकता एक सी हे 
पर सोमादि में निवृत्ति है, वृत्रादि में प्रवृत्ति है, इतना ही इनमें अन्तर है । अतः दिव्य 
शरीर और द्वरीर झब्द तत्त्वतः एक ही तत्त्व का संकेत करते हैं, परन्तु बृत्तितः इनमें 
आकाश पाताल का अन्तर है, एकदम एक दूसरे के परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं । 
इस दिव्य शरीर या शरीर को ही योग का रथ कहते हैं । इस योग रथ का रथी तो 
आत्मा या त्रह्म हे, और सारथि बुद्धि या जीवात्मा ब्रह्म हे तथा तेजसात्मा इन्द्र इस 
सारथि के हाथ में छगी या बँधी या कसी लगाम हैं, जो मनस्तत्व (तेजसात्मा का 
प्रतिनिधि ) है और इसे मनस्वाच्‌ नाम से पुकारते भी हैं जेसे “यो जात एव भ्रथमो 
मनस्वान” ( ऋ० बे० २-१२-१ )। इसके घोड़े आसुरी भौतिकात्मा, इन्द्रिय या 
रसरूप सोम या बृत्र हे 'अश्व' नामक शीर्षक और 'अश्वो वोढा' * इन्दो इन्द्राय परित्रव! 
मन्त्र देखें पीछे । इन्द्रिय नाम रस का है रसमय सोम का है। इसलिए सोम 
को इन्द्र की इन्द्रिय नाम से पुकारते हैं जेसे “इममसपत्न॑'''' इन्द्रस्येन्द्रियाय 
सोमोउस्माक॑ त्राह्मणाना<$ राजा ॥” । 'सोम' शीर्षक में 'इन्द्रियं रसम' की व्याख्या 
देखें। इस इन्द्रिय के विषय दो या तीन ही हो सकते हैं; ये हैं. देवी आसुरी, 
मानवी या भौतिकी । अत कठ के उक्त मन्त्र में शरीर मन, रथ, रथी, बुद्धि, 
सारथि इन्द्रिय शरीर विषय आदि शब्दों के अथे वे नहीं हैं. जिनको न की के 
महामनीषी विद्वान प्रचलित अपू्ण सांख्य की परिपाटी से समझते चले आ रहे हैं । 
इस मन्त्र में शत-प्रतिशत बैदिकता है, वैदिक दर्शन के तत्त्वों को एक सुन्दर रूपक से, 
ऐसे रूपक से जिसका वेदों, ब्राह्मणों में अक्षरशः उल्लेख तथा सत्र व्याख्यात ओर 
वर्णित है, एक सामूहिक स्वरूप में एकत्र प्रस्तुत करके बैदिक दश्शन के योग के रहस्य 


! 
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को बहुत थोड़े शब्दों में प्रस्तुत कर अपनी मर्मज्ञता का परिचय दे देता है। 
वे वास्तव में सच्चे मनीषी योगी थे । 
अथवेबेद का देव रथ-- 

( १० ) दिश्श्वतस्त्रोड्श्वतर्यो देवरथस्य पुरोडाशाः शफा अनन्‍्तरिक्षसुद्धिः । 
द्यावा प्रथिवी पक्षसी ऋतवो5भीशबवोडस्तर्देशाः किंकरा वाक्‌ परिरथ्यम्‌ ॥ 
संवत्सरो रथः परिवत्सरों रथोपस्थो विराडीषाग्नी रथमुखम्‌ | 
इन्द्रः सव्यष्ठा चन्द्रमा सारथिः इतो जयेतो विजय सं जय जय स्वाहा ॥ 
इमे जयन्तु परामी जयतां स्वाहैभ्यो दुराहारीभ्यः 


नीललोहितैनामनभ्यवतनोमि ॥ 
( अथबे० ८-४-१-२२-२३,१४) 


यह अथवेबेद का वर्णित देवरथ, कठ के दिए रथ को बेदिक देवरथ सिद्ध 


कर देता हे । 


अश्विनी ओर अश्विनी रथ 


११--अशिवनी रथ--का वर्णन ऋ० बे० १०-८५-९ से २६ तक के मन्त्र इस 
प्रकार करते हैं; अश्विनी का विवाह सूर्यो से होता है । सूर्या अश्विनी के रथ में बेठ 
कर जाती है जेसे-- 


(१) 


सोमो वधूयुरभवद्ख्िनास्तामुभा वरा। 
सूर्या यत्पत्ये शंसन्‍्ती मनसा सविता ददात्‌ ॥९॥ 
मनो अस्या अन आसीद्यौरासीदुत छदिः । 
शुक्रावनडवाहावास्तां यदयात्सूयों ग्रहम्‌ ॥१०॥ 
ऋग्सामाभ्यामभिहितोीं गावो सामनावितः 
श्रोत्रं ते चक्र आस्तां द्वि पन्थाश्वराचरः ॥११९॥ 
शुची ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहतः 
अनो मनस्मयं सूर्यारोहआयती पतिम्‌॥१२॥ 
सू्याया वहतुः प्रागात्सविता यमवारूजत्‌ | 

अघासु हन्यन्ते  गावोउजुन्योः पर्युद्मयते ॥ १३॥। 
यद्श्विना प्रच्छमानावयात॑ त्रिचक्रेण वह॒तुं सूयोयाः । 
विश्वेदेवा अनुतद्वामजानन्‌ पुत्रः पितरावबृणीत पूषा ॥१४॥ 
यद्यातं॑ शुभस्पत्ती वरेयं सूर्यासुप । 

केक चक्र. वामासीत्‌ कक देष्ट्राय तस्थथुः ॥१५।॥ 

ट्व ते चक्र सूर्य त्रह्माण ऋतुथा विद॒ + | 

अर्थक॑ चक्र यद्गुह्या तदद्धातय इद्विदु। ॥९६॥। 
सूर्याये देवेश्यो मिन्रायः बरुणाय च। 

ये भूतस्य प्रचेतस इदंं तेभ्यो5कर॑ नमः ॥१७॥ 
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(२०) 
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पू्वापर चरतों माययेतौ शिश्‌ क्रोकन्तो यातों अध्वरम । 
विश्वान्यन्यों मुवनाभिचष्ट ऋतू रन्‍्यो विद्धज्ञायते पुनः | १८॥ 
नवो नवो भवति जायमानोउह्ाां केतुरुषसामेत्यग्रम्‌ । 
भागं देवेभ्यो विद्धात्यायनू प्र चन्द्रमास्तिरते दीघमायुश ॥१९॥। 
सुकिंशुक्क शल्मलिं विश्वरूपं हिरण्यवर्णा सुबृतं सुचक्रम्‌ । 
आ रोह सूर्य अम्नतस्य लोक स्योनं पत्ये बहतुं क्रणुष्व ॥२०॥ 
पूषा त्वेतों नयतु हस्तगह्याखिना त्वा प्र वहतां रथेन । 
ग्रहान्गच्छ ग्रहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विद्थमा वदासि ॥२६॥। 
प्रत्वा मुड्चामि वरुणस्य पाशाद्येन त्वावध्नात्सविता सुशेवः | 
ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लछोके5रिष्टां त्वा सह पत्या द्धामि ॥२४॥ 
सोम प्रथमो विविदे गन्धर्वों विविद्‌ उत्तरः । 
तृतीयोडग्निप्ट.. पतिस्तुरीयस्ते. मनुष्यजा ॥४०॥ 
सोमी ददद्वन्धर्वाय गन्धर्वों दददग्नये । 
रयि च पुत्रांश्वादादग्निर्ह्मथो इमामू |।४९ 
साम्राज्ञी खशुरे भव साम्राज्ञी श्वश्त्रां भव । 
ननान्दरि साम्राज्ञी भव साम्राज्ञी अधिदेवृषु ॥४६॥ 
ऋ० बवे० ७-१८-२२ $ -- 
“द्वे नप्तुर्देववत शते गो ५ वधूमन्ता सुदासः । 
अहन्नग्ने पेजबनस्य दानं होतेव सझ पर्येमि रेभन्‌ ॥” 
ऋ० बे० १-१८३-१ 
“तं युज्जायां मनसो यो जवीयान्‌ त्रिबन्धुरों ब्षणा यद््रिचक्रः | 
3 ३ थो विन ० # ४4 
येनोपयाथः सुकृतो दुरोणं त्रिघातुना पतथों बिन पणः॥ 


ऋण० बे० १-१८२-६,७ 
“अबविद्धं तौग्र्यंमप्स्वन्त रनारम्भणे तमसि प्रविद्धम। 
चतस्ल्रो नावो जठलस्य जुष्टा उद्थ्विभ्यामिषिता पारयन्ति ॥॥ 
“कः स्विद्व॒क्षो निष्ठितो मध्ये अर्णसो य॑ तौग्न्यो 
नाधितः पर्यषस्वज तू । 
पर्णाम्नगगस्यपतरोरिवारभ उदखिना ऊहथुः 
श्रोमताय कम्‌ ॥७॥ 


“अनारम्भणे तद्वीरयेथामनास्थाने अग्नभणे ससुद्रे । 
यद्श्विना ऊहथु झ्लुज्युमरतं शतरित्रां नाव मातस्थिवांसम्‌॥ 
ऋ० वे० १-११६-५ 


#० ्रफायााक 
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ऋ० बे० १-१८२-१ 

(२२) “अभूदिदं वयुनमों षु भूषता रथो बृषण्वान्‌ मद्ता सनीषिणः । 
धियच्जिन्वा धिषण्या विश्पछावसू दिवोनपाता सुकृते शुचित्रता ॥ 
ऋ० वे० १-१८५-१,२ 

(२३) “कतरा पूर्वा कतरा परायोः कया जाते कवयः को वि वेद । 
विश्व व्मना विश्रतों यद्ध नाम वि वर्ते ते अहनी चक्रियेव ॥१॥ 

(२४) भूरिें छे अचरन्ती चरन्तं पढ्न्तं॑ गर्भभपदी दधाते। 
नित्य न सूनुं पित्रो रुपस्थे द्यावा रक्षतं प्रथिवी नो अभ्यात्‌ ॥९॥ 
तरह ० बे० ६-७०-१,२ 

(२०) “धघूृतवती भुबनानामभिश्रियोबीं पएथ्वी मधुदुघ सुपेशसा । 

3 2. 

द्यावाप्रथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कमिते अजिरे भूरिरेतसा ॥१॥” 

(२६) “असश्वन्ती भूरिधारे पयस्वती घृत॑ दुह्ाते सुझते शुचित्रते । 
राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिव्चतं यन्मनुहितम॥” 

१२---अश्विनी का स्थान और स्वरूप 
ह्ञ० प० ब्रा० ४-१-०-१६ 
८ (२७) ०“तौ होचतुः | सुख्यौ वा आबां यज्ञस्य स्वो यावध्वय इह नाविसं 

पुरस्तादूअहं पर्य्याहरतामिद्विदैवत्यानिति ताभ्यामेत॑ पुरस्तादूगरहं 
पर्य्याजह्न्‌ रभिद्विंदेवत्यांस्तस्मादेष दशभो ग्रहों गृह्मयती, ढृतीय एव 
वषट्क्रियते अथ यदख्िनावितीमे ह वै द्यावाप्रथिवी भ्रत्यक्षमश्रि- 
नाविमे हीदं सर्वमश्न॒वातां पुष्करस्रजावित्यग्नि रेवास्थे पुष्कर 
मादित्योउमुष्ये ॥” 
ह्ञ० प० ब्रा० ४-१-०-१९ 

(र८) “तानि वा एतानि श्लक्ष्णानि पात्राणि भवन्ति रास्नावमेन्द्रा 
वायव पात्र तत्तस्य द्वितीय रूपं तेन ह्विदेवत्यमजकावं मेत्रावरुण 
पात्र तत्तस्य द्वितीय रूप॑ तेन तदूहविदेवत्यमोष्ठमाश्िन पात्र तत्तस्य 
द्वितीय रूपं तेन तद्द्विदेवत्यं अथ यद्थ्विनाविति मुख्यो वा अश्वि- 


नावोष्ठमिव वा इदं मुखं तस्मादौष्ठमाश्िनं पात्र भवति ॥” 
अर १३--अधश्विनी की महिमा 


“रूण्येब जभेरी तुफेरीतू (भतो हन्तारै) नैतोशेव तुफैरी पर्फरीका (हन्तारौ) । 
उदन्यजेब (उद्कजेब) जेमना मदेरू ता मे जराय्वजरं मरायु ॥” 
५ (ऋ० बे० १०-१०६-६) 
लंका दो मार्ग हैं भर्ता ओर हन्ता, नेतोशके समान क्षिप्र हन्ता हो, चन्द्र समान 
न सदनशील हो; हमारे मरणधरमा शरीर को अजर अमर बनाओ । 


उक्त मनत्रों और परिच्छेदों से स्पष्ट है कि अश्विनी तत्त्व वैदिक दु्शन का एक 


६३० वैदिक विश्व-दर्शन [ अध्याय 


बहुत महत्त्व पूर्ण अंग हे। इसका सम्बन्ध नक्षत्र विद्या या गन्धर्व विद्या से है । 
नक्षत्रों या गन्धर्वों का प्रथम तत्त्व अश्विनी है। “बातो वा मनो वा गन्धर्वाः सप्त- 
विंशति ॥” कि वात या मनः या गन्धवो या नक्षत्र.२७ हैं जिनमें अश्विनी सर्वप्रथम 
है। इनकी पत्नी सूर्या हे जिनके बारे में ऋग्वेद १०-८५-३४,३५ में लिखा है 
“तृष्टमेतत्कठुकमेतद्पा४वह्विषवन्नेतदत्तवे । सूर्या यो ब्रह्मा विद्या स इद्बाधूयमहँति ॥” 
“आशसनं विशसनमथो अधिविकतेनम्‌ | सूर्यायाः पश्य रूपाणि तानि त्रह्मा तु शुन्धति ||”! 
कि सूर्या को जानना कोई खेल नहीं हे जो इसे जानता हे वही वैवाहिक सम्बन्ध के 
योग्य है इसके फल रुखे कडुवे कपेले विषवत्‌ और अभोज्य होते हैं । इसमें आज्ञा 
निराशा के पाशों का निरन्तर विकतन होता रहता है, यह क्षण-क्षण में नव-नव रूप 
धारण करती है, उन्हें तो त्रह्मा ही समझ सकता है | यह सूर्या आसुरी भौतिक तत्त्व 
है, अश्विनी देवी भौतिक तत्त्व चन्द्र । 

अश्विनी तत्त्व क्या है इस रहस्य का उद्घाटन हा० प० ब्रा० ने सन्देहहीन 
भाषा में लिख दिया है कि अश्विनी साक्षात्‌ वही तत्त्व है जिन्हें द्यावाप्र्थिवी कहते 
हैं। द्यावाप्रथिबवी नाम दशन के तत्त्वों के पूर्वा्् और उत्तराद्ध के सम्मिलित रूप 
का है। गद्यावा नाम पूर्वाद्ध का है प्रथवी (भौतिक) उत्तराद्ध का। द्यावाप्र्थिवी 
पूरे ५० तत्त्वों का नाम हुआ इसी ग्रकार अश्रिनी में दो अश्व हैं. एक तो द्यावा का है 
दूसरा प्रथिवी का, दोनों के एक जोड़े की अश्विनौ या अश्विनी कहते हैं, इसीलिए यह 
द्विदेवत्य कहछाता है । और रूप नामक सोम या चन्द्र से उलछटे-सुलटे नक्षत्रों की 
गिनती की जाती है । पूर्वाद्ध का नाम श्षिर है उत्तराद्ध का नाम रुण्ड, अश्विनी इस 
सिर के ओठ है यह अन्तिम उद्धरण से स्वयं स्पष्ट है। द्यावाप्रथिवी को घृतवती 
कहा जाता है घृतवती माने भी अश्ववत्ती होता है। यह मधुमती सोमबती का नाम 
है। इसको भी अश्विनी की तरह पूर्वा और अपरा नाम के पूर्वाद्ध उत्तराद्ध के दो 
भागों में वणित किया है (१-१००-२,२) । इसीलिए यास्क ने निरूक्त 8-१-१ में जब 
प्राचीन ऋषियों के मत का उल्लेख करते हुए लिखा हे “तत्कावश्विनो द्यावाप्र्थिव्या- 
वित्येकेड्होरात्रे इत्येके सूर्याचन्द्रमसा वित्येके, राजानौ पुण्यक्ृता वित्येतिहासिका”” तो 
बिलकुल ठीक लिखा है, ये द्यावाप्गरथिवी अहोरात्र या सूर्य (पूर्वाद्ध) चन्द्र (उत्तराद्धे) 
ही है। अब इनके रथ का वर्णन छीजिए* $-- 


+ आश्विनौ को 'वसति' या भौतिक तत्त्व रूप २५ वें में रहने वाले और कृष्ण 


(रात्रि वासी) कहा हँ और फिर लिखा हँ कि तुम पापहीन अपने बल से विष्णु 
हो एक । यज्ञ का दूसरा आदित्य (सूयं) का पुत्र है, इनका स्तवन प्रात: (सूयोदिय 
काल) २५ वें तत्त्व में दिया जाता ह जब वे सोम पीते हैं या भौतिकात्मा पाते 
है । इनका पूजन प्रातः ही होता हे, सायंकाल नहीं जो इनका यजन प्रातः करता 
या समझता हे वह ज्ञानी है जो अन्य समय में करता या समझता हूँ वह उतना 
ज्ञानी नहीं जैसे “वसतिपुस्म चरथो5सितौ पेत्वाविव । कोदमाश्विना युवमसि देवाँ 
अगन्धतम ।” ऋ० वे० १-१८-१-४, १-२८-१ और ५-७७-२ देखें । 'इहेवजाता' 
प्रातर्युजाविवीधयाशिवना वेहगच्छतम्‌ । अस्यसोमस्य पीतये ।”” प्रातयंजध्वमादिवना 


हिनोतन सायमस्मि न देवया अजुष्टमू ।" "४7: ॥ 
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(१) अश्विनी का विवाह सूर्या से करने के लिए सोम ने वधू के पक्ष का 
काम किया, अश्विनी वर बने, सविता ने उसे मनः से अर्पित किया। सूयो ने अश्विनी 
को मन से चुना । 

(२) उसका मन ही रथ बना, दो छत वनी, शुक्रामन्थिनौ ग्रह इसके बेल 
बने, तब सूर्या अपने पति के घर गई। शुक्रामन्थिनी नाम सूर्याचन्द्रमसी या चक्षुषी 
का है (ज्ञा० प० ब्रा० ४-१-६-१) 

(३) रथ के बेछों का संयमन ऋक्‌ और सोम ने किया ( 
उत्तराद्ध के तत्त्व (श्रोत) इनके चक्र बने । 

(४) शुचि नाम की अग्नियाँ प्राण और उदान इसके चक्र बने, व्यान इनका 
अक्ष घुरी बना, रथ का ऊपरी भाग मनोमय बना, इसमें चढ़कर सूर्या पति के 


पूर्वाह्न के तत्त्वों ने), 


घर गई | 
(५) जिस रथ का र्ुजन सविता ने सूर्या के वहन के लिए किया उसकी 
थांत्‌ उत्तराझ के तत्त्व रूप ऋष्णा 


अजुनी गायें पूर्वार्द्ध के तत्त्तों का हनन किया गया अ 
गायों या रातों की सृष्टि दो गई। दिन बीत गया अजुनीय शुक्ल पक्षीय द्निया 
गायें ढक गई । अंधी आसुरी भौतिकी रृष्टि का समुभ्युद्य हो चला | 

(६) जब अश्विनी अपने तीन चक्र वाले रथ में बेठकर पूछते-पूछते चलते 
हुए सूयो से विवाह करने चले तो विश्वेदेवता गण ने उनका स्वागत किया, किसी ने 
पुत्र मानकर साथ दिया, किसी ने उन्हें अपना पिता स्वीकार किया जेसे पूषा । 

(७) प्रश्न--अपने स्वयंवर से प्राप्त सुन्दर पतियों के जोड़े को छेकर सूयों जब 
पति के घर गई, तब उसके वाम भागीय दो चक्र कौन थे, एक चक्र (तीसरा ) 
किसका था ? 

(८) उत्तर-उसके दो चक्र तो ऋतुओं की रेखा बनाने वाले (गया 
विषुवद्रेखा वासी) सूर्य (चन्द्रमा)) थे, और तीसरा चक्र शुह्ा या ब्राह्म चक्र था । 
दो चक्र तो भौतिक आत्माओं के थे, तीसरा शुद्ध अभौतिक या न्राह्म था | 

(९) जिन्होंने सूर्या के लिए भौतिक तत्त्वों के इन चक्रों वाले रथ का निर्माण 
किया उन-मित्र वरुण प्रचेतस को नमस्कार । 

(१०) जब ये अश्विनी पूर्वार्द्ध उत्तराद्ध दोनों भागों में बच्चे की तरह मायावी 
ढंग से क्रीडा करते हुए से चलते-चलते यज्ञ पुरुष को (अत्रि को) प्राप्त हुए तब 
इन्होंने अन्य भौतिक भुवनों के निमौण का काम किया और नवीन भौतिक स्वरूप 
में क्रतु को या सृष्टि को नवीन भौतिक रूप में जन्म दिया । 

(११) उक्त नवीन रूप में उत्पन्न भौतिक तत्त्व चन्द्रमा नाम से असिद्ध हुआ 
जो दिन प्रतिदिन नवीन-नवीन रूप में कछा वृद्धि से प्रतीत होता है, यह भौतिक 
आत्माओं की ध्वजा सी है, और यह प्रत्येक देवता को द्व्यशरीर का समुचित स्वरूप 
वाली हृवि या ह॒वि भाग प्रदान करता है और देव रूप में दीघायु भी है। हृवि 
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आह्वान या भाग का नाम है भौतिकात्मा के उदय होने पर सभी देवताओं को बुला 
कर उन्हें एक झंडी रूप द्व्यशरीर या हविभाग दिया गया । 

(१२) यह दि्व्यश्ञरीर रूप रथ, हिरिण्यवर्ण हिरण्यगर्भ, विश्वरूपगभ हे, ओर 


सुन्दरतम या सूक्ष्मतम रेशम के वस्त्र के समान तानेवाने वाल्ग है या ज्ञाल्मलि के ... 


फूलों की व्याप्त घटा के समान है, हे सूर्य तुम इस रथ में चढ़ो और पति के अमृत 
छोक को जाने की तैयारी करो । 

(१३) तुमसे पाणिग्रहण करके तुम्हें छे जाने वा ले अश्विनी को पूषा रथ में 
बिठाकर छेजाबे । तुम ग्रहपतनी वन कर घर जाओ, वहाँ तुम उनके बसे वशीभूत 
रहकर सबके मुख से यज्ञ के गीत गबवाओ | 

(१४) तुम्हें वरुण के पाज्ञों से मुक्त करता हँँ। अब इन पाश्ञों से सविता 
तुम्हें प्रेम पाश में रमणीय रूप से बाँघता हैं । तुमको ऋत ब्रह्म की योनि या गर्भ के 
जिसे सुक्ृत छोक कहते हैं-अरिष्टों या अशरीरी कष्टों से मुक्त करके--वरुणपाश से 
मुक्त करके- पति छोक या भौतिक छारीरी छोक में रखता हूं । 


(१०) तुम्हें सबसे पहिले सोम ने पाया, फिर गन्धर्य ने; फिर तुम्हारा 
तीसरा पति अग्नि बना और यह मनुष्यज या अश्विनी तुम्हारे चतुर्थ पति हैं 
(प्रत्येक देवता एक एक सप्तक का है) । 


(१६) सोम ने तुम्हें गन्धव को दिया, गन्धर्वब ने अग्नि को, अग्नि ने वित्त ॥ 


और पुत्र (सोमसुत) के साथ तुमको मुझ अश्विनी को श्रदान किया हे। 

(१७) तुम ब्रह्म या प्रजापति रूप खसुर की साम्नाज्ञी बनो, ओर वाम्जद्याणी 
रूप श्रश्नू की भी तुम साम्राज्ञी बनो, ननानदा रूप आदित्य नामक गायों की भी तुम 
साम्राज्ञी बनों, और अपने देवर सोमसुतों की भी तुम साम्राज्ञी बनो । तुम्हारा सबेत्र 
प्रेम का साम्राज्य बना रहे ! 

(१८) देवता के नाती अश्विनी के रथ में १०० बेल लगे हैं. जिसमें सुदास 
सपत्नीक बैठकर बड़े आनन्द की बड़बड़ाहट के साथ घर गया और पेजवन होता के 
समान अग्नि के प्रातः काल सूर्योद्य के समय अनन्त दान देने छगा । 

(१९) उस त्रिधातु (त्रिपादामस्ृतीय) पथ में जिसमें से होकर अश्विनी का रथ 


पक्षी के (सुपर्ण) के पर्णों या पक्षों की तरह उड़ते विमान की तरह गया, उस रथ का * 


ध्यान करें जो मन के समान वेगवान्‌ , तीन घुरी वाछा और तीन चक्र वाला है । 


(२०) भौतिक तत्त्व के उदय के समय जब कि आसउुरी र्ृष्टि का आरम्भण 
भी नहीं हुआ था, जिसमें तौग्र्य (भ्रुज्यु या सुपणेः) जलमय अन्धकारमय पटल में 
फँसा पड़ा था, उसमें सौ सौ पतवार वाली पुरानी चार नावें पड़ी थीं जिनको लेकर 
अश्विनी ने उसे पार किया। भुज्यु या तौग्र्य नाम यज्ञ या सुपर्ण का है (श० प० ब्रा० 


९-४-१-११) 
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(२१) उस गहन अन्धकारमय समुद्र में सृष्टि वृक्ष फेसा पड़ा था, तौम््य ने 
सहायता की पुकार की, अश्विनी ने उसे गछे छगाकर, डबते को तिनके के सहारे के 
समान काये कर, उसके उद्धार के कार्य को सफल बनाने के लिए कमू प्रद्य की आरा- 
धना की और चन्द्रमा को सुपण बनाकर उससे उसे पार छगा लिया । 


(२२) दि्वोनपात्‌ अश्विनी का रथ बहुत ही कल्याणकारी, अनेक बैल वाला, 
बुद्धि तत््ववान्‌ सुकृत लोकवासी, शुचित्रत, बुद्धि देने बाला इत्यादि है । 


(२३) द्याबाप्र्थिवी भी अश्विनी ही हैं यह २७ वें उद्धरण से स्पष्ट है । इसे 
'पूर्वा परा? नाम से भी पुकारते हैं | अतः प्रश्न है पूर्वा किसका द्योतक है, परा किसका; 
ये कैसे उत्पन्न हुए, कौन जानता है ? ये अखिल ब्रह्माण्ड को अपनी आत्मा में 
धारण करती हैं, इनका चक्र अहोरात्र की तरह बराबर विवते को (विकास को) 
प्राप्त होता है । पूर्वा दिन है, परा रात है। पूर्वापरा अह्दोरात्र या द्यावाप्र्थिवी या 
अश्विनी हैं । 

(२४) इस प्रकार ये दो अचर (पूर्व) और चर (परा) के भेद पदों या पादों 
के अनुसार, माने जाते हैं । जब इसे हिरिण्यगर्भिणी कहते हैं. तब यह अपद्री है, यह्‌ 
थावाप्र्थिबी इस अखिल त्रह्माण्ड की जननी है और उसे अपनी गोद या गर्भ में पुत्र 
के समान लिए रहती हे । 

(२५-२६) यह द्यावाप्र्थिवी अखिल ब्रह्माण्डों की प्राणमयी मूर्ति और श्री है 
जिससे इनके भौतिक शरीर का स्वरूप मधु रूप में बुनता जाता है, यह वरुण के 
संयोगकारी गुणों से इन सबको एकत्र एक सूत्र में स्तम्मित या आव किए रहती 
है, इतनी शक्ति है इसमें, इन छोकों को वह्‌ अपनी दुग्धधार घृत धार से पुण्यज्ञील, 
पवित्र कार्य करतों बनाती हुई, इन छोकों में प्थक्‌ प्रथक्‌ सी दीखती है। यह वह 
कार्य करती है जिससे मनु या मन के हित का कार्य हो (भौतिक र्ृष्टि बन जाय हग] 

(२७) उन दोनों ने (अध्वर्युओं ने) कहा । आप दोनों हमारे यज्ञ के मुख 
या मुख्य हैं, हम आप दोनों को पुरस्तात्‌ उत्तराद्व के आदि के तत्त्वों में द्विदेवत्य रूप 
में ग्रहण करेंगे । जब उन्हें इस प्रकार ग्रह रूप में प्रहीत किया गया तो ये द्शम ग्रह 
इन्द्र के दशम विकास कहे जाने छगे, इन्हें तृतीय वषटकार इस लिए दिया आता द्दे 
कि ये अत्रि से तीसरे तत्त्व है। ये अश्विनी तो साक्षात्‌ प्रत्यक्षरूप में द्यावाध्थिबी 
नाम के ही तत्त्व हैं| इन्हें 'पुस्करस्रक्‌ः पुष्करमाला धारी इसलिए कहा जाता हे कि 
इसका प्रथम पुष्कर अभ्नि है द्वितीय पुष्कर आदित्य। पुष्कर माने 'पूः सृष्टि करोतीति 
पुष्करः (श० प० न्ना०) होता है । 

(२८) अभिनय में इनके पात्र विभिन्न हैं, ऐन्द्रवायब पात्र 'रात्स्नाव! मेत्र- 
वरुण पात्र अजकाव; और आश्िन्य पात्र 'औष्ख्य' होता है । अश्विनी सृष्टि चक्र 
के मुख या मुख्य देवता हैं और ये अश्विनी उस मुख के दो ओष्टों के समान हें। ये 
तत्त्व चक्र के मध्यवर्ती हैं, द्विदेवत्य हैं दो ओठों के समान हैं। अतः अश्विनी और 
द्यावाप्र्थिवी के पात्र ओठ के समान ह्विद्लोय बनाये जाते हैं । ये मुख या मुख्य या 
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ओष्छ्य इसीलिए कहलाते हैं। इसी ओषछ्टाकारीय मध्यस्थल को 'मातुर्योनि/ ओर 
अदिति का उपस्थ या गत॑ कहते हैं (ऋ० वे० १०-४-७, ११६४-३३) (आगे 
अहोरात्र और वरुण देखें) । 
अश्विनौ के बारे में एक ऐतिहासिक कथा है | त्वष्टा की लड़को सरण्यू का 
विवाह विवस्वान्‌ आदित्य से हुआ, उससे उसके दो यम॒ल् पुत्र हुए, तब सरण्यू न 
अपनी जगह सवर्णा प्रतिनिधि स्ली रखदी, स्वयं अश्वरूप धारण कर भाग गई | तत्र 
विवस्वान्‌ ने भी अश्व क।|ही रूप घारण कर उसका पीछा किया और उस आख्ी 
रूप सरण्यू से विवस्वान्‌ के अश्विनौ नामक दो पुत्र हुए और सबणां से मजु का 
जन्म हुआ। दुर्गा सप्तशती भी कहती हे 'सावर्णिभंविता मचुश तथा ऋ० व० १०- 
१७-१९ का मन्त्र त्वष्टा दुहित्रे बहतुं करणोतीदं विश्व शुवर्स समेति। यमस्य माता 
पर्युद्यमाना महो जाया विवस्वतो ननाश्' भी उक्त कथानक की पूर्ण घुष्टि करता हे । 
स्पष्ट बात १०-१७-२ में दी हे “अपागूहन्नम्रतां मर्त्यभ्यः कृत्वा' इत्यदि । 
सभी वेद त्रिवादी सूक्तों या मन्त्रों से भरपूर भरे हैं जिनका अर्थ अभाग्य से 
अबतक अस्पष्ट चछा आ रहा है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डछ के ३४ वें सूक्त में सभी 
मन्त्र जिवादी हैं। यह भी अश्विनी का सूक्त है। इस सूक्त 
१४--अध्वनी का. के मन्त्रों से पूर्वोक्त सभी बातों की पुर्ण पुष्टि हा जाती है । इसी 
त्रिवादी रथ. प्रकार की भावनायें अन्य सभी देवताओं विश्वेदेवताओं के 
सूक्तों में भी मिलती हैं जिनमें से ऋ० बे० २-२७ और ऋ० 
वे० ३-०६ के सूक्त विशेष उल्लेखनीय हैं । इनमें सम्पूर्ण वेदिक दर्शन नाना प्रकार 
के त्रिवादीय नामों से व्याख्यात किया गया है । ये विभाग दशन के प्रकाश स्तम्मों 
के समान स्वयं स्पष्ट हे । उद्धरण ७,८,९,१० आदि देखें 
अश्विनी सूक्त ऋ० बे० १-३४ 
“ब्रिश्वित्नो अद्या भव॒तं नवेद्सा विश्रुर्वा याम उत रातिरश्िवना । 
युवोर्ि यन्त्र हिम्येव वाससों अभ्यायंसेन्या भवतं मनीषिमिः ॥१॥ 
त्रयः पषयो मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामनु विश्व इब्विदुः । 
त्रय+ स्कम्भास स्कभित्वास आरमे त्रिनेक्त यातल्थर्वाशिविना दिया ॥२॥ 
समाने अहन्‌ त्रिरवद्य गोहना त्रिरद्य यज्ञ मधुना मिमिक्षतम्‌ । 
त्रिवाजवतीरिषो अशिवना युवं दोषा अस्मभ्यमुषसश्र पिन्वतम ॥३॥ 
त्रिवर्तियात॑ त्रिरनुत्रते जने त्रिः सुप्राव्ये त्रेघेब शिक्षतम्‌ । 
त्रिननन्धं बहुत मश्विना युवं त्रिःप्क्षी अस्मे अक्षरेव पिन्वतम्‌॥।७॥ 
त्रि्नों रयि बहुत मश्विना युवं त्रिर्देबताता तज्रिरुताव्त धियः। 
त्रिः्सौभगत्व॑ तजिरुत श्रवांसि नस्थ्रिष्ठ वां सूरे दुंहितारुहद्रथम्‌॥॥५॥। 
त्रिनों अश्विना दिव्यानि भेषजा त्रिश्पार्थिवानि त्रिरुदत्तमद्भधूथः । 
ओमान शंयो ममकाय सूनवे त्रिधातु शर्म बहत॑ शुभस्पदम्‌ ॥॥६॥ 
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त्रिनों अश्विना यजता दिवे दिवे परि त्रिधातु प्रथिवी मशायतम्‌ । 
तिस्रो नासत्या रथ्या परावत आत्मेव वातः स्वसराणि गच्छतम्‌ ॥७।। 
त्रिरख्विना सिन्धुमिः सप्तमादमभिस्रय आहावास्त्रेधा हविष्कृतम्‌। 
पु त्रिस्मः प्रथिवोरुपरि अ्रवा दि्वो नाक रक्षथे द्युभिर क्तुम्रि्ितम्‌ ।॥।८॥ 
क ज्रीचक्रा त्रिव्रतों रथस्य कक त्रयों बन्धुरों सनीलछा। 
क॒दा योगो वाजिनो रासभस्य येन यज्ञ॑ नासत्योपयाथः३ ॥५॥? 
इत्यादि 
आदित्य सूक्त ऋ० बे० २-२७ 
“तिल्नो भूमी धारयन्‌ ज्रीरुत यून्‌ त्रीणि ब्रता विदथे अन्तरेषाम्‌। 
ऋतेनादित्या महि. वो महित्वं॑ तद््यमन्वरुण मित्र चार ॥८॥ 
जत्री रोचना दिव्या धारयन्त हिरण्यया शुचयो धारपूताः । 
अस्वप्नजो अनिमिषा अदब्धा उरुशंसा ऋजवे मरत्याय ॥९॥” 
विश्वेदेवाः सूक्त ऋ० बे० ३-५६ न 
“पड़भाराँ एको अचरन्‌ बिभत्य॒ुत्त वर्षिप्मुप गाव आगुः | 
तिज्रो मही उरुपरास्तस्थुरत्या गुहा छे निहिते दर्श्येका ॥२॥ 
श्‌ त्रिपाजस्यो बृषभो विश्वरूप उत उ्युधा पुरुध प्रजावान। 
उयनीकः पत्यते महिनावान्त्स रेतोधा वृषभः शश्वतीनाम्‌ ।।३॥। 
त्रीपघधस्थाः सिन्धवस्थ्रिः कवीनासुत त्रिमाता विदथेषु सम्राद। 
ऋतावरी यॉोंषणास्तिल्रो अप्यास्थिरा दिवो विदथे पत्यमानाः ॥०॥ 
त्रिया दिव सर्वितवोयाणि दिवे दिव आसुव त्रिर्नों अहृः । 
त्रिधातु राय आसुवा वसूनि भ्रग ज्रातर्धिषणे सातये घाः ॥६॥ 
त्रिया दिव सबिता सोषवीति राजाना मित्रावरुणा सुपाणी। 
आपश्चिद्स्य रोद्सी चिदुर्बी रत्नं भिक्षन्त सबितुः सवाय ॥|७॥ 
त्रिरुततमा दूणशा रोचनानि त्रयों राजन्त्यसुरस्थ वीराः। 


ऋतावान इषिरा दूल्समासस्थिरादियों विदथे सन्‍्तु देवाः ॥८॥” 
इत्यादि 


# सविता देबता सूक्त ऋ० वे ४-५३ 
“त्रिरन्तरिक्ष॑ सविता महित्वना त्री रजांसि परिभूरख्लीणि रोचना । 
तिल्रो द्वः प्र्थिवी तित्न इन्वति त्रिभिवेते र॒भि नो रक्षति त्मना ॥५॥” 
सूर्य रथ ऋ० बे० २-१८ 


“प्राता रथो नवो योजि सस्निः चतुर्यगश्चिकशः सप्तरश्मिः । 
दुशारित्री मनुष्यः स्वर्षाः सइष्टिमिमेतिभी रंद्योड्मूत्‌ ॥” 


। 


फ्िजओ 
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सोर्मापूषणावद्ति देवताः ऋ० वबे० २-४० 

सोमा पूषणा रजसो विमान सप्तचक्र रथमविश्वमिन्वम । 

विषूत्र॒तं ( विषुवद्रेरखाबृतं ) मनसा <ज्यमानं त॑ जिन्वथों 
वृषणा पव्च्चरश्मिम्‌ (पठ्म्चग्राणम्‌) ॥३॥ 

दिव्यन्य/ सदन चक्र उच्चा प्रथिव्यामन्यों अध्यन्तरिक्षे | 

तावस्मभ्य पुरुवारं पुरुक्ष॑ रायस्योषं॑ विष्यतां नाभिमस्मे ॥४।॥। 

सोमा पूषणा जनना रयीणां जनना दिवो जनना प्रथिव्याः । 

जाती विश्वस्य भुवनस्य गोपी देवा अक्ृण्वन्नमृतस्य नाभिम ॥१॥ 


१५--बु हद्रथ: 


अहंस यो नव वास्त्वं बृहद्र॒थ॑ स॑ वृत्रेव दास॑ वृत्रह्मरुजम्‌ । 
यद्दधयन्तं प्रथयन्तंमानुषग्दूरे पारे रजसो रोचनाकरम्‌ ॥। 
(ऋ० वे० १०-४६-६) 


अश्विनावध्वयूं ऋ० बे० १०-५२-२ 
अहं होता न्‍्यसीद॑ यजीयान्‌ विश्वेदेवा मरुतों मा जुनन्ति । 
अहरहरश्विवनाध्वयैवं वां त्रह्मा समिद्धवति साहुति वॉम ॥ 


ऋ० बे० १०-३९, १०-४०, १०-४१ भी देखें । 

अथवं में 'देवरथ' प्रू० १६६ अष्टचक्र प्० १४७; १२४ 

१६---फालमसय योडा रथ 

अथवंबेद १९-०५३-१,२ 
कालों अश्वो वहति सप्तरर्मिः सहस्नाक्षो अजरो भूरिरेताः । 
तमारोहन्ति कबयो विपश्रचितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ॥|१॥ 


सप्त चक्रान वहति कालएष सप्तास्य नाभी रत न्वक्षः | 
कप 
स इमा विद्वा भुवनान्यठजत्‌ काल: स ईयते प्रथमो नु देव ॥२॥ 
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१७--द्रविणोदा अग्ि का योग दीप रूप देवरथ 


द्रविणोदा द्रविणासो आवहस्तासो अध्वरे | यज्ञेषु देवमीलते ॥ 
(ऋण० वे० १-१५-७) 
रायो बुध्न संगमनो वसूनां यज्ञस्य केतु मन्म साधनों वेश (सूयस्य) 
(ऋ० बे० १-९६-६) 
सतश्च गोपां भवतश्न भूरे देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌ । 
(फ्ा० बे० १-९६-७) 
द्रबिणोदाद्रविणसस्तुरसस्य द्रविणोदा सनरस्य प्र यंसत्‌ ।! 
(ऋ० बे० १-९६-८) 
भोतिक ब्रह्म या प्रथम भौतिक दिव्यश्रीरी द्रविणोदा ने पूर्व ज्ञान से सब मनुओं 
सूर्य आदि की सृष्टि की यह्‌ बात निम्न ऋचा दे रही है “स पूबेया निविदा काव्य 
तायो रिमाशप्रजा अजनयन्मनूनाम्‌ । विवस्वता चक्षसा (सूर्यण) द्यामपम्च'ज” 
(ऋ० बे० १-९६-२) । इस प्रकार यह द्रविणोदा सर्वप्रथम भौतिक तत्त्व है और 
भोतिक नत्रह्माण्ड की मणि रूप या तरलतम, प्रकाशमय स्कटिक शिला सम भौतिक 
आत्मा है। यह भौतिक है, अतः विश्वेदेवों में स्थान पाती है। और जितने विर्वेदेव 
हैं वे सब द्रविणदानी हे जेसे 


बृहस्पति अति अदुर्यो''' द्रविणं धेहि चित्रम्‌? 
में बृहस्पति द्रविणोदा है । क्रोष्ठुकि के मत से इन्द्र भी द्रविणोदा है क्‍योंकि 
द्रविण और इन्द्र को ओज का डक्थ्य कहा गया हे 
“ओजसो जात मुतमन्य एनम'! (ऋ० बे० १०-७३-१०) 
इसी द्रविणोदा से चतुर्थ सप्तकीय सोम पीने की भी प्रार्थना की गई हे 
“तुरीयपात्रमम्रक्तममत्य द्रविणोदाः पिबतु द्रविणोद्स” 
(ऋ० बे० २-३७-४) 
“सोम पिब मदसानों गणश्रिम्िश? (ऋण० बे० ५-६०-८) 
प्राचीन निरुक्तकार शाकपूणि ने लिखा कि “अयमेवाग्निद्रेिणोदाः” । प्राचीन 
प्रस्थों में अय॑ इदं एतत्‌ तत्‌ त्यत्‌ शब्द सीधे आत्मा या ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुए हैं 
यह बृहदारण्य ने द्वावेव ब्रह्मणो रूपे सच्चासच्च' के प्रकरण में स्पष्ट कर रखा हे | 
जब ऋ० वे० ९-९६-१ 'दिवा अग्नि धारयन्द्रविणादाम” लिखता है तब वह विश्वेदेवों 
के द्रविण या भौतिक दिव्यशरीर घारण या स्वीकार या प्राप्त करने की सूचना देता हे 
जैसा ऊपर कहा गया है। जब इसे रथ रूप में देखते हैं तब इसे “बनस्पति' नाम 
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से इसलिए पुकारते हैं कि यह रथ वाहन रूप योग की सृष्टि हे और उस से योग के 

तत्त्वों की रथ या बाहन वनस्पति या सोम का रथ चलता है , यह योग के उस सृष्टि 
के बनों का पाता या चालक है, अतः वनस्पति कहलाता हे जसे “मेद्यन्तुते'" 'बनस्पते। 
द्रविणोदः पिब ऋतुमिः ॥” (ऋ० वे० २-३७-३ ) । यह वनस्पति रूप सोम का ऋतु 
ऋतु में प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वरूप में पान या विकास भी करता है। क्योंकि इस अग्नि 
को उत्पत्ति में सहस या ओज की आवच्यकता पड़ती है यो अश्मनोरग्नि जजान!' 
_तः इसका नाम 'सहसस्पुत्र', 'सहसः सूनु' या 'सहसों यहु! पड़ा । यह अग्नि 
अत्रि नामक अग्नि का पुत्र है, अतः इसे ऋषियों का पुत्र और अधिराज भी कहते 
हैं जेसा कि ब्राह्मणों ने लिखा है ऋषीणां पुत्रो अधिराज एप: । इसके रथ रूप की 
चर्चा ऋ० वे० २-३७-५ में और चतुर्थ सप्तक की स्थिति २-३७-४ के 'तुरीय॑ पात्र 
मम्रक्तममत्य द्रविणोदा पिबतु द्रविणोद्सः” से बिलकुल स्पष्ट है । शेष आगे वनस्पति 
रथ को देखें । देवरथ भी देखें 





ज्परध्याय &९ 


क्‍ 
(५ १८--वनस्पति रूप सोम दीप का देवरथ 


शमिताग्मि रूप वनस्पति देवता का द्रविणोदा अग्नि के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध 
है । वास्तव में द्रविण नाम इन्हीं वनस्पति या सोम ज्योति की मणियों का है। इसीलिए 
ऋ० बे० ३-८-१ में वनस्पति देवता से 'द्रविण' देने की प्रार्थना की गई है जेसे 
“अज्जन्तिः"'। यदूध्व॑तिष्ठा द्रविणेह धत्तायद्वा क्षयो मातुरस्या उपस्थे ॥” इस ऋचा में 
क्षय: शब्द क्षियतीति क्ष॒यः निवास का वाचक होते हुये 'मातुरस्या उपस्थे! वाक्य 
के सन्दर्भ से-जिसका अथ सूर्यपत्नी भोतिकावरण स्वरूपिणी-स््रीपुत्रान्परिष्वक्त 
शरीरिणी के उपस्थ या मध्यस्थान-दशन के तत्त्वों के मध्यस्थान २५ वाँ तत्त्व है-- 
इस वनस्पति देवता को प्रथम भौतिक अणु का वाचक भी सिद्ध कर देता है। और 
यही ऋचा इसके समर्थन में इसे 'ऊध्वतिष्ठा” अर्थात्‌ पूवाद्ध तिष्ठा उत्तरायण में रहने 
वाली या पनपने वाली भी सिद्ध कर देती है। इस प्रकार बृहस्पति द्रविणोदा और 
वनस्पति तीनों सबदिवता और विश्वेदेवा स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। ये वनस्पति या ये 
रथ 'द्रबिण को धारण करने वाले हैं, इस बात की पुष्टि निम्न दो ऋचायें भी करती 
हैं जो वनस्पति को हिरण्यपर्ण नाम से पुकार कर कहती है कि तेरा अथ द्विया यु 
है अर्थात्‌ तेरा रथ '“द्यु' है, परन्तु विकास परम्परा रशनाया में जब तुम दक्षिणाद्धिनी 
बनती हो तुम ऋत ब्रह्म के मार्ग को रजः युक्त या भौतिकाणु दीप्ति युक्त कर देते हो । 
थे भौतिकाणु या रजः भी हिरण्यपण दीप्रिमान्‌ द्रविण ही स्वयं हो गये। वास्तव में 
यहाँ हिरण्यपणे शब्द हिरण्यगर्भ रूप वनस्पति या योग रथ का सूचक है, हिरण्यगर्भ 
न्‍ ही स्वय॑ द्रविणगर्भ हे । हिरण्यगर्भ या हिरण्यपर्ण रूप वनस्पति देवता के द्रबिण के 
। विकास पाम्परा का नाम 'रशना' (स्थ को रस्सी से खींचना) देते हुए ये दो ऋचायें 
! भौतिक तत्त्व को रजःया पिष्ठतमा नाम से पुकारती हैं और कहतो हैं कि तुम 
। अस्त नामक त्रिपादाम॒तों के बारे में हमें बताओ । अथोत्‌ भौतिक द्व्यशरीर जिन 
हवियों का श्रदान करने छगा है. उसकी चर्चा तुम त्रिपादार॒तों से कहो कि वह देवी 
। प्रवृत्ति से चल रहा ्े तुम्हें जानना चाहता है या तुम उसे बताओ। “ 'देवेभ्यो 
। बनस्पते ह॒वींषि हिरण्यपर्णा प्रदिवस्ते अथम्‌ । अदक्षिणि द्रशनया नियूय ऋतस्य वक्षि 
4५. पथिमी रजिष्ठेः॥॥ वनस्पते रशनया नियूय पिष्टतमया वयुनानि विद्वान्‌। बह 
.. द्वेबन्रादिधिषों ह॒वींषि प्रव दातार मम्रतेषु बोचः ॥ (ते० सं० ४-१३-७) । अन्त में यह्‌ 
साफ कर देना उचित है कि वनस्पति देवता किसी घास फूस पत्ती पेड़ों का नाम 
ह नहीं हैं. वरत्थ यह सोम रूप अग्नि का ही नाम है, यह ऋ० वे० की निम्न ऋचा 
| स्पष्टठया कह रही है। और इस अग्नि का नाम शमग्नि या शमिनाग्नि हैं और शम्‌ 
| नामक अग्नि भौतिकाणु की अग्नि है जिसका प्रारम्भ सूर्य से होता हे । इस अग्नि 
|... को झमग्नि कहते रहे अतः इसके संकेत के लिए शमी या शमिता शब्द का प्रयोग 
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हुआ तो कर्मकाण्ड में शमी श्रश्नति वनस्पति इसका काम करने छगी और इसे 
बनस्पति देवता भी कहने लगे । जेसे 
“उपाव खजत्मन्यासमण्जन्देवानां पाथ ऋतुथा ह॒वींषि। 
वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः स्वद॒न्तु हृव्यं मधुना छुतेन ॥।” 
(ऋ० बे० १०-११०-१०) 
इस शमग्नि का प्रारम्भ कमग्नि या कम त्रद्म से या अर्कः नामक तत्त्व (हैं 
उप० १-१-१) से होता है । इस प्रकार वनस्पति देवता सोम रूप देवता है. ऋ० वे? 
२-३७-४,५ के मन्त्र भी इसे रथ और चतुर्थ सप्तकीय वाहनीय सोम बतलाते हैं| 
इसीलिए वनस्पति को प्राण नाम से पुकारा है जैसे 'प्राणो वनस्पति” (कौ० १२-७४) 
और इसको फिर आग्नि नाम से भी पुकारा गया है जैसे 'अग्निर्वे वनस्पति! (को 
१०-६) । यह वनस्पति देवता वास्तव में देवरथ का वाचक है यह बात निम्न 
प्रसिद्ध ऋचा पुष्ट और सिद्ध कर देती है जेसे 
“बन्तस्पते ! बीडवह्ञो हि. भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः । 
गोभिः सन्नद्"ो असि वीलयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥” 
(ऋ० वे० ६-४७-२६) 
द्वस्पथिव्या बज हविषा रथं यज ॥२७॥ ६-४७. इन्द्रस्य बच्चो देवरथ 
प्रतिहृ]्या गृुभाय ॥२८॥ ६-४७ इसमें रथ को देवरथ, वज, और वनस्पति नाम 
सम्बोधित किया गया है. (देवरथ देखें) और इसी प्रकार के भाव वाले ऋ० व? 
३-८-१ से ११ तक के सब मन्त्र हैं जिनके ४ थे ५ वें मन्त्र में इस रथ रूप वनरप 
रूप सोम ज्योति के उद्दीपकों या निर्माताओं तक के नाम दे रखे हैं जेसे 
“तं घीरासः कवय ७न्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥७॥“ 


“यान्वों नरो देवयन्तो निमिम्युवेनस्पते स्वाधितिवा ततकश्ष । 
ते देवासः स्वभ्वस्तस्थिवांसः प्रजावदस्मे द्धिषन्तु रत्नम्‌ ॥।॥ 
इत्यादि को ध्यान से पढ़ लिया जाय । 
यजुर्वेद २५-५२,५३,५४ में उक्त ऋचाओं का पूणे आशय दिया गया है अथा 
में गे का देव थ्‌ 
अन्तिम में इन वनस्पतियों को देवरथ कहते हुए इस रथ को इन्द्र का वर, मर्द 
का मुख, मित्र का गर्भ और वरुण की नाभि कहा हे जेसे 
“इन्द्रस्य जो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो बरुणस्य नाभिः । 
सेमा नो हृव्यदाति जुषाणो देवरथ प्रति हव्या गृभाय ।॥। 
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अध्याय &२ 


आग्रियः देवता 


निम्नलिखित देवता आप्रिय देवता कहलाते है--जातवेदा$, तनूनपात्‌ , नरा- 
शंसः, इेल$; बर्धिः, द्वार, उषा, उषासानक्ता, देव्यों होतारौ, तिस्ल्रो देव्य३, त्वष्टा, 
स्वाहाकृतिः, वनस्पत्तिश, ग्रयाजा और अनुयाजा । इन सबका वर्णन ऋ० बे० १-१३ 
सूक्त में एक साथ दिया हेै। 


“आप्रिय४ माने होता है जो पूर्ण रूप से प्रीणन या प्रसन्नता का काय करता है, 
“आग्रीभिराप्रीणातीति आप्रियः”? (ऐ० ज्रा० २-७) । ये आश्रिय देवता तब कहल्यते 
हैं जब इनको र्॒ृष्टि विकास का दूत कहा जाता है जेसे “अग्निदूतं पुरोदधे हृज्यवाह- 
मुत्तरम! इत्यादि । अतः ये सब दूत रूप हव्यवाह रूप आशप्रिय देवता कहलाते हैं । 
यास्क इन सबका स्थान प्रथिवी या यही भूलोक मानते हैं । पर इनमें से एक भी 
इस प्रथिवी भाग का देवता या तत्त्व नहीं है। ये सबके सब मध्यस्थान चतुथ 
सप्तक के देवता हैं । इस स्थान का नाम नृषद्‌, अब्जा, उर्वी, प्राचीन बहिंः या बहिं$, 
चतुर्थ समुद्र इत्यादि हैं। ये नाम चतुथथ सप्तक के तत्त्वों का सामूहिक संकेत करने 
वाले दाशेनिक या वैज्ञानिक हैं । 


< ९ 











अध्याय ९३ 
जातवेदाः 


आप्रिय देवताओं में सर्वप्रथम नाम जातवेदाः का आतो है । जातवेदाशः का 
स्थान तो ठृतीय सप्तक यु है, दुरोण वासी है, यह बतलाया जा चुका है । जब यह्द 
अग्नि यज्ञ या विकास पाकर चतुर्थ सप्तक के मित्र और वरुण (प्रचेता) के रूप में 
समिद्ध या प्रस्तुत होता है और उस बिन्दु से रात्रि या दक्षिणायन का प्रारम्भ करके 
उस दक्षिणायन या दक्षिणाह्व में उत्तरायण का दूत बनकर नृषद्‌ (या चतुथ सप्तक 
या मनुषो दुरोणे) का वासी बन जाता है तब यह आश्रिय देवता कहलाता दे। क्‍यों 
कि उक्त वर्णित परिस्थिति रूप विकास परम्परा से वहां अतीव श्रिय र्ृष्टि, भीतिक 
दिव्यशरीरी सृष्टि हो जाती है. जिसके लिए सभी देवता छाछायित होकर तरसते 
रहे । यही बात निम्न ऋयचा देती हे 
“समिद्धो अद्य मनुषों दुरोणे देवों देवान्याजसि जातवेद्‌$ । 
आ च वह मित्रमहश्चिकित्वान्‌ त्वं दूतः कवि रसि प्रचेताः ॥” 
। (ऋ० बे० १०-११०-१) 
यहाँ का दौत्यकर्म भौतिक सृष्टि की प्रथम प्रिय सूचना देने मात्र से सम्बन्ध 
रखता है। अतः ऐसी प्रिय सूचना देने वाले को आश्रिय देवता कहते हैं | शाकपूणि 
इसे केवछ अग्नि कहते हैं, कात्थक्य यज्ञेध्म या यज्ञाग्नि। जातवेदाग्नि तो वह 
अमृताग्नि है जो जन्मजन्मान्तरों में भी नष्ट नहीं होती, नहीं बुझती जेसा कि ऋ० 
बे० ३-१-२०,२१ में लिखा द्वे 
“जन्मन्ज्जन्मन्िहितों जातवेदाः?” (अग्निवाद देखें) 
सूर्य तत्त्व इसकी चक्षु है. जेसे “चकठ मित्रस्य वरुणस्याग्नेः” जहाँ-जहाँ सूये 
का वर्णन आता है वहाँ जातवेदा का उल्लेख अवश्य किया हे 'सूये” ज्ञी्षक देखें । 








अध्याय ९४ 


थ तनूनपात्‌ और उषा 
ऋग्वेद २-२९-११ में कहा है कि तनूनपात्‌ न तो आज्य है, न गो, न राय या 
घन । “तनूनपात्‌” नाम गर्भ का है 
'तनूनपादुच्यते गर्भ 
यह गभे हिरण्यगर्भ की वह स्थिति है जिसे “उषा” कहते हैं। उषा का ही 
नाम गर्भ है “ऊल्ब वे उषा” (ज्ञ० प० ज्ञा ७-२-३-११), और ऐ० ब्रा" कहता है यह 
तह उषा हे जिससे समस्त ब्रह्माण्ड प्रवर्तित हुआ जैसे-- 
“ऊषोहि पोषो असौ छोकइम छोकमभि पर्यावत॑त ततो वै द्यावाए्थिवी अभवताम । 
न द्यावान्तरिक्षाज्नान्तरिक्षाद्‌भूमिः ॥ 
(४-७४-२७ ) 
यही बात उषा सूक्त ऋ० बे० ७-७६-१ भी कहता हे जेसे 
“लद॒ज्योतिरमृतं विश्वजन्यं विश्वानरः सविता देवो अश्रेत्‌ । 
क्रत्वा देवानामजनिष्ड चकश्षुराविरकभुवरन विश्वमुषाः | 


इस मन्त्र ने तो चक्षु नामक सूर्य का जन्मदाता भी इसी उषा को बतलाया 
है, उषा की ज्योतिः अस्त या त्रिपादाम्रत है विद्वजन्य है जिसका आश्रय सविता 
देबता लेता है । इस प्रकार यह उषा समस्त भुवनों की निमात्री हे । जातवेदा के 
रूप में इसी को महत्‌ स्थविर उल्ब्र (या गर्श) कहती हुई ऋचा लिखती है 


“महत्तदुल्बं॑ स्थविरं तदासीद्यनाविष्टितः प्रविवेशिथापः । 


विश्वा अपच्यद्वहुधा ते अग्ने जातवेदस्तन्वों देव एकः॥ 
(१०-५१-१) 


हमारा तनूनपात्‌ यही महदुल्बं॑ रूप नाती हे । ता महत्‌ उल्ब॑ में आपो 
त्रह्माणी रहती है । आपो बप्रद्म आदि ब्रह्म हे उससे तृतीय पुस्त या सप्रक में इस तनू- 
नपात्‌ का जन्म होता है । यह गर्भ या हिरण्यगर्स के प्रकाशीय गर्भ का प्रतिनिधि 
है। यह तनूनपात्‌ और जातवेदा तथा अतिथि तीनों का एक ही सप्तक तृतीय हे, 
जिसे दिव, दुरोण, दु और स्व नाम से पुकारा जाता है। इसमें सात तत्त्व हैं सातों 
का नाम तनूनपात्‌ भी है उषा भी है। उषा तो दो भ्रकार की है प्रातः काछीन 
और नक्तोषा या सायंकालीन उषा या भौतिक उषा | भथम उक्त सात तत्त्वों को 
है, सातवें में वह पूषा की जारिणी कहल्मती 'स्वसुर्यो जार उच्यते' है, द्वितीय में 
वह सूर्य की (२० वें चक्षु की ) पत्नी, २६ वें में सविता की पत्नी कददलाती है । 
उषासानक्ता का वर्णन ऋ० बे० १०-११०-६ में इस प्रकार दिया द्दे 
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“आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उषासनक्ता सद॒तां नि योनौ | 
दिव्ये योषणे बहती सुरुक्मे अधिशभ्रियं शुक्रपिशं दधाने ॥” 
उषासानक्ता शब्द अहोरात्र का वाचक होने से द्विवचनान्त है, अतः दिव्ये 
योषणे सुरुक्‍्मे बहती विशेषण दिये हैं, वह शुक्र पिज या शुक्र रुपिणी है और उपाक 
या समीप में तुम गर्भ रूप में (नियोनी), लेटी हुईं बैठो, तुम भौतिक सृष्टि के लिए 
भौतिक अणु के परिपाक होने पर लेटे ही विकास पाती हो, (यज्ञविकास) | इसका 
अधिक स्पष्ट और दाशेनिक विवेचन ऋ० बे० ७-२-६,७ दो मन्त्रों में दिया है इसमें 
उषासानक्ता को कारु बर्हिषदा मानुषेषु यज्ञेपषु मघोनी, जातवेदाः से विकास पाने 
वाली आदि विशेषण दिये हैं जो चतुर्थ सप्तक नृषद्‌ के सूचक हैं जैसे 
“उत योषणे दिव्ये मही न उषासानक्ता सुदुर्घेव धेनुः। 
बहिंषदा पुरुहते मघोनी आ यज्ञिये सविताय श्रयेताम ॥६॥ 
विग्ना यज्ञेषु मानुषेषु कारुमन्‍्ये वा जातवेद्सा यजध्ये इत्यादि ॥।७॥” 
और नक्तोषा से भौतिक सुष्टि के भौतिकाणु रूप तोक॑ तनय॑ की प्राप्ति को 
प्रार्थना की गई है और कहा गया है कि तुम वाजिनीवती हो या अज्ञ या भौतिका- 
मत वाली हो । इसी उषा को, तत्त्वों के पूर्वाद् २० तत्त्वों में भौतिक तत्त्व के रजो 
रूप प्रकाश से आदित्यों को उद्दीप्त करने वाली और गाव रूप प्रत्येक आदित्यों 
की माताओं के समान या प्रत्येक आदित्य रूप गायें ही तुमसे माता रूप में जन्म 
लेती हैं इत्यादि कहा गया है जेसे-- 
“उषस्वश्रि त्रमभराउस्मभ्य वाजिनीवति । 
येन तोक॑ तनय॑ं च घामहे ॥!... (ऋण० बे० १-९२-१३) 
“एता उ त्या उषस केतुमक्रत पूर्वे अर्द्धे रजसो भानुमठ्जते । 
निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णवः प्रति गावो5रुषीयेन्ति मातर* | 
| (ऋ० वे० १-९२-१) 
शेष मुख्य उदाहरण पहिले दे दिये हैँ और इसके सूक्तों में देखें । यह उषा 
तत्त्व वेदों का बहुत महत्त्वपूर्ण और गम्भीर तत्त्व हैं। अतः इस पर सैकड़ों वैज्ञानिक 
दाशैनिक सृक्त लिखे गये हैं । हाँ इसकी वर्णना का आधार छौकिक उषा अवश्य है, 
उसके बिना ये भाव व्यक्त ही नहीं किये जा सकते | यह तो काव्य का; ध्वनिकाव्य 
का अपरिहाय साधन है, लौकिक उषा तो नित नित नई होती है प्रतिदिन जन्म छेती 
है, पर दाशनिक उषा तो केवछ एक है एक ही बार जन्म लेती है, वह है भौतिकात्मा 
के अभ्युदय की प्रथम सूचना जिसके तुरन्त पश्चात्‌ भौतिकात्मा सूर्य (सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्व) का पूर्णादय होता है । यह दाशनिक सूर्य भी सृष्टि को भोतिकता 
में छाने के लिए केवल एक ही बार उद्त होता है, प्रतिदिन नहीं जेसे 
. ८एक एवाग्नि बहुघा समिद्ध एंकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः । 


एकैवोषा! स्ोमिदं विभास्येकं वा इंद वि बभूव सबम्‌॥।” 
(ऋ० वे० ८-५८-२) 
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यह ऋ० वे० १०-१८७-१८ का उत्तर है, तनूनपात्‌ इसके प्रतिनिधि का वर्णन 
भी समानान्तर भावनाओं में गुथा हुआ निम्न ऋचा में देखें 
“तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्मध्वा सस5्ज्जन्त्स्वद्या सुजिह्न । 


श मनन्‍्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन्देवन्रा च कृणुद्यध्वरं न ॥।”! 
; (ऋण० वे० १०-११०-२) 


अग्नि रूप तनूनपात्‌ सुन्दर जिह्ला से ऋत के विकास (यज्ञ) के मार्गों या 
श्रेणियों की मधुरिमा का आस्वादन करो । उसी विकास परम्परा को मनमें रखकर 
हम जिस छौकिक यश रूप नाटक खेल रहे हैं उसको तद्नुरूप सफल करके हसें 
कृतार्थ करो । हमारी देहात्मा या हमारा दिव्यशरीर तुम्हारी तरह विकासों के मधु 
का आस्वादन करने वाला बनता रहे. यह भाव हे । 
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अध्याय &५ 
नराशंसः 


नराशंस नामक तत्त्व को तो सब छोग भली-भाँति भूछ गये हैं । इसके मन्त्रों 
को तो छोग “अनादिष्ट देवता' तक कहते हैं। कात्थक के मत में यह यज्ञ वाची है, 
वे कहते हैं मनुष्य इसमें आसीन होकर प्रार्थना वार्तालाप करते हैं, शाकपूणि कहते 
हैं यह अग्नि का नाम है क्योंकि यह नरों से प्रशंसनीय है । यास्क्र का अपना कोई 
मत नहीं (नि० ८-२-३) । वेदों और ब्राह्मणों में इस तत्त्व की पूरी व्याख्या दे रखी 
है। ऋग्वेद ने स्वयं लिखा हे 
“तनूनपादुच्यते गर्भ, आसुरो नराशंसो भवति यह्विजायते ॥” 
(३-२९-११) 
कि नराशंस वह तत्त्व हे जो सबे प्रथम आसुर या देव स्वरूप को घारण करता 
है। यह आसुर स्वरूप इसलिए कहल्तता है कि यह सर्वप्रथम नये रूप में उत्पन्न द्ोता 
है, यह नया उत्पन्न होने वाला तत्त्व ही तमः स्वभौनु केतु या रजः या भीतिकाणु रूप 
में माना जाता है । इसी लिए कहा है “यद्विजायते!। ते० ब्रा० (२-७-५-२) ने इसीलिए 
लिखा है 'मनुष्या वे नराशंसः” कि चतुर्थ सप्तक के मनुष्य या नर नामक तत्त्व ही 
नराशंस हैं। ऐ० ब्रा० ने कहा है 'प्रजा वे नरो वाक्‌ शंस? (२-४-६-१७,३०)। यही 
बात श० प० ब्रा० (१-८-२-१२) ने दुहराई है। और नारा शंस इसी की विकृति 
का नाम है, यह ऐ० ज्रा० (६-१६) ने पुनः स्पष्ट कर दिया है | इनकी गाथा नाराशंसी 
भौतिकी कहलाती है (तै० १-३-२-६)। इसके पहिले सब सृष्टि दैवी ही देवी होती है । 
देवी सृष्टि तत्त्वों क पूर्वार्द्ध की २४ तत्त्वों की हे अम्रत है। दक्षिणायन में देवी और 
आसुरी सृष्टि का सम्मिश्रण रहते हुए भी प्राधान्य आसुरी का रहता है। यह. चठ 
सप्तक से आरम्भ होता है। चतुर्थ सप्तक को नृषदू, नरषदू कहते हैं। अतः यहा 
आसुर या देव तत्त्वों को नराशंस या नर नाम से (आशंस) वाच्य कथनीय कहते है | 
इस आसुरी भावना पूर्ण सृष्टि के बारे में शतपथ ब्राह्मण १-४-१-११,५२,१३में एक बड़ी 
रोचक कथा ही है। “एक वार (परा वाणी के प्रतिनिधि) मन और (अपरा वाणी) 
भौतिक वाणी में परस्पर प्रति्न्द्ित चही । वे अपने अपने को एक दूसरे से बड़ा 
कहने छगे। मन ने कहा में बड़ा कहा जाता हूँ, मन भी कहा जाता हूँ। जो कुछ में 
कहता हूँ वह सब बड़ी और अच्छी बात कहता हूँ। इसलिए मैं तुमसे बड़ा और 
कल्याणकारी हूँ?। (भोतिकी) वाणी ने कहा कि तुम वह कुछ नहीं कहते जो 
मैं नहीं जानती, अतः तुम मेरा अनुकरण करके ही बोलते हो, इसलिए में दी 
तुमसे बड़ी और कल्याणकारी हूँ । वाणी ने फिर बात बढ़ा कर कहा, मैं तुमसे 
इसलिए भी बड़ी और कल्याणकारी हूँ कि जो कुछ तुम जानते हो बह में भी जानती 
हूँ। मैं उसे विज्ञापित करती हूँ और संज्ञापित ( सचेत) करती हूँ। तब दोनों 
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* निणेय के लिए प्रजापति के पास गये। प्रजापति मन ही मन बोछे और कहा मन 


ही तमसे श्रेष्ठ हे और तुम मन के स्वीकार किये मार्ग का' अनुसरण करती हो । 
श्रेयस्कारी की नकल मात्र करने वाला पापीयान्‌ होता है । जब वाणी को इस प्रकार 
परा या मन से निम्न श्रेणी का बतछाया गया तो उसे आश्चये हुआ और उसका गर्भ- 
पात हो गया । तब वाणी ने प्रजापति से कहा में आपके लिए अहव्यवाड्‌ हूँ । इस 
लिए जो कुछ प्रजापति के लिए किया जाता है वह उपांशु या मानसी वाणी में किया 
जाता है, भौतिक वाणी भी प्राजापत्य है पर अहृग्यवाड वाणी हैं ।' देवता छोग 
जब वाणी के गर्भपात के रेतः को खोजने लगे तो कहने लगे “अतन्नत्यात्‌र । इसीसे 
अत्रि उत्पन्न हुए, उनकी स्त्री आत्रेयी वाणी से अन्य देवता उत्पन्न हुए ।” इसका तात्पये 
यह है कि देवी वाणी का नाम उपांशु वाणी या मन है और अहव्यवाड्‌ वाणी ऊँचे 
स्वर वाली भौतिकी वाणी है । ऐतरेय ब्राह्मण (२-१-७) ने इसी बात को अधिक 
स्पष्टटया और सबके समझने योग्य भाषा में लिखकर छेखक को कल्पना करने के 
भार से मुक्त कर दिया है । “स यदि कीतेयेत्‌ उपांशुः कीतेयेत्‌ तिर इब वा एतद्ठाचो 
यदुपांशु+ तिर इवेवत्‌ | यद्रक्षांसि अथ यदुच्चे: कीतेयेत्‌ । इश्वरो द्वास्य वाचो रक्षो- 
भाषो जनितोर्यो5यं॑ राक्षसीं वाच॑ वदति यां बे हृप्तो वदति यामुन्मत्तः सा बे राक्षसी 
वाडः नात्मना दरृष्यति नास्य ग्रजायां हृप्तः आजायते ॥” अर्थात्‌ देवताओं के लिए 
उपांशु या मानसिक वाणी में बोलना चाहिए। जो ऊँचे स्वर में बोला जाता है वह 
राक्षसी या आसुरी वाणी है, उसे बोलने में ऐसे दो तत्त्वों उन्माद और दप दोनों का 
समावेश हो जाता है जो आत्मा के धर्म नहीं हैं । इस राक्षसी या आसुरी वाणी के 
तत्त्वों का नाम नराशंस है । क्‍योंकि यह नराशंस वाणी चतुर्थ सप्तक के नर नामक 
देव रूप तत्त्वों या देवों फी आशंसनीय कथन्नीय या वाच्य वाणी है । यह नराशंस 
वाणी परा वाणी हैं, मन की या जपांशु वाणी त्रिपादाम्गरत की ग्रथम तोन सप्तकों के 
तत्त्वों या देवों की उपांशु ध्वनि हे जिसका समाहार 3“ ध्वनि उपांशु रूप सात्र की 
है। परा या आसुरी वाणी में भौतिकता आ जाने से इसमें स्वभावतः दर्प और 


उनन्‍्माद जेसी भोतिकी भावना का समावेश हो जाता है जिसके लिए त्रिपादास्तृत की क्‍ 


तीन वाणियों-मन की वाणियों में-तुष्णीं उपांशु अंशु में-कोई कारण (भौतिकता) 
है ही नहीं। इन्हीं त्रिपादास्गबत की वाणियों को 
“तिस्म्नो बाचो इरयन्ति प्रवह्नि धीतमम्‌? 
इत्यादि ऋचा तीन वाणियों के नाम से पुकारती है और 


_“बत्वारिवास्परिमिता पदानि तानि विदु््नाद्मणा ये मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता तुरीय॑ वाचो मनुष्या वदन्ति ॥” 


भें चार वाणियों में से इन्हीं तीनों को गुहा या त्रिपादाम्ृत के तीन पादों में 
निहित बतलाया है जिसके रहस्य को केवल मनीषि ब्राह्मण वेद्वेत्ता द्वी जानते हैं यह 
भी इसी में लिखा है । और साथ में जिसे यहाँ पर तुरीय वाणी के नाम से पुकारा 
है उसे भी सब नहीं जानते, वेदवेत्ता ही जान सकते हैं यह्‌ भी यहां लिखा है । यह 
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तुरीय वाणी गुदा के बाद चतुर्थ सप्तक के नर तत्त्वों की वाच्य वाणी है । अतः इसे 
यहाँ नराशंस शब्द के स्थान में “मनुष्या वदन्ति' क्या है। यह “मनुष्या वद्न्ति' 
शब्द शुद्ध रूप से 'नराश्ंस” शब्द का ही सुन्दर अनुवाद है । यह्द चतुर्थ वाणी परा 
है यह बतलाया जा चुका है, पर यह ॒परा वाणी राक्षसी या आसुरी है, यह बात 
ध्यान से न उतारी जाय । यहां आसुरी वाणी माने भी केवल दैवी भौतिकी वाणी 
ही मात्र जानना चाहिए। यह भौतिकी वाणी भी हम आप जेसों की नहीं वर्ल 
भौतिकात्मा सोमात्मा दिव्यशरीर की ही समझनी चाहिए। यह भी विदित रहे कि 
उक्त बाणी चारों पदों की वाणी अग्नि या विद्युत्‌ स्वरूपिणी है, मधुविदुत्स्व- 
रूपिणी हैं । 

आजकल कई वेद व्याख्याता उत्तरकालीन उपनिषदों के दिए हुए वाणी के 
चार भेद परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरी को ही उक्त वाणी के चार पद मानने की भूल 
करते हैं। बाणी के “चत्वारिवाग्परिमिता पदानिः में जो चार भेद हैं उनमें से परा 
नाम की केवल चतुर्थ पद्‌ की वाणी है शेष 'गुह त्रीणि निहिता' वाढी और तिस्प्नो 
वाचो ईरयन्ति” वाली तीन वाणियाँ इस परा से भी बहुत बहुत सूक्ष्म या आत्मीय 
या मानसिक वाणियाँ हैं अभौतिक वाणियाँ है। उपनिषदों की सब वाणियाँ -- 
परा पश्यन्ती मध्यमा बैखरी--भौतिकी है । जहाँ पर बेदिक वाणियाँ समाप्त करती 
हैं (परा आसुरी में) वहीं से उपनिषद्कार आरम्भ करते हैं। अतः “चत्वारि वाग्प- 
रिमिता! के चार पदों यां वाणियों का उपनिषदों की चार वाणियों में आकाश पाताल 
का अन्तर है । वैदिक वाणियाँ दर्शन के तत्त्वों के उत्तरायण, पूर्वार् की व्याख्या 
करते हैं तो उपनिषदों की चार कथित बाणियाँ दृक्षिणायन या दक्षिणाद्धछ के चार पदों 
की। वैदिकों के नर या मनुष्य तो हैं 'नषद” सप्तक (चतुर्थ) के तत्त्व जिन्हें नरा- 
शंस कहते हैं, उपनिपद्कारों की चौथी वाणी बेखरी को इस भूछोक के नर॒या 
मनुष्य बोलते हैं। एक देवताओं या तत्त्वों की वाणी की व्याख्या करते हैं तो दूसरे 
कोरे असुरों या राक्षसों की जिन्हें मनुष्य या नर भी कहते हैं क्योंकि यह सारी श्रजा 
आसुरी हे । 
अब उक्त विश्लेषण को नराशंस देवता या तत्त्व के मन्त्र पर घटित कीजिए | 
“नराज्लैंसस्थ महिमानमुप स्तोषाम यजतस्य यज्ञेः। ये सुक्र॒वः शुचयो घियन्धा स्वद॒न्ति 
देवा उमयानि हव्याः॥”  (ऋ० वे० ७-२-२) | मन्त्र कहता है कि हम उस नराशंस 
देवता के माहदत्म्य को यज्ञ में गाते हैं जो क्रतु से उत्पन्न होते हैं. (क्रतु २४ वें तत्त्व 
का उत्तराद्ध तत्त्व है) जो दैवी बुद्धि को धारण करते हैं. और दोनों प्रकार की हृवियों 
का--दैवी आसुरी का - आध्यात्मिकी त्रिपादास़्ती और भौतिकात्मा की भौतिकता 
का आस्वादन करते हैं | 'धी” नाम उस तत्त्व का है जिसे सांख्य वाले बुद्धि; प्रक्तिः 
कहते हैं जो भौतिकता का सर्वप्रथम स्वरूप है. पर उसका भी शुचि स्वरूप दिव्य 
शरीर है जिसे नराशंस कहते हैं. इसीलिए यहाँ “नराशंस' के लिए. 'शुचयो घियन्घा? 
झब्द का वैज्ञानिक विशेषण दिया है । इसका जन्म अन्रि २४ वें तत्त्व के उत्तरा्ध 
से जिसे क्रतु कहते हैं--होता है । अतः नराशंस को 'सुक्रतवः या क्रतु त्च के शुद्ध 


झर 
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भोतिक स्वरूप कहा गया है । यहाँ पर यास्क का दिया हुआ 'उभयानि' शब्द का 
अथ 'सोम और दूसरे' या तान्‍्त्राणि चावापि कानि-तन्त्र जन्त्र-बेकार हैं, नासमझी 
की खींचा-तानी हैं, हाँ वे 'सुक्रव' माने भी सुकमौण लिखकर अपनी पोल खोल 
गये हैं कि वे क्रतु तत्त को बिलकुल नहीं जानते । इसीलिए उभयानि का बैसा 
अर्थ दे गये। 'धी' शब्द को भी वे अपनी जेसी बुद्धि का सूचक समझ गये। इसका 
स्थान नृषद्‌ है, प्रथिवी या यह भूछो+ नहीं है यह ध्यान रहे । ऋष० वे० १-१२६ 
सूक्त ने नाराशंस नाम के कई राजाओं के नाम देकर उनका अलग अलग तत्त्वों से 
तादात्म्य कर रहस्य बना रखा है । जेत मन्त्र एक में राजा सवानतूत को समुद्र में 
रहने वाला कहकर उसे भौतिक तत्त्व के सागर का वासी या भौतिक तत्त्व कहा हे । 
मन्त्र दो में कक्षीवान्‌ को स्वर्ग से असुर के सेकड़ों अश्वों को छीन लाते कहा हे । 
इयावा और दशरथों के नाम भी इसके इन्द्र में सम्मिलित किए गये हैं । यहीं 
यादुरी (यदु) वंश और भोज नामक राजाओं को सम्मिलित किया है । यहीं 
गान्धारी भी आ जाती है । सारा युद्ध भौतिक और अभौतिक तत्त्वों के बीच का हे 
जिसमें इस ऐतिहासिक राजाओं के युद्ध का खोल या पर्दा चढ़ा दिया गया है। नारा 
शंस चतुर्थ सप्तक के मुख्य तत्त्वों का नाम हे जिनके वर्णन का आधार उक्त राजाओं 
का छौकिक या ऐतिहासिक युद्ध बताया गया है, इनको पित्त सूक्त में पितरों में 


_ गिनाया है जसे 


“अग्निष्वाता नुतुमतो हवामहे नराशंसे सोमपीथं स आशुश 
( यजुः १९-५९) 


इससे स्पष्ट है कि 'नराशंस' पितर हैं और नाराशंस उनके श्रतीक रूप बहुत 
प्राचीन प्रसिद्ध ऐतिहासिक पितर और प्रशंसनीय आये भी हैं। 
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इल 
ईल नामक देवता नराशंस का जोड़ीदार है | २४ बें तत्त्व में चार तत्त्व होते 
हैं क्योंकि यह चतुर्थपाद या चतुष्पात्‌ है (१) अत्रि (२) दक्ष या मित्र (३) क्रतु 
या वरुण (४) चल्षु या सूये। इनमें से नराशंस, क्रतु या वरुण का प्रतिनिधि हे 
तो इल, दक्ष या मित्र का। जिस प्रकार नराशंस को असुर कहा गया है उसी प्रकार 
इस ईल देवता को भी असुर बतलाया गया है । क्योंकि ये सब तत्त्व अब भौतिकता 
के पूर्वाभास रूप में आगये हैं अतः असुर कहलाते हें । इसके वर्णन में ऋऋ० ब० 
स्वयं लिखता है 
“इलेन्यं वो असुर सुदक्षमन्तदूंतं रोदसी सत्यवाचम। 
मनुष्वद्ग्नि मनुना समिद्धं समध्वराय सदमभिन्‍्महेम ।। 
सपययंवों भरमाणा अभिज्ञु प्रवृजते नमसा बहि रग्नौ। 
आजुह्ाना घछृतप्रष्ट प्रषद्ददध्वयंवों हविषा मजयध्वम्‌ |। 
स्वध्यो वि ठुरो देवयन्तो5शिश्रयू रथयुर्द बताता | 
पूर्वीशिशं न मातरा रिहाणे समग्रवो न समनेष्च5जन ॥।”! 
( ७-२-३५४)* ) 
“आजुह्ान इडयो वन्यश्था याद्यग्ने वसुभिः सजोषा; | 
त्वं देवानामसि यह्न होता स एनान्यक्षीषितो यजीयान ||”? 
(ऋ० बे७ ईलनरिंए रे) 
लिखा है “हे ईंठ तुम नराशंस के प्रतिपक्ष रूप दूसरे असुर हो ' प्राण 
भौतिक हो) और तुम सुदक्ष या दक्ष के प्रतिनिधि हो, तुम द्यावाभूमी चारों सप्नकों 
(रोद्सी) की दूत रूप सत्य वाणी, भौतिकी बाणी हो । तुम्हें मनु (अत्रि) ने मंडप 
नामक नर नामक अग्नि रूप में प्रदीप्त किया या विकसित किया जिसके अमिनय 
(अध्वर) के लिए इस नृषद्‌ की महिमा गाते हैं । हम उसी का यज्ञ कर रहे हैं कै 
अपने विकास से पोषित और अभिवृद्ध दोकर जब आप बहिँ नामक आसन्दी में 
अग्नि रूप में प्रगट होते हो तब भौतिकात्मा रूप ज्ञानियों को विदित हो जाते हा | 
तब तुम घृतप्र'्ठ नामक तृतीय सप्तक की अग्नि का आह्वान या ग्रज्वलन करके भौतिक 
आत्माओं या अध्वर्यु छोगों में प्राणों का (छषदू) संचार कर देते हो, वे हृवि से 
विकास से तुम्हारा बर्धन करते हैं सुतीक्षण या स्वच्छ दीप्ि का बना देते हैं । तुम 
सुगमतया ध्यायमान हो, साथ रहते हुए भी बहुत दूर से तिरोहित से रहते हो । तुमसे 
दैवी गुण छिपे हैं । तुम रथ वाले (ठ॒तीय सप्तक के सात और तीन चतुर्थ सप्तक के 
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तत्त्व रथ कहल्वते हैं) हाँ देवताओं के गुण रूप तन्तुओं से सन्नद्ध हो | तुम पूचोद्धे 
के तत्त्वों के शिश्गु रूप हो, तुम्हें देवी गुण वाली माता, पुत्रवत्‌ प्यार करती हैं तुम 
अग्रगामी अग्र विकासीय हो, इन समानताओं से तुम्हें नहीं आँका जा सकता, ठुम 
अवर्णनीय हो || “तुम पूज्य हो वन्दनीय हो, तुम बसुओं के वित्त के साथ अग्नि 
रूप में आओ, और इस भौतिकात्मा का आस्वादन करो, तुम देवताओं के महान्‌ 
होता यज्ञ कर्ता (दक्ष जैसे) हो, तुम हमारी भौतिकात्माओं को ऐसे ही यज्ञ विकास 
लाने की शक्ति प्रदान करते रहो ।” इस अथ्थ से ईल देवता की व्याख्या स्वयं स्पष्ट 
हो जाती है | इसका स्थान भी नृषद्‌ है, यह भूलोक या प्रथिवी नहीं । 


| 
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बहिं! 

बहिंः नाम केश्ञों या कुशा रूप ग्राणों या इनके बने आसन या आसन्दी का 
है। यह आसन या आसन्दी आत्माओं या त्रिपादाम्॒तों की है । प्रजा पश्लु और ओषधि 
का नाम भी बर्चहि है. (ऐ० ब्रा० २-०, ५-२८; ज्ञ० प० त्रा० १-०-२-१६) । “शर हो 
बह रिति हि शरद्ग॒हिवाँ ओषधयो ग्रीष्म हेमन्तानां नियुक्ता भवन्ति ता वर्षासु वर्धन्ते 
ताः शरदि बर्हिषो रूप॑ प्रस्तीण शरे तस्माच्छरद्र्हिं:'” । (श० प० ब्रा० २-४-४-१२ ) के 
अनुसार बर्हिः नाम शरद्‌ का है जिसको पु० सू० ह॒विः नाम से पुकारता है । 
इसी को ह्ञ० प० ब्रा० सोम कहता है. ( हविधोाने देखें )। यह चतुर्थ सप्तक का 
तत्त्व है । त्रिपादाम्रतों को ग्राचीन बर्हिः कहते हैं ओर उत्तराद्द्रीय तत्त्वों को केवल 
बहिंः या आसन या आसन्दी | उत्तराद्धीय की बहिंः रूप आसन्दी या आसन भौति- 
कात्मा का है। जिसे दूसरे ढंग से तमः, केतु, स्वरभानु या भौतिकात्मा कहते हैं 
या दिव्य शरीर कहते हैं उसी को उक्त त्रिपादाम्रतों का दिव्य शरीर रूप भोतिकात्मा 
का आसन आसन्दी या बर्हि कहते हैं। पुरुष सूक्त में इस बहि को विराया नहीं 





है। उसने लिखा है “तं यज्ञ बर्हिषि प्रौक्षान्‌ पुरुष जातमग्रतः |? यज्ञ या क्रतु 
नामक तच्ब को उस बहि नामक अग्नि रूप आसन या भौतिकात्मा में झोंका गया । 
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यह तत्त्व वही भौतिकात्मा है । इसको निम्न दो ऋचायें पारिभाषिक पदों के प्रयोग 
से स्वयं प्रमाणित कर देती है 
“प्राचीन वर्हिंः प्रदिशा प्रथिव्या वस्तोरस्या बृज्यते अग्र अह्नाम्‌ । 
व्यु प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो अद्तिये स्योनाम्‌ ॥” 
( ऋ० वे० १०-११०-४ ) 
“आयाद्यगग्ने समिधानो अवीडिस्डन्द्रेण देवेः सरथं तुरेभिः । 
वहिने आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम्‌ |” 
( ऋण ब० ७-२-११ ) 
इन दोनों ऋचाओं में '“अग्ने अह्ाम' और 'अवोड” शब्द संकेतक हैं । तत्त्वों 
के दिन का प्रारम्भ २५ वें सूर्य से होता है। और इन व्हिं को दिन के उरः या 
हृदय से निकला कहकर प्रथम प्रथम विकास के स्थान में निर्धारित किया है । उस 
समय का तत्त्व वही भौतिकात्मा दिव्य शरीर होता है । इसकी पुष्टि में दूसरी ऋचा 
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च्रुवायां ढ़ -मार्भ शीर्ष -पौषी | गोप्तारी 
है 


( द्वारो देवी ) 
'अर्वौड दक्षिणायन का संकेत करती है । दक्षिणायन भी इसी तत्त्व से प्रारम्भ होता 
है। इसमें बर्हिंः को अदिति का पुत्र कहा है, अदिति अपने सुपुत्र रूप बहिं; की 
गोद में आसन में बैठकर भाग्यवती बने, जिससे देवता भी भोतिकात्मा पाकर सुखी 
होवें, इसीलिए इसे 'देवेभ्यो वरीय” सब देवताओं से बढ़कर माना जाना सतेत्र 
विस्तृत रूप से प्रख्यात बताया गया है, और इससे प्रथिवी की दिला में बसने की 
प्रार्थना की गई है । प्रथिवी की दिज्ञा माने प्रथिवी को तरह आधार बनने वाला 
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भोतिकात्मा हे । दूसरी ऋचा में उसी बर्हिंः रूप भौतिकात्मा से समुज्ज्वलित या 
विकसित होते हुए इन्द्र की विकास परम्परा से उत्तराद्ध में रथ सहित द्व्यशरीर 
रूप में प्रस्तुत हो जाने की प्रार्थना की गई है जिसमें अदिति माता उसकी गोद में 
सी वेठ कर सुपुत्रा होने का दावा भर सके, और त्रिपादाम्रतीय देवता और आदि 
वाणी रूप (वाग्धेनु का प्रथम स्तन रूप) स्वाहा दिव्यशरीर पाकर आनन्द की लहरों 
में झूलने छगे! यह कहा गया है । इसका नाम 'प्राचीन बहिंः” इसीलिए रखा गया 
है कि यह त्रिपादों का सर्वादि भौतिक आसन या सब प्रथम आधार है | और यह 
कल्पना बहुत ग्राचीन या पुरानी है। इस बह्िंः में वेश्वानर को 'प्रीणानः” या असन्न 
कहा गया है जेसे “प्राग्नयेः''। भरे ह॒विने बर्दिषि प्रीणानों वेश्वानराय यतये मती- 
नामू ॥? (ऋ० वे० ७-१३-१ )। इसी वरहि में आसीन पितरों को वर्हिषदः पितरः 
कहते हैं जेसे 
“बहिषद्‌ः पितरः ऊत्यवोगिमा वो हज्या चक्रमा जुषध्वम! 
(ऋ० ये० १०-१५-४ ) 
देवताओं की यह प्राचीन बर्हि कहलाती है 
“बहिं प्राचीनमोजसा” ( ऋ० बे० 6-५-४ ) 
और बर्हिं नाम अग्नि का तो हे ही साथ में सभी देवताओं का एक नास “ बहि- 
मुख' भी है यह तो सभी जानते होंगे। पूर्बार्द्धीय तत्त्वों को प्राचीन बर्हि तब कहते 
हैं जब वे इस भौतिक बर्ि में स्थान पाते हैं या भौतिकात्मा को धारण करते हैं, तब 
इन्हें बहिंषद्‌ भी कहा जाता है, उत्तराद््रीय तत्त्व बहि हैं आसन हैं और प्राचीन या 
पूर्वीर्द्दीयों की यह्‌ बर्चि है । मास रूपी पितरों का नाम बहिंषदू है. (तै० १-६-८-३ ) 
वेदों और शवों ने इस वढ़्िं: का, आसन्‍्दी रूप में वर्णन कई ढंग से कर 
रखा है । कहीं पर दिशाओं के नाम से इस बहिंः में आसादित देवताओं का वर्णन 
दिया है तो कहों अथवे की तरह इसे आसन्दी मानकर इस पर ब्रात्य पुरुष को 
आसीन करके, आसन्‍्दी के अंगों में देवताओं को घटित किया है. जैसे अथवब कहते, 
है (१०-१-३ पूरा) | “इस आसन्दी के दो पाँव ग्रीष्म ओर वसन्त बने, दो पॉव वर्षो 
और शरद्‌ । ये प्रथम चार सप्तक चार पाँव ( पिछले अगछे ) बन गये | थे. 
और रथन्तर उन पाँवों को अटकाने या जोड़ने के अनूच्य या सीधे डंडे बने, यज्ञिया- 
यज्ञिय ( देवासुरी ) और वामदेव्य (त्राह्म ) तिरश्व या तिरछे डंड। अब बैठने 
आसन को बुनने के लिए ऋचायें (पूर्वार््ध के अक्षर, 0,२२,००,००,००० अक्षर ) 
( तियेख्व ) बाने वाले तन्तु या सूत बने। उस बुने आसन में एक गद्दी और डाली 
गई। यह गद्दी वेदी वेदों की बनी, वेद"-ऋग्‌ यजु!ः साम और अथव- क्रमसे 
प्रथम द्वितीय तृतीय चतुथ सप्तक की गदी बनी । ओर ब्रह्म स्वय॑ इसका उपवबह या 
तकिया बना । उस गही पर एक पीठ का आधार भी बना, बह सामवेद की संगीत 


लहरी के आसाद और उद्बीथ के (उपश्रय रूप) आधार बनाये गये | तब उसमें त्रात्य 
(अक्षर ब्रह्म, ८,६४,००,००,००० अक्षरों का त्रात या ब्रात्य) या बैदिक दशन की 


मूर्ति स्थापित हो गई या की गई।” यही अर्थ 'त॑ यज्ञ वर्दिषि प्रौक्षन्पुरुष जात 
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मग्नतःः (पु० सू०) का भी है। यह तो है चतुष्कोणी आसन्दी, वैसे कर्मकाण्ड 
और वेदों ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में वतेछा आसन्दी का वर्णन अधिक आता है, स्थल 
स्थल पर आता है | इसमें बैदिक दर्शन के मुख्य तत्त्वों या देवताओं को उस वतुलां- 
कार आसन्दी के चारों ओर आठों दिशाओं में स्थापित किया जाता है, त्रह्म को 
ऊध्वाधः का स्थान देते हैं। उसे दिशा सम्बन्धी आसन्दी कहना चाहिए।* एक 
और आसन्दी है जिसमें वेदिक काल के राजाओं का बेदिक दशेन के तत्त्वों में ढाल 
कर प्रत्येक का स्थान तत्कालीन महाराजाधिराज और दशेन के तत्त्वों के महत्वानुकूल 
दिया है जैसे ः--ऐ० ब्रा० ८-३-१०, १७,१९५, इत्यादि । बर्चहिः शब्द के अथे का 
इतिहास और व्युत्पत्ति पुरुष सूक्त के सातवें मन्त्र में दी गई हैं । 


अध्याय &€&८ 
द्वारो देवी 


द्वार नांम यहाँ पर उसी भोतिकात्मा की प्राप्ति का प्रथम द्वार है । जिस प्रकार 
यज्ञमण्डप या घर का द्वार होता है उसी प्रकार अभौतिक तत्त्वों के भौतिकतामय यज्ञ- 
मण्डप में प्रवेश पाने के ग्रथम प्रवेशीय देहली या तत्त्व का नाम द्वार है। वास्तव में 
यह द्वार नाम 'योनि' नामक तत्त्व का सभ्य नाम है । यज्ञ सृष्टि रचना का है, उसी का 
मण्डप बनने वाला है, सबसे पहिले द्वार का पता छग गया है शेष को भीतर प्रवेश 
करके आगे बढ़ के(विकास में) पाते जायेंगे । यह्‌ बात निम्न ऋचा स्वयं कह रही हे । 
“उयचस्वतीरुविया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जनयः शुम्भमानाः । 
देवीद्रोरों बहती विश्वमिन्वा देवेभ्यो भ्रवत सुप्रायणाः ॥? 
(त्रदर० व० १०-११०-५०) 
कि तुम द्वार रूप देवी हो, बहती हो या बहती छन्द रूप ३६ तत्त्व की विभु 
व्यापक देवी हो, विश्व या भौतिक त्रह्माण्ड में परिणत होने वाली ( मिन्वा ) हो, अतः 
देवताओं या तत्त्वों के लिए सुगमतया विकास पाने योग्य बनो, इस कार्य के लिए 
तुम अधिक विस्तोर्ण हो ही, क्‍योंकि तुम तो उरू नामक तृतीय सप्तक के अम्रृत तत्त्वों 
से उत्पन्न हुई उर्विया उत्तराद्धीय प्रथिवी ( उर्वोर्जाता उर्विया ) हो '्राह्मणोडस्य मुख 
मासीतः ऋचा से द॒तीय सप्तक, “उरू! कहछाता है या तुम ऊर्ण नाभि के समान 
रचना करने वाली हो 'डर्णोतरी उर्बीं” तुम उसी प्रकार अपने पति या पूर्व तत्त्वों को 
भौतिकात्मा में आश्रय लेने दो, जेसे पति: दिनभर परिश्रम के बाद पत्नी के पास या 
अपने घर में, सुख-शान्ति भोजनादि के साथ साथ विश्राम या आश्रय छेता है | 
(न गृहं ग्रहमित्याहुग्रृहिणी ग्रहमुच्यते' )। पर यास्क का दिया अर्थ 
'पतिभ्य इब जाया ऊरु मेथुने धर्म शुशोभिषमाणाः? 
अइलील और असामाजिक हे । कात्थक्य इस द्वार को यज्ञ का द्वार समझते 
हैं तो शाकपूणि 'अग्नि!। पर 'द्वार' शब्द स्वयं इस बात का प्रमाण है कि यह 
अग्निरूप द्वार--द्रवीभूत द्रवनशीलछ, वारणशील ( शत्रुरूप ) आवरण रूप वृणोतिरूप 
व्यापक रूप भौतिकात्सा है. रसमय, रसाग्निसय दिव्यशरीर का प्रथम स्वरूप है । 
क्योंकि इसे विश्वमिन्बा कहा है, विश्व शब्द नित्य रूप से भौतिक तत्त्वों के लिए ही 
वेदों में प्रयुक्त हुआ हैं, यह बात सदा ध्यान में बैठी रहे । विष्णु का नाम 'द्वारप८ 
है 'विष्णुव देवानां द्वारप+ ' यह द्वार नाम अमावस्या का है और धघन्द्रमा को द्वार 
पिधान कहा है ( झ्० प० ब्रा० ११-१-१०-१ ) 


नलजजज-- कल्प आओ न त 


* त्रीणि शता त्रीणि सहस्नाण्यग्नि त्रिशच्च देवा नव चासपयंन्‌ । 
ओऔक्षन्धुते रस्तुणन्वहिरस्मा आदिद्धोतारं न्‍्यसादयन्त ॥” (ऋ०्वे०१०-५२-६) 
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होतारो देव्यो 


दैव्यौ होतारी दो देवियाँ देवी और आसुरी वाणियाँ हैं जिनकी च्चो 'नरा- 
शंस” देवता की व्याख्या में की जा चुकी है। इनसे प्रार्थना की गई है कि तुम 
प्रथमा या देवी वाणी या मानसिक वाणी या त्रिपादाम्ृतीय वाणी का अनुसरण 
अनुकरण ( मिमाना ) करती हुई (जैसा कि मन और वाणी के विग्नह में दिया है) 
मनुष्य यज्ञ या चतुर्थ सप्तक के नृषदू तत्त्वों के प्रसवत के लिए, अपने कार्यों या 
विकासों में उस प्राचीन ज्योति रूप मन की वाणी की विचार धारा को इन श्रसवनों 
में कारु कवि की तरह सूक्ष्म रूप से प्रयुक्त करती (हुई) रहो । 
“कारु रहं भिषगुपलप्रक्षिणी नना । 
नानाधियो वसूयवो अनु गा इब तस्थिमेन्द्रयेन्दों परि श्रवः ॥।' 
(ऋ० बे० ९-११२-३) 
नामक ऋचा सोम को 'कारुः बतल्यती है, और विश्वामित्र ऋ० वें" ३-३३- 
१० में कारु शब्द का प्रयोग विपाद्‌ शुत॒द्री नाम की इसी स्थान की नदियों के लिए 
करते हैं। इसीलिए यहाँ विद्थेषु कारु आचीन॑ ज्योतिः प्रचोद्यन्ता, कारुः प्राचीन 
ज्योतिः ग्रदिशा द्शिन्ता' भाव दिया हे | पूरा मन्त्र यह है 
“द्वेब्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिनाना यज्ञ मनुषो यजध्वे । 
प्रचोदयन्ता विदथेषु कारू प्राचीन ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता ॥ 
ह | ( जऋरू ० बे० १०-११०-७ ) 
ऋ० वे० १-१३-८ में भी इसका वर्णन है। इसमें इन्हें सुन्दर या आणमय 
जिह्ाा या मुख वाछी कहा गया । 
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तिस्रो देवीः 

तिस्नो देवीः तीन देवियों इडा ( इछा ) सरस्वती और भारती का एक नाम 

है जिनमें इछा ईल की पत्नी सरस्वती पूषा की ठुतीय विकास श्रेणी सरस्वती को 
पृष्णा कहा गया है 'सरस्वत्ये पृष्ण' और भारती मही या भौतिक तत्त्व रूप माता 
मही की प्रतिनिधि है। भरत नाम वेदों में भौतिक अग्नि का है. वशिष्ठ विश्वामित्र 
युद्ध में 

“दण्डा इवेद्गो अजनास आसन्‌ परिच्छिन्ना भरता अरभकास+ 

( ऋ० बे० ७-३३-६ ) 

मन्त्र से जिन भरत अर्भकों को परिच्छिन्ना आसन? तितर-वितर दो गये कह्दा 
है वे इसी भौतिक तत्त्व रूप भरतों का रहस्य से संकेत करते हैं । भरत माने अखिल 
ब्रह्माण् की भौतिकात्मा है भारत माने अखिल ब्रह्माण्ड ज्ञानमय त्रह्माः्ड | हमारे 
देश का नाम इसीलिए ज्ञानमय भोतिक ब्रह्माण्ड का संकेतक भरत” रखा गया था, 
भरत नाम की एक आय जाति भी थी, उसके नाम में भी रहस्य ह॒ता गया हे । उक्त | 


तीनों देवियों के सम्बन्ध में निम्न तीन ऋचायें मिलती है; जो इन पर पय्याप्त प्रकाश 


डाल देती हैं । 
(१) “होता यक्षत्‌ तित्रा देवीन भेषजं त्रयस्थिधातवो5पस इडा सरस्वती । 
भारती महीः इन्द्रपत्नी हविष्मतीब्यन्त्वाज्यस्य होतयेज ॥”?? 
( यजुश २८-८ ) 
(२) “आं भारती आरतीशिः सजोषा इक देवेमनुष्येमिरग्निः । 


सरस्वती सारस्वतेभिरवॉक्‌ तिलो देवी बर्हि रेदं सदन्तु ॥” 
( ऋ० वे० ७-२-८ ) 


(३) “आ नो यज्ञ भारती तूयमेत्विला मनुष्वदिह चेतयन्ती। 


तिस्त्रों देवी बेर्हिरेद॑ स्यो्न सरस्वती स्वपसः सदन्‍्तु ॥ 
( ऋ० बे० १०-११०-८ ) 


सबसे पहिली बात, जो इनके स्थान निर्धारण में सहायक है. वह हे छिंतीय 
तृतोय मन्त्र में आया 'बर्दि रेदं सद॒न्तु” वाक्य कि ये इस ब्हिंः में आसीन हों। अतः 
वे चतुर्थ सप्तक की बहिं! स्थानीय स्वयं सिद्ध हो जाती हैं, और हछितीय मन्त्र ने 
'अवोक! शब्द का प्रयोग भी दृक्षिणायन के लिए कर दिया है, जिससे उक्त कथन 
पूर्णतः पुष्ट हो जाता है। तीसरी बात यह है कि ठृतीय मन्त्र इनसे मनुष्वद्ग्नि को 
चेतन करने के लिए कह रहा है। यह मलुष्वद्ग्नि भी न्षद्‌ू नामक चतुथ सप्तक की 
ही अग्नि है जिस वात को हितीय मन्त्र 'दिवेमलुष्येमि रग्निः, सारस्वतेभिरबॉक्‌' 





की हे २ / / 
! कर है| 


१०० | तिस्रो देवीः ६५५९ 


शब्दों के रहस्य से पुष्ट करता है कि ये अग्नि रूप वाणियाँ देवी मानुषी सरस्वती 
नाम की अवाक्‌ दक्षिणायन की बर्हिः में बैठें । सबसे प्रथम ऋचा इनको न्रयः 
भेषजं” और 'त्रिधातवः कहती है । ये तीन प्रथम तीन सप्तकों के विकास रूप भेषज 
या त्रिधातु या त्रिपादाम्रत वाली हैं, अब अपस या कर्म रूप द्रवरूप वेय्युतीय रूप 
अग्नियों का स्वरूप धारण करके भौतिकात्मा की त्रिधातुता को या त्रिभेषजता को 
या त्रिपादास्मतता को सुरक्षित करती हैं । चौथी बात इस मन्त्र में भारती को मद्दी 
महीयसी पार्थिव नाम से पुकारा गया है और इसी नाम से इन सबको इन्द्रपत्नी की 
श्रेणी या नाम से षुकार कर हविष्मती या विकासवती होने की प्रार्थना की गई है. । 
यहाँ का होता 'द्विपाद यजमानः के अनुसार जीवांत्मा है। वेदि नामक द्वितीय 
सप्तक का होता' अग्नि है 'होता वेद्षिद” | सरस्वती का तो स्वतन्त्र सूक्त १8० वे० 
६-६९ है उसे देखें। यहाँ भी इसे “त्रिषष्घस्था' आदि नामों से पुकारा गया है, और 
कई दाझ निक बातें तो है हीं। सरस्वती पद्ञपर्वा विद्या का एक मुख्य अंग है वहाँ 
भी देखें। ऐ० ब्रा० (२-४) ने छिखा है कि ये तीन देवियाँ प्राण अपान और व्यान 
हैं जैसे -“प्राणो वा अपानो व्यानस्तिस्ो देव्यः |” ये देवियाँ भौतिक तत्त्व रूप 
सिंह ( स्वभोनु सिंहिका पुत्र सेंहकेय ) के आसन में बैठती हैं. यह १४० बे० १-९५- 
५ के 'सिंहँ प्रति जोषयेते! वाक्य वाले मन्त्र से स्वयं स्पष्ट है ( त्वष्टा देखें )। 


अध्याय १०१ 


त्वष्टा 
त्वष्टा के पुत्र का नाम त्रिशीषों है | त्रिज्ञीषी के तीन सिर ओर छह आखें थीं, 
इसीको विश्वरूप त्वाष्ट्र नाम से पुकारते हैं जिसका वर्णन ऋ० वे० १०-९९-६ ने 
द्या है 
“स॒ इद्दसं तुवीरव पतिदन्‌ पक्ष त्रिशीर्षाणं दसन्यत्‌ । 
अस्य त्रितोन्‍्वोजसा वृधाना विपा वराहमयों अग्रया हन्‌ |” 
*इस त्रिज्ञी्षा के तीन सिर वही त्रिपादास्ृत है, उसकी छे आँखें तृतीयपाद 
शेष छे तत्त्व हैं। ठृतीयपाद में कुछ सात तत्त्व होते हैं । इसमें जो आसुरी 
भावना थी उसका इन्द्र ने दमन किया, पर उस आसुरी भावना से त्वष्टा उत्पन्न हो 
गया। इस त्वष्टा को सुदक्ष कहकर, दक्ष नामक तत्त्व (२४ वें के द्वितीय भाग) 
का विकास बतलाया हे जेसे ॒ 
“तन्नस्तुरीपयधः पोषयित्नु देवत्वष्ट विरराणः स्यस्व । 
यतो वीरः कर्मण्यः सुद॒क्षों युक्त ग्रावा जायते देवकामः ॥” 
(ऋ० वे० ७-२-९) 
यहाँ इस त्वष्टा को पोषयित्नु या पूषा का पोषणशीलधर्मी चतु्थपादीय भी 
स्पष्टत कहा है और युक्त ग्रावा या चतुर्थ सप्तकीय भौतिक परत की स्फटिक शिव्श 
युक्त भी कहा है, अतः इसे देवताओं या तत्त्वों के विकास के योग्य (देव कामः) 
भी बतलछाया है और अधः तुरीय॑ शब्द दक्षिणायन के वाचक हैं | इसलिए त्वष्टा का 
स्थान निश्चय पूर्वक चतुर्थ सप्तक हो जाता है, यह सूरज के तमः केतुः स्वभालु का 
स्फटिकशिला सम स्वरूप हे और इसीलिए सूर्य को ताक्ष्य या त्वष्टा नाम से ही कहा 
जाता है (ताक्ष्यस्त्वष्टा) । त्वष्टा शब्द त्विष्‌ कान्ति वाचक है, अतश स्फटिक शिल्णा- 
सम भौतिकात्मा का प्रतीक माना गया है। इसी भौतिकात्मा की शिलछा से यह 
ब्रह्माण्ड का त्वक्षण तक्षण निर्माण करता है या तूणे अशन या परिवतेन भी करता 
रहता है। यह अन्नाद भी है । इसी त्वष्टा का पुत्र वृत्र है। त्वाष्टोड्सुरः (इत्र) इत्ये- 
 तिहासिकाः' (यास्क) । शतपथ ब्राह्मण ने इन्द्र और त्रिशीर्षा के युद्ध का वर्णन 
बड़ी लम्बी कथा में १-५-३-१ से १७ तक और ५-४-६-२ से ८ तक दिया है त्वष्टा के 
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*# ऋण वे० १०-८-८,९ 
“स पिव्याण्यायुधानि विद्वानिद्रेषित आप्त्यो अभ्ययुद्धयत्‌ । 
त्रिशीर्षाणं सप्तरश्मि जघन्वान्त्वाष्ट्रस्य चिस्नि: ससजे त्रितो गाः ॥। 
भूरीदिन्द्र उदिनक्षनत्तमोजो अवाभिनत्सत्पतिमंन्यमानम्‌ । 
त्वाष्ट्रस्यचित्वह्विश्वरूपस्य गोनामाचक्राण स्त्रीणिज्ञीर्षा परा वर्क ॥। 


आग ऑ ििि% >> जे नााओं आणाणाक 
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१०१ | त्वष्ट ६६९ 


पुत्र को त्रिशिरा कहते हैं, उसके तीन सिर छह आखें थी, वह प्रत्येक मुख से क्रम से 
सोम सुरा और अन्य वस्तु खाता था। इन्द्र ने उसके तीनों सिर काट डाले, सोम 
मुख वश्नु, सुरामुख बक और तीसरा तित्तिर बना-बह विश्वरूप घृतस्तोका मधुस्तोका 
बना। त्वष्टा को क्राध आया सोम चुराकर ले गया, इन्द्र ने द्रोगकलश के शेष शुक्र 
को पीकर उसका वध किया-त्वष्टा के अंग अंग से सोम निकला (मुख से नहीं 
निकला) । उसको इन्द्र ने पी लछिया-त्वष्टा को फिर क्रोध आया | वह स्वयं यज्ञ 
बन गया--उसने द्रोण कलश को “इन्द्रशत्रुवधस्व' कहकर बदलना चाहा पर स्वरभंग 
से वह इन्द्र को मिला -तब देवताओं की जीत हुई--अब भी जो शेष रह गया 'स 
यद्वतमानः वह त्वष्टा वृत्र बन गया । वह सलछूमय था अपाद था अतः अहि कह- 
छाया-दनु ने पाछा तो दानब कहलाया। बृत्र ने 'इन्द्रस्य शन्रुवंधस्व” कहा तो बह 
विजयी बना । अतः वह शज्रु हे (बृत्र ज्िज्ञिरा त्वष्टा देख) । इस त्वष्टा ने अखिल 
ब्रह्माण्ड को रूप या भोतिक स्वरूप दिया, यह बात सबत्र दी और लिखी गई है जैसे 
“य इसे द्यावा प्रथिवी जनितन्री रूपेरपिंशद्भुवनानि विश्वा । 
तमयय होतरिषितो यजीयान देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान ॥” 

(ऋ० बे० १०-११०-९) 
कि अखिल ब्रह्माण्ड की आत्मा रूप जनिन्नी या जनयित्री तो द्यावाप्गरथिवी या 
त्रिपादास्॒त हैं. गुदा है गायत्री हे ये तो मूछ तीन आत्मायें हैं, पर इनको रूप देने 
का काये या भौतिका त्मा में सम्बद्ध सन्नद्द संगठित करने का काम केवल यही त्वष्टा 
करता है जिस रूप या भौतिकता देने की शक्ति से इसने अखिल अुवनों सातों 
सप्तकों को विश्व या भौतिकता का आवरण पहिना दिया* आज हे होत ! उसी 
श्रद्धा और यज्ञ के योग्यत्वष्टा देव के यज्ञ को कर रहे हो, तुम बड़े ज्ञानी हो । 

इसी बात की पुष्टि निम्न ऋचा और अच्छे ढंग से कर रही है । 


“आविष्टथो वद्धते चारुरासु जिल्लावामूध्वः स्वयश्ा उपस्थे। 

उसे त्वष्ट्विंभ्यतुजायमानात्रतीची सिंह प्रति जोषयेते ।॥” 
(ऋण० बे० १-९०-५) 
इस ऋचा का तत्वानुकूछ अर्थ केबल यही दिया जाने वाला अथे हो सकता 
है : -“यह त्वष्टा रूप भौतिक तत्व की स्फटिकशिलछा सम तरलतम द्रव्य आविभूत 
(आविष्टयः) होते ही चारु या चरु या चराचर रूप में (आसु) शीघ्र या आसुर 
रूप में बढ़ने छगता है, यह जिह्य नामक या अहि नामक बृत्रादि के ऊध्वे में आदि 
में, पहिले, (स्वयशा) अपने भौतिकात्मा स्वरूप में उपस्थ या मध्यस्थान (तत्त्वों के 
मध्य स्थान २० वें तत्त्व) में प्रादुभूत होता है। “यस्यिन्यशों निहितं विश्वरूपम! 
“यस्य नाम महद्यश्ःः । इसके उत्पन्न होते ही उभे रात और दिन (अहोरात्र) तत्त्वों 

* पू० सू० (यजुर्वेद) के 
“तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मत्यंस्य देवत्व मा जानमग्रे” 
से तुलना कीजिए । 
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के पूर्वा् और दक्षिणार्द्ध के सब तत्त्व भयभीत हो गये, कि न जाने अब इस नत्रह्माण्ड 
को कसा स्वरूप मिले। और यह त्वष्टा प्रतीची दिशा या सूर्योदय २५ वें तत्त्व के 
स्थान में सिह्‌ (राशि) में उदीयमान- आसीन होकर सिंह के समान गरजने लगा 
मा ) ठीक उसी श्रकार जिस शकार अन्य देवों के लिए कद्दा हे 'बृषभो रोर- 
ति! अहमन्नादों अहमन्नादों अहमन्नादः” इत्यादि । यह सिद्द रूप भौतिकात्मा 
ही महाकाली का वाहनीय सिंह है। महाकाली वाम्ज्याणी का रौद्र रूप हें । इस 
भौतिकात्मा का जन्म आद्रपद सिंह के मास की छोलाके षष्ठी के दिन इसी सिंह 
स्वरुप में हुआ जिसकी अब तक पुराणों और पढ्ाज्ञों में कक्वाढीय रेखा मात्र रह 
गई है। इसीलिए ज्योतिष में सूर्य को राशि भी सिंह मानी गई है | दशेन के 
पचास त्त्वों में से पूरे अहोरात्र में १९, १२ मद्दीने द्वोते हैं, पूर्वार् में बारह महीने, 
उत्तार में भी बारह महीने । अतः प्रत्येक मास २ तत्त्वों का ३० आंशों का होता है 
एक एक तत्त्व एक पक्ष या १० दिन का है। अतः उत्तरा्द् में २७ वें २० वें के ३० 
अंश बीतने पर एक महीना हो गया | राशियाँ पूरे पचास तत्त्वों में वारह दी होती 
है जिसमें २७ वा तत्त्व कर्क रेखा या अयन में विज्वुव॒त्‌ रेखा हे, अतः उसके आगे 
सूर्य, सिंह में आजाता दे.। सूर्य छठा आदित्य है अतः इस खष्ट रूप ल्लील्यायमान 
भोतिक तत्व को छोलाकपष्ठी के दिन भाद्रपद में माना जाता है । इसी बात को 
अन्यत्र ऋ० बे० में चित्रामघा सिंह कहा है, यह मघा सिंह का तत्व चित्र या 
विश्वरूप है। अतः हमारे सब ज्ञान विज्ञान वैदिक है और वैदिक दर्शन के रहस्यों 
से भरपूर भरे हैं. यह स्वयं सिद्ध दो जाता है। त्वष्टा जिस रूप! का निमाता है 
उस 'रूप' तत्त्व का उदय उत्तराड़ के आरम्भ में अश्विनी से होता है ' 'श्रीथ्वतेलक्ष्मी 
रूपमश्िनी व्यात्तम” और 'त्रय वा इदं नाम रूप॑ च कर्म च' (हैं? है देखें) । 


व्वष्टा के चार रूप हैं (१) त्वष्टा अछुर ऐतिहासिक व्यक्ति जो वैदिक दशेन 
के इस तत्त्व के रहस्य का खोल है. (९) प्रथम भौतिक तत्व (३) इस भौतिक तत्त्व 
को वाहन रूप में ताक्ष्य रूप में देखना (9) सबिता का अम॒त्य प्रकाशमान देवी 
भौतिक स्वरूप | प्रथम भौतिक तत्त्व रूप खड्दा बही है जिसका वर्णन पिछले 
परिच्छेद में दे दिया गया हैं। यह अग्दत भौतिकात्मा है, सूर्य से सबप्रथम अपः या 
विद्यव्स्वरूप में प्रकाश रूप में दी प्रस्तुत होता है। सबिता में दोनों प्रकार की भोति- 
कात्मायें हैं, अछूत और मत्ये (निवेशयन्नमृत मर्त्य च | हिरण्सयेन सविता स्थेन) । 
व्वष्ठा के अम्रत स्वरूप भौतिकात्मा का स्वरूप सूर्य की ज्योति के समान बतल्यने 


वाली ऋचा यह है 
“सयश्रिद्यः शबसा पश्च ऋष्टीः सूर्य इब ज्योतिषा55पस्ततान । 
सहसख्सा* शतशा अस्य रंहिन समा वरनन्‍्ते युवतिं न हार्याम्‌ | 2) 
। ( द्डू ० बे० १०-१७८-३ ) 


इसने पव्म्चपशु के बीजभूत अपः रूप भऔौतिकात्मा को सूर्य की ज्योति की 


तरह फैला दिया । उस ज्योति की गति सैकड़ों हजारों (या दोनों मिलकर छाखों, 


छ् है 


न पक ७, 0 
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१०१ | त्वष्टा ६६३ 


४३२०००० से तात्पय है) प्रकार की है सबके बीज वाली हैे। उसको देवता छोग 
उसी प्रकार अपनाते हैं जेसे “कटाक्षशर वाली युवत्ती को ।” इसी को जब देववाहन 
रूप में या देवताओं के द्व्यशरीर रूप में या देवताओं के रथ रूप में वर्णित करते 
हैं तब इसे अरिष्टनेमिः (रथ) ताक्ष्ये, और भौतिकान्नमसय या भौतिकशरीर (वाजिनं) 
या देवप्रिय (देवजूत); या देवरथ को सहावान या सहन शीछ, धारण या वाहन 
समथथ तथा तरु तारबान्‌ वृक्ष की तारतम्यता से सदा आगे अधिकाधिक विकसित 
होने वाला, युद्ध क्षेत्र में अपराजेय (अमृत होने से) कहते हैं । उसका हम कल्याण 
के लिए यहाँ आह्वान या स्मरण ध्यान करते हैं । 
“त्यमूषु वाजिन देवजूतं सहावानं तरुतारं रथानाम्‌। 
अरिट्टनेमि प्तनाजमाशुं स्वस्तये ताक्ष्यमिहा हुवेम ॥” 
(१०-१७८-१) 
त्वष्टा की उक्त ज्योति का नाम त्वाष्ट्री सरण्यू कह कर इसे त्वष्टा की पुत्री 
रूप में वर्णित किया है। इसका विवाह भी उसी सूर्य से, उसे विवस्वान्‌ नाम से 
पुकार कर किया गया है। यहाँ सूये का नाम विवस्वान्‌ इसलिए पड़ा है कि यह दिन 
का उदय करता है। “अहोराज्रे बिवास्ते तेन बस्तें इति विवस्वान्‌” (शा० प० ब्रा० 
१०-५-२-३) । अन्यथा विवस्वानादित्य तो सनु है २७ वा पुरुष पश्चु है उसी से 
यमयसी का जन्म होता है । सूर्य रूप विवस्वान्‌ से 'अश्विनौ' का जन्म होता है । 
जब सरण्यू अश्व रूप में प्राण रूप में परिणत होती है, तब विवस्वाबन्‌ सूर्य भी अश्व 
रूप (प्राण रूप) में ही पीछे छगा तो अश्विनौ उत्पन्न हुए। यह कथा अश्विनौ नाम 
के समथन के छिए गढ़ी हुईं प्रतीत होती है। जब उक्त त्वष्टा का अधिक विकास 
हो जाता है घनान्धकार हो जाता है तब वह बृत्र कहलाता है, ऐसे परिवद्धित स्वरूप 
भौतिकात्मा सहित सविता को उसके अम्रत भौतिकात्मा युक्तत्व की दृष्टि से या त्वष्टा 
रूप भोतिकांत्मा सहित मानकर 'त्वष्टा' ही नाम से पुकारा गया है जेसे 


“देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रजा: पुरुधा जजान । 
इमा च विश्वा भुवनान्यस्य महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥” 

(ऋ० बे० ३-५०-१९) 

यहाँ पर सविता को उक्त त्वाष्ट्रीय अमृत भौतिकात्मता युक्त होने से 'असुर' 

शब्द से पुकारा गया है। इस ऋचा का पूरा अर्थ भौतिकता युक्त त्वष्टा पर ही 
घटित हो रहा है | यही देवताओं की असुरता की समानता या एकता या एकरूपता 
कहलाती है । शाकपूणि ने त्वष्टा को माध्यमिक देवता और मध्यस्थानीय देवता 
'समाम्नात' है कहा है ओर इसको अग्नि स्वरूप माना है। यहाँ 'समाम्नात” शब्द्‌ 
से पता चलता है कि यह पुराना मत है जिसे शाकपूर्णि उद्घृत कर रहे हैं, यास्क 
उसीको तद्वत्‌ दे रहे हैं। प्राचीन मत या वैदिक दर्शन के मत में त्वष्टा का स्थान 
दशेन के तत्त्वों के मध्य २५ वें में पड़ता हे, अतः यहाँ शाकपूर्णि पुरानी श्रुति को 
ठीक दे रहे हैं “माध्यमिकस्त्वष्टेत्याहुमेध्यमे चस्‍्थाने समाम्नातोडग्निरिति” शाक 


६६४ बेदिक विश्व-दशन [ अध्याय 
पूणिः (नि० ८२-१४) | खष्टा को वाक नाम से पुकारा गया है वाग्वे त्वष्टा 
वाग्घीद॑ सर्व ताष्टीवः (ऐ० २-४) | त्वष्ठा को समिधों का पति भी कहा गया हूँ 
'त्वष्टः समिधां पते! (ते० ३-११-४-१) | त्वष्टा सिक्त रेतः को विक्ृत करता है 'त्वष्टा 
है रेतः विकृतं करोति' (कौ० ३-९ झ० प० १-९-२-१०) । इन्द् का नाम भी त्वष्टा हे 
ऋ"० वे० १-१२-९; ऐ० ६-१० ) । स्वष्टा के पशु हे, त्वष्टा रूप का स्वामी हे । त्वष्टा 
के ही से रूप हैं, यह सबने लिखा दे (झ० प० ज्ञा० 5० ४ )। मध्यस्थान तो द्ु 
स्थान से बहुत नीचे महः स्थान या नृथद्‌, सप्तक प्चुतुथ है। इन्द्र और त्वष्टा के युद्ध 
का इतिहास श० प॒० न्ना० ने ९-७५-३-२ से १७ और ५४-६९ से ८ तक में दिया है । 
चष्टा ने इन्द्र का वज बनाया त्वष्टा स्वष्टदू बज्ञम” (ऋ० बे० १-६१) यह वन्र 


भौतिक तत्त्व ही है । खेत इसी का अंश हे ! 
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अध्याय २१०२ 
स्वाहा 
'ध्वाहा' तत्त्व की व्याख्या 'सु असु आदि' शीषेक में दे दी गई हे। 'सु' नाोम॑ 
प्रोणों का है; जो तत्व अखिल ब्रह्माण्ड के सु (प्राणों) को आह्ृत (आहदारतीति) 
करता है, उस प्रलय स्वरूपी आदि ब्रह्म का नाम स्वाहा है । ये प्राण वाद्य रूप 
हैं जिन्हें वेदिकों ने वाग्थेनु के रूप में वर्णित किया हे 
“देवीं वाचमजनमन्त देवा स्तां विश्वरूपाः पशवों वदन्ति । 
सनो मद्रेषमूज दहाना धेनुवीग्‌ अस्मानुपसुष्टुतेतु ॥7 
(ऋ० बे० ८-१००-११) 
बहदारण्यक ने इस वाग्घेनु के चार स्तन बतढछाये हैं, स्वाहा वषटकार 
हन्तकार और स्वधाकार | ये क्रम से प्रथम ह्वितीय तृतीय और चतुर्थ सप्तक की 
वाणियों की प्रतिनिधियाँ हैं । 
“वां धेनुमुपासीत तस्याश्रत्वारस्तनाः स्वाहाकारो 
वषट्कारो हन्तकारः स्वधाकारस् । 
तस्या होस्तनों देवा उपजीवन्ति स्वाह्यकारं वषटकार॑ च; 
हन्तकारं मनुष्या स्वधाकारं पितरस्तस्याः प्राणाः ऋषभः मनो वत्सः। 
(२-५-४८) 
स्वाहा! देवताओं की ठृप्ति का या देवी वाणी का प्रतीक रूप आदि को 
अग्नि है । यास्‍्क जी अग्नि नाम से इसे इस भूलछोक में घसीट लाये हैं । पर ऋ्रह्म 
का स्थान भी सर्वोच्च स्वर्ग या यु से तीन छोक ऊपर होते हुए भी 'भू' नाम से 
पुकारा जाता है। इसी भूः नाम ने सब वेद व्याख्याताओं को यास्क से लेकर अब 
तक सबको ठग दिया है ओर बुरी तरह से। निम्न ऋचा इसका पक्का प्रमाण 
“सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमग्नि देवानामभवत्पुरोगाः । 
अस्य होतुः प्रदिश्युतस्य वाचि स्वाह।कृतं ह॒वि रदन्तु देवाः ॥। 
क्‍ (ऋ० बे० १०-११०-११) 
: इसमें स्पष्ट लिखा है कि यह स्वाहा नोम की अग्ति सब देवता या तत्त्वों की 
पुरोगा या सबका अग्नणी या आदि का है, इसी ने यज्ञ या विकासीय क+ और कम्‌ 
नामक देवों या तत्त्वों का निर्माण किया। यह स्वयं परिपाक से सृष्टि काल में सद्य 
तुरन्त प्रादुभूत हो गया । यहाँ होता शुद्ध बुद्ध ऋद्य है उसी की दिशा या अनुकूल 
चलने वाली इस ऋत वाणी (अभौतिक वाणी) रूप स्वाहा या प्राणों को देवता या 
तत्त्व विकास में अनुस्वादित करते रहें या उससे सम्पन्न होते आगे भागे विकास में 
प्रकाश पाते चढें। स्वाहा नाम हेमनत ऋतु का है। पुरुष सूक्त “वसन्तो<स्यामीदाज्यं 
देखें । अन्न का नाम भी स्वाह्मकार है (श० प० ब्रा० ५-१-१-१३) स्वाह्कार अनि- 
रक्त है यज्ञ हे यज्ञान्त हे (श० श० २-३-१-३, ३-१-३-२७, १-५-३-१६) । 
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अध्याय १०३ 
प्रयाजा अनुयाजा ओप उपयाजा 


सृष्टि और योग दोनों यज्ञ हें | इनके कर्त्ता शरीर या त्रहद्माण्ड के सूक्ष्म तत्त्व 
या देवता है। उन्हीं यज्ञों के कत्तो देवताओं या तत्त्वों को कभी कभी प्रयाजा अनु- 
याजा और उपयाजा नामों से उसी प्रकार पुकारा जाता है जेसे इनके कर्त्ताओं और 
द्रव्य यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को अध्वयु होता उद्गाता और ब्रह्मा आदि नामों से 
पुकांरा जाता है । वेदों में यज्ञ शब्द ओर यज्ञकर्त्ताओं के नाम तथा यज्ञविधि का 
वर्णन प्रशस्त रूप में उपलब्ध होते हैं । निम्न ऋचाओं में प्रयाजा और अनुयाजा 
शब्द अग्नि के लिए प्रयुक्त हुए हैं, इसे कोई मना नहीं कर सकता जेसे-- 
. “प्रयाजान्मे अनुयाजाँतश्व केवलानूजेस्वन्त॑ हविषो दत्तभागम्‌ | 
घृतं॑ चापां पुरुष चौषधीनामग्नेश्व दीघेमायुरस्तु देवाः॥ 
तव ग्रयाजा अनुयाजाश्वथ केवछ ऊजस्वन्तों हविषः सन्तु भागाः | 
तवाग्ने  यज्ञोडयमस्तु स्वस्तुभ्य नमन्तां ग्रविशश्चवतस्त्रः |” 
(ऋ० बे० १०-५१-८,९) 
यहाँ पर प्रयाजा अनुयाजा और उनकी ऊज॑स्वान्‌ हवि को अग्निका ही 
बंतछाया है । इस कर्त्ताओं को विभिन्न स्थानों या सन्दर्भों में आपः अन्तरिक्ष घूत 
सोम ओषधि, प्रजापति पुरुष और दीर्घायु नामों से पुकारा गया है । विशेष करके 
दर्श पूर्णमास यज्ञ में समिधः (प्राणा), तनूनपात्‌ (अग्नि); इंडा (नाड़ी), बहिंः 
ओर स्वाहा इन पाचों को प्रयाजा नाम से घोषित किया है । कहीं इनकी संख्या 
उन्दाक्षरों के अनुसार €& या ११ (प्रयाजा दी हैं), दर्श पूणमास यज्ञ में तीन अनु- 
याजा होते हैं जिनके नाम बरह्हिंः नराशंस और स्विष्टकूत हैं । कहीं कहीं इनकी 
संख्या भी छन्‍्दाक्षरों के अनुसार ९ या ११ दी गई है जेसा कि प्रयाजों के बारे में 
किया गया है । ऐ० ब्रा० (२-१८) और श० प० ब्रा० (६-२-३-४) ने ३३ देवताओं 
में से प्रथम १९ को प्रयाजा, छ्वितीय ११ को अनुयाजा और तृतीय ११ को उपयाजा 
नाम से पुकारा है । इनमें से अन्तिम ११ को 'सोमपाः” 'पश्ु भाजना» पदवी भी 
दी है । इनका उदय उषा २३ वें तत्त्व से होता है । यह मत सबसे उत्तम है। इसी 
मत को ज्ञ० प० के ११-१-६ पूरे ब्राह्मण ने पूर्वोक्त उद्घृत ऋचाओं के अनुकूल वर्णित 
करते हुए छिखा है कि प्रजापति के प्रथमोच्चरित 'भूभुवः स्व: के पाँच अक्षरों में से 
पाँच ऋतु रूप प्रयाजा वने, उसके अवाड़ः प्राण से असुर बने। इन दोनों के लिए 
अहोराजत्र बने जिसको संवत्सर कहते हैं । इसके चार अधिदेवता--अग्नि इन्द्र सोम 
आपः परसेष्ठी हैं। आपके से प्राण, इन्द्र से वाणी, अग्निसोमौ से अज्न और अन्नाद 
जिसमें पाँच देवता और बन गये | ये भौतिक हैं, इनमें भौतिक द्यौ अन्तरिध्व प्रथिबी 
ओर आपः बने । ये १९ हो गये जिनमें से पाँच तो प्रयाजा हैं, तीन भूभुवः स्वः 


// 
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अनुयाजा । अहोरात्रे या देवासुर ये दो आज्य भाग और स्विष्टक्ृत्‌ू कहलाते हैं । 
यह बताया जा चुका है कि 'यज्‌' का अथ विकास है। सारा रूष्टि क्रम एक यज्ञ 
या विकास क्रम हे । इस सृष्टि यज्ञ का कर्ता प्रजापति है या अक्षर ब्रह्म या बृह- 
स्पति या त्रह्मणस्पति है, होता ब्रह्म होता है, समिध जातवेदा है वेश्वानर इन्द्र सोम 
सविता आदि प्रयाजा अनुयाजा और उद्गाता हैं. तथा अश्विनौ अध्वयु। ऋ० बे० 
(१०-५२-२,४) के मन्त्र इस बात की पुष्टि में लिखते हैं-- 
“अहं होता यजीयान्‌ विश्वेदेवा मरुतो मा जुनन्ति | 
अहरहरखिनाध्वयेवं वां ब्रह्मा समिद्धब॒ति साहुतिवोमू॥ 
अहरहर्जायते मासि मास्यथा देवा द्धिरे हव्यवाहम्‌। 
अग्निर्विद्वान्यज्ञ नः कल्पयाति पद्चयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम्‌ ॥।' 
ब्राह्मण ग्रन्थों में भी लिखा हे 
“आग्नेया वे प्रयाजा आग्नेया अनुयाजाः” “छन्दांसि वे प्रयाजा छन्दांसि 
अनुयाजा:” “ऋतवो बे प्रयाजा ऋतवोडनुयाजाः” “आआणा बे श्रयाजा ग्राणा अनु- 
याजा+” “आत्मा बे प्रयाजा आत्मा अनुयाजाः” । इन सब प्रमाणों का आशय यह 
है कि वेद्क मन्त्र रहस्य की खानें हैं, इनमें आभ्यन्तर दशेन है, आत्मानुभूति त्रह्मा- 
नुभूति का कथारूप विश्लेषण या विवेचन है । यहाँ संकेतित प्रयायानुयाजोपयाजा 
आशभ्यन्तर योग या ख्ृष्टि यज्ञ के पात्र या तत्त्व या देवता रूप पुरोहित हैं जिनकी 
नकल बाह्य या द्रव्य यज्ञों में नाटक के समान की जाती रही । 
आप्रिय देवताओं में से अत्येक का स्थान प्रथक्‌ प्रथक्‌ विभाग में पड़ता है । 
वे स्थान द्योः या भू, अन्तरिश्ष (वेदि पूबरी) भुबः या स्वः या दिवः और महः या 
समुद्रः इत्यादि हे । आसन या आसन्दी की आवान्तर दिशाओं के अधिष्ठाता देव- 
ताओं को पत्नी संयाजा नाम से पुकारा जाता है । पशच्चप्राणों को भी ग्रयाजा कहते 
हैं। सूर्य सोम (चक्षुपी) को आज्यभाग और अबाडः प्राण को स्विष्टकृत्‌ भी कहते 
हैं। 'त्रीणि शिश्नानि' को त्रयोडनुयाजा' द्वौ बाहू” '्वौ उरू! को भी पत्नी संयाजा 
की संज्ञा दी गई हैं। ये सब पुरुष रूप प्रजापति के अज्ञ रूप प्रयाजा श्रश्नृति हेँ। 
इनमें से त्रीणि शिश्नानि या तीन लिझ्ज त्रिपादास्रत हैं, अस्थि (सोम) याज्यनुवाक 
है, मांस (भौतिक बृत्र) हविः है । ये सब सोलह आहुतियाँ षोडशकल ब्रह्म की हैं 
(जश्ञ० प० ब्रा० ११-६-२६ से ३५ तक) । 
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मारुती याश्व3-दधिक्रा 


दधिक्रा नाम मारुतीय अख का है । अख की व्याख्या अम्मेघ ओर अख्व 
तथा 'सु असु श्वा अश्वा! आदि तीन झीषिकों में विस्तार पूर्वक की जा चुकी है । 
दधिक्रा या द्धिक्रावत! नाम उन प्राणों या अश्रों का हे जिनको मित्रावरुणी तत्त्वों 
के द्वारा भौतिकता रूप वाहन का स्वरूप मिल जाता है। इसीलिए लिखा है कि मित्रा- 
वरुणौ ने हमें द्िक्रा नामक अश्व प्रदान किया जेसे 
“दच्िक्रामु सूदनं मत्याय दृद्धुमित्रावरुणा नो अख्वम्‌ 
(४-३९-५) 
अश्व पाँच प्रकार के हैं. मारुत्त्वतीय --दधिक्रा, गान्धवे-- वाजी, आसुरर- 
अवी, देव 5 हयः, मानुष्या - अख, (बृह० उप० १-१-१) । इस दधिक्रा तत्त्व के तीन 
मुख्य सूक्त मिलते हैं. (ऋ० बे० ४-३८, ४-३९ और ४-००) । इसका उदय उषा के 
उदय के साथ साथ द्वोता है। उषा का उदय मित्रावरुण से पूर्णरूप से हो जाता है 
इसीलिए लिखा है 
“यो अश्वस्य द्धिक्राव्णों अकारीत्समिद्धे अग्ना उषसो व्युष्टो । 
अनागसं तमदितिः कणोतु स मित्रेण बरुणेन सजोषाः ॥ 
(४-३९-३) 
इस दृधिक्रा ने पव्म्वकृष्टी पतत्चभौतिकात्मक पशुओं को सूर्य की किरणों की 
तरह विकसित किया 
“आ ददिक्रा शवसा पव्म्वक्ृष्टीः सूयेइब ज्योतिषापस्ततान । 
सहस्नसाः शतसा वाज्यवा प्रणक्तु मध्वां समिमा व्चांसि ॥” 
2 2(8:7२2:2 6) 
हें दधिक्रावन्‌ , इष, ऊरजेः महः आदि नाम मरुतों या मातरिश्वा प्राण बायुओं के 
हैं जिनका विकास हरियोजन इन्द्र जातवेदा तथा मित्रावरुण से होता है जेसे 
“दधिक्राव्ण इष ऊर्जो महो यदमन्महि मरुतां नाम भद्रम | 
स्वस्तये वरुणं मिंत्रार्नि हवामहे इन्द्र वजबाहुम।।' 
(ऋु० वे० ४-३९-४) 
दधिक्रावन के सूक्त में सव्वे प्रसिद्ध मन्त्र । 
८दशध्चिक्राव्णों अकारिषं जिष्णो रख्स्य वाजिनः | 
सुरभि नो मुखाकरत्प ण आयु९/षि तारिषत्‌ ॥” 
(४-३९-६) 
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है । इसका अथ सोद्धरण 'अश्यमेघ' शीष॑ेक में दे दिया गया हे सारांश 
यह है “जब उक्त प्रकार के दृधिक्रावन्‌ नामक भौतिकात्मा रूप वाहन का>-जो 
जिष्णु प्राणान्‌ और अन्नवान्‌ था, आदुभाव हुआ तो सबके मुख में प्राणों का 
संज्चार (सुरमि-घुत॑) हो गया, साथ में प्रत्येक की आयुः भी पूर्ण की गई या पार 
लगा दी गई (आयु ही छूत या प्राण है) । प्रत्येक को प्राण और जीवन दोनों दान 
एक साथ मिल गये । इस दघिक्रा के द्वारा यज्ञ का (विकास का) विस्तार हुआ 
अतः इसे ्रतुप्रा' या क्रतु का पालक लिखा है 4 
'हसश्चर्कम्यवेतः क्रतुप्रा द्धिक्रावणः “इन्द्र मिवेदुभये विह्नयन्त उदीराणा यज्ञझु॒पश्नयन्त: ; 
(ऋ० बे० ४-३२९-२,५) 
इस यज्ञ कर्मक द्धिक्रा को २८ बें २६ वें तच्च रूप ग्रीवा में बाध कर रखने 
पर भी बहुत तेजी से इधर उघर भटकता या विकास पाता है, यह ऋतु नामक २४ 
वें तत्व का अनुसरण करते हुए अग्निम अक्लित विकासों को पार कर लेता है 
“उत स्य वाजी क्षिपणि तुरण्यति ग्रीवावां बढ़ो अपि कक्ष आसनि । 
ऋतु. दधिका अजुसन्तवीत्वत्पथामह्लास्यन्वापनीफणतू ॥ 
(ऋ० वे० ४-४०-४) 
यजुर्बेद का वाजी गान्धवे अश्व हे (९-१६) इसी अखका था द्धिक्रा का 
बर्णन देता है। इस ऋ० बे० के सूक्त का अत्यन्त रहस्यमय मन्त्र हसः शुचिषद' 
आदि स्‌र्योपस्थानीय मन्त्र है। यह दधिक्रा को सूर्य रूप अश्व सिद्ध कर देता है । 
यह मन्त्र तो पूरे वैदिक दर्शन का पूर्ण चित्र उपस्थित करता है । 
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अश्व, शकुनि, कपिज्लल, मण्ड्क, अज्ञाः, ग्रावाण, राजा और राज्योपकरण 
(दुन्दुमिः इृषुधिः हस्तपध्न अभीषु ज्या, ह॒पु, अश्वाजनि, उलूखल मुसल) 


अश्वः 


यह चतुर्थ सप्तकीय मनुष्य तत्त्वों का अश्र हे जिसकी व्याख्या “अश्वमेघ' 
और सु असु इत्यादि' झीषैक में दी जा चुकी है। अश्व नाम प्राणों का है, बैंदिक 
यज्ञ में प्रयुक्त घोड़े के पुजारी कदापि नहीं थे। बे इसे प्रतीक बनाकर उस ग्राण रूप 
श्रद्म का अभिनय करके आत्मरव्जन करते थे या वर्णना से आत्मरूजन करते थे, 
जिसके यज्ञ विधान द्वारा लोगों का मनोरञ्न भी होता रहा। यास्क ने अश्व की 
व्याख्या का जो मन्त्र दिया है वह पव्रमान सोम की व्याख्या करता है (९-११२-४) । 
क्योंकि इसी मन्त्र में इस अश्व को इन्दो या इन्दु शब्द के सम्बोधन से पुकारा गया 
है और इसे इसकी अनुरूपता के लिए वारिन्‌ (जल्मय) और मण्डूक (जलछमय 
जल्जीव) कहा है; शेपो रोमण्बन्ती भेदी शब्द इसकी पू्बोद्ध उत्तरा् के भेद वाला 
अक्षरों की विश्वरूपता का संकेत करते हैं, और इसे (देव) रथ का वहन करने 
वाछा या त्रिपादाम्बत (रूप रथ) को सुख से ढोने वाला या धारण करने वाल्ठ, 
हसन या ज्योतियों का उपमन्त्री या मुख्य कार्यवाहक रूप दिव्य शरीर कहा हे जेसे 
“अश्था वोढा सुखं र॒थं हसनामुपमन्त्रिणः । 
शोपों रोमण्वन्तो भेदी वारिन्‌ मण्डूक इच्छति इन्द्रायेन्दो परि-स्त्रव ॥।”” 
यज्ञ का घोड़ा प्रथिवी वासी हो सकता है वेदों का अश्व तो आदि त्रह्म और 
उसके ५० विकास रूप तत्त्वों का नाम है. यहाँ सोम या इन्दु का । अश्व का बेदिक 
वर्णन ऋ० वे० १-१६३-१० में मिलता है । 
इस अश्व की महिमा ऋ० बे० १-१६३ सूक्त में विस्तार पूबेक दी गई हे । 
“यद्क्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीषातू। 
इ्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महिजात॑ ते अवेन्‌ ॥९॥ 
यमेन दत्त त्रितएनमायुनगिन्द्र एनं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ । 
गन्धर्वा अस्य रशनामग्ृ*णत्सूराद स्व वसवो निरतिष्ठ ॥॥२।॥। 
असि यमो अस्यादित्यो अव॑न्नसि त्ितो गुझ्ेन ब्रतेन । 
असि सोमेन समया विप्रक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि ।।३॥ 
त्रीणि ते आहुर्दिविबन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तः ससुद्रे । 
उतेय मे वरुणश्छन्त्स्यवेन्यत्रा ते आहुः परम जनिन्नम्‌ ॥४॥। 
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प्रद्म रूप आ्राणाश्व हे । इसी की इतनी अद्भुत महिमा गाई गई है । पूरा सूक्त पढ़ने क्‍ 
योग्य है । क्‍ 
क्‍ 


|; श्श जे० ज्ञा० (२-१२०९) ने अश्य को ३७ चें तत्त्व रूप प्रजापति बतलछाया है। इसी 
श अख्व को सोम या 'दधिक्रा” नाम से पुकारते हैं। इस दधिक्रा की महिमा ४-३९, 
४-४० ऋ० बे० में गाई गई है । इसे 'आप कक्ष आसनि! और 'श्येनस्येवधजतो” 

इसी लिए कहा गया हे, यह इयेनसम चतुर्थ सप्तकी से उत्पन्न है । 
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सान; 


यारक ने जिस ऋचा को यहा 'मानः नामक देवता के विवेचन के लिए 
उद्धृत किया है उसमें 'सानो! या 'मानः शब्द नहीं है । यहाँ पर 'मा+नः दो 
शब्द हैं, उन्हें बिना ऐसा माने हुए इस ऋचा के 'परिख्यन! धातु का अर्थ ही नहीं 
अैठ सकता। और प्रायः सभी ऋग्वेद की पुस्तकों में पाठ मा) नो? प्रथकू-एथक दो 
शब्दों में है । प्रायः मन्त्र के आदि में ये दो शब्द पछ्रथक छथक्‌ ही आये हैं जेसे 
'मा, नः समस्य दृढय' (८-७८८८) मा, नोडहिलुध्नो! (७-३४-४) सा; नो मधेव! 
(ऋष० बे० १-१०४-५) “मा नस्तोंके तनये मा न आयुषि मा नो गोघु सा नो! इत्यादि 
प्रसिद्ध है (९१-११४-८) । ऐसी कुछ ऋचायें ऋग्वेद में ४२ हैं। यास्क का दिया हुआ 
यहाँ का मन्त्र ऋ० ये? १-१६९-६ तो वाजसनेय संहिता शुक्लयजु ९४-२४ में, और 
वैत्तिरीय संहिता ४-६-८-९ में दो प्रथक्‌ शब्दों में ही मिलता है । जैसे 

“मा नो मित्रो वरुणो अयेमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मद्यः परिख्यन्‌ । 
यद्वाजिनो देव जातस्य सप्े प्रवक्षामों विदथे वायोणि॥ 


इस ऋचा में तो सोम नामक सप्तिः या अश्व या बाहन का वर्णन है । ऋषि 
कहते हैं कि जब हम देवजात या जिपादाम्ृतजात बाजिनः अज्न की (सोम की) 
प्राथना करते हैं (जो देवबाहन सप्ति रूप है) तब हे मित्र ! वरुण ' अर्यमा ! (सूर्य) 
आयु) (रुद्र ) इन्द्र | ऋभुक्षाः | और मरुत | आप लोग हमसे (न) नाराज न हो | 
मा परिख्यन वेदों में मान नाम का कोई देवता नहीं मिलता । 








/ प- 
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शकुनि: 

हाकुनि नाम तो सीधे सीधे 'सुपणे' का प्रतिनिधि है, यह १० वा हारियोजने 
इन्द्र है। यह सुपणे सोम हे । भोतिक शब्दायमान है, 'शक्नोत्युन्नेतुमात्मानं' की 
जगह “शक्नोति नेतुं वोढु मात्मानः त्रिपादात्मानः य+ सः शकुनिः', 'शकक्‍्नोति 
नदितु भौतिकशरीराच्छब्द्यितु' व्युत्पत्तियां या निरुक्तियाँ इस सुपर्णन्द्र के अनुकूल 
हैं। 'सर्वतः तकितुं या स्वतः शांंक़रोउस्तु वा शकनोते' व्यर्थ की व्युत्पत्तियाँ हैं 
घसीट कर कुछ अथ इनसे निकाछ लिया जा सकता है । शकुनिः शब्द का सीधा लक्ष 
'शक्ुन” झुस छक्षण या चिह्न से हे 'शं करोतीति शकुनिः व्युत्पत्ति पक्षी अर्थ में अच्छी 
है। इसी लिए इसका नाम इस सूक्त में भ्द्रवादी (जऋइ० बे० २-४२-२) पुण्यसावद्‌, 
भद्रमावद्‌ (२-४७३-२-३) और 'सुमंगल' कहा है । शकुनि 'शक्तिमान'” अथे वाची है जो 
समस्त भौतिक र्ृष्टि यक्ष करने में समर्थ है। कपिञजल नामक पक्षी इस इन्द्र 
व्याख्या का आधार है । इस आधार से इन्द्र सुप्ण का रहस्य गाया जा रहा है । 
अतः 

“मा त्वा श्येन उद्धधीन्मा सुपर्णा मा सवा विद्दिषुमान्‌ वीरो अस्ता । 

पिच्यासमलु भ्रदिश कनिक्रद॒त्सुमंगलो  अभ्रद्भवादी वदेह॥” 
(ऋ० वे० २-४२-२) 

ऋचा इसको कहती है कि तुम देवी वाणी बोलते हो, अतः श्येन (सूर्य) सुपर 
(सोम) जो आसुरी वाणी के शत्रु हैं वे तुम्हें मा (नहीं मार सकते), न इषुसान्‌ 
वीर (रुद्र) अस्नधागी ही। इसको 'अदक्षिशिद्भिः कारवो” “अवक्रन्द दक्षिणतः! 
और पित्रयासमनु अदिर्श कनिक्रदत! कहकर दक्षिणायन या दक्षिणारू का वासी 
संकेतित किया जा रहा हे । और छाब्द्‌ ब्रह्म से ही इसके जन्म का संकेत करते हुए 
“कनिक्रदव्जनुषं' कहा है । इसीलिए यथा नाम तथा गुण का नाम घारण करते हो । 
'शकुनिः” शं नाम भोतिक शब्द ब्रह्म का हे उसको निर्मित करने वाछा, उसकी या 
झब्द की वाणी की नाव को खेने वाल्ग, सुमंगछ का श्रीगणेश करने वाल्य हे जेसे 

“कनिक्रदब्जनुषं भ्रग्नुवाण इयर्ति बाचमरितेव नावम्‌। 
सुमज्गल्खश्व शकुने भवासि मा त्वा का चिद्सि भाविश्व्या विदत्‌ ॥? 
(ऋऋ"० वे० २-४२-१) 
भद्रं वद॒ दृक्षिणतों भ्रद्र मुत्तरतो वद्‌ । द 
भद्रं पुरस्ताननो बद भद्गं पश्चात्कपिझ्जछ ।। 

इसके साथ ऋतु (सप्तकों) गायत्नी साम त्रेष्ठुभ उद्गाता ब्रह्मपुत्र, बृषा वाजी 

विशेषण देकर पूरे देन का चक्र उपस्थित किया गया है और अन्त में शुद्धबुद्ध त्रह्म 


ओर त्रिपादाम्गत की तृष्णीं उपांझु वाणियों का संकेत करते हुए कहा है “तुष्णी- 
| 20 
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मासीनः सुमतिं चिकिद्धि नः” कि जब चुप रहो तो हमारी भलाई की ही अम्रतमय 
भानसी वाणी बोलो वा सोचो। ये मन्त्र ग्रृत्समद निर्मित हैं । पक्षी को बोलते देख 
उन्होंने उसे लक्ष करके इन्द्र या सुपर्ण रूप इन्द्र की व्याख्या या स्तुति का रहस्य इन 
दो सूक्तों में अद्धित कर दिया है। ध्यान रहे कपिज्जल पक्षी स॒ुप्ण या खजञ्जन 
ऊँ द्योतक हैं। खब्जन का आकार आखों के समान होता हैं; अतः ' सूया- 
चन्द्रमसौ चक्षुषी' की उपमा के लिए उपयुक्त पक्षी हे । 


ये दो सूक्त (तरढ० बे० २-०२; २-४३) आधुनिक विद्वानों की आखें खोलकर 
देखने के लिए बड़े भारी प्रकाशस्तम्भ का काम कर रहे हैं । अतः अतीव सुख्य और 
प्रधान हैं | जिस प्रकार इनमें प्रस्तुत शकुनि को आधार बनाकर अग्रस्तुत इन्द्र रूपी 
सुपर्ण की व्याख्या की गई है उसी श्रकार समस्त वैदिक साहित्य में निऋति द्यो ब्रह्म 
ब्रह्मणस्पति बृहस्पति वाचस्पति बसु रुद्र इन्द्र आदित्य अग्नि आपः मरुत ऋखुक्षा 
सोम यज्ञ नदी पर्वत सागर वृक्ष आपः विश्वेदेव पितर छन्द संवत्सर अयन पक्ष ऋतु 
अध्वर्यु उद्‌गाढ प्रयाजा अज॒याजा बृत्र त्रिशिरा त्वाष्ट्र देव असर वेश्वानर वरुण मित्र 
आदि सब नाम कथानक के अनुसार या इहिहास या यज्ञविधि के अनुसार अस्तुत हैं । 
परन्तु इन सबका मुख्य विषय अग्रस्तुत या ब्रह्म व्याख्या या सृष्टियज्ञ व्याख्या है । 
इन सबके कथानक यज्ञविधि इतिहास आदि आधार भूत तत्त्व हैं. जिन्हें वैदिकों ने 
पशु नाम से या कल्पना के स्ृष्टियज्ञ की कल्पना का बाहरी खोल बतलाया हे (पशुवाद्‌ 
देखें) । और यहाँ पर इन सूक्तों में जो ज्ञकुनि को तुम्हें इयेन सुपर्ण और इषुमान्‌ 
न मारे! कद्दा है वह 
“द्वा सुपर्णा सयुजा सखायः समान वृक्ष परि पस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाहत्यनश्नन्नन्योडमि चाकशीति ॥। 
(ऋ० वे० १-१६४-२० ) 


की पूर्ण व्याख्या व्यावहारिक छौकिक दृष्टान्त से दे रहा है । जसेः--लोक में 
शकुनि के शत्रु बाज गिद्ध और बहेलिया होते हैं । शकुनि और बाज तथा गिद्ध तीनों 
एक ही जाति और मूलतः एक ही वंश के हैं, सृष्टि वृक्ष की एक ही शाखा , से उत्पन्न 
हैं। उधर “हवा सुपणो! में दो भिन्न भिन्न पक्षी नहीं हैं दो शरीर के नहीं हैँ, एक ही 
शरीर या ब्रह्माण्ड में एक ही की दो प्रवृत्तियाँ हैं, एक देवी है दूसरी आसुरी । यह . 
ब्रह्माण्ड भौ तिकता या असुरता बहुल है, अतः यह भौतिकतामय आछउझुरी सुपर्ण रूप 
प्रवृत्तिक बाज या गिद्ध या वहेलिया बनकर उस देवी ग्रवृत्तिक सुपर्ण को मार देता है 
या दबोच डालता है। दोनों का शरीर अछग अलग नहीं है । थे यहाँ २४ सों घंटे 
एक शरीर में साथ साथ नि | अतः इस असुर से प्रतिक्षण का भ्रय रहता हे, न जाने 
कब दबोच डालछे। हमारे यहाँ इसी भ्रय को दूर करने के लिए गायत्री ब्रह्म की 
जिबार उपासना की जाती रही | इयेन छूर्य भी दो हैं. एक देवी दूसरा आसुरी, 
इनका भी परस्पर इन्दः सदा रहता है । यह सुपर्णों से सूक्ष्म है इनका युद्ध कब हुआ 
कौन जीता, यह परिणाम से पता छगता है । यह त्रिपादास्रतों और तमः केतु स्वभानु 
यथा काम त्रह्म का इन्द्र हैं। जो जीते बैसी श्रज्नत्ति होती हे । गीता में जो निष्काम 





१ बह | शकुनी ६७५ 


कम की निष्ठा को प्रधानता दी हे वह इन्हीं दो श्येनों की भयंकर श्येनों की ्रवृत्तियों 
के इन्द्र में काम ब्रह्म को दबोच कर त्रिपादाम्रत को ग्राधान्य देने की घोषणा है । 
देखिये ठीक इसी भाव को देने वाली निम्न दो ऋचायें हैं जो उक्त 'द्वा सुपर्णा' 
ऋचा का भाष्य स्वयं दे रही है 
“यत्रा सुपर्णा अम्रतस्य भाग मनिमेषं विद्थाभिस्वरन्ति । 
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेशः ।। 
यर्मिन्वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशते सुबते चाधि विश्वे। 
तस्येदाहुः पिप्पल स्वाह्य्ग्नं, तन्नोनशद्यः पितरं न वेद ॥।” 
(ऋण० बे० १-१६४-२१,२२) 
यहाँ पर जो सुपण “अम्ृतस्य भागं! (त्रिपादास्तं) और 'मध्वद्‌ः सुपर्णा! 
(त्रिपादास्ृतदः) हें उन्हीं को 'पिप्पलं स्वाद्बति” कहते हैं वही धीर है वही इस 
ब्रह्माण्ड का सच्चा पाक है, जो इनसे रहित है वह अपने पिता त्रिपादामस्बत को ही 
नहीं जानता, उसके मधु को नहीं पीता पाता या खाता है, वह असुर सुपर्ण है काम, 
वासना से भरपूर दानव है, इस भोछी सृष्टि का विध्वंसक है । इसी मधु को पाने 
की ग्राथना पितरों से की जाती हे द 


“मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्त्वोषधीः । 
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव१/रजः मधु यौरस्तु नः पिता । 
मधुमाज्नो बनस्पतिमंधुमाँ अस्तु सूर्यो माध्वीगाबों भवन्तु नः |” 
(ऋ० वे० १-९०-६,७,८; यजु४ १३-२७; त्ते० सं० ४-२-९-३; ते० आ० १५- 
१०-२; श० प० ब्रा० १४-९-३-७३) 
इसीलिए यह मन्त्र सबत्र मिलता है | इसमें आये संज्ञा शब्द वात सिन्धव 
ओषधीः, नक्त, उषा, रजः द्यौ पिता वनस्पति सूर्य और गावः सब वेदिक दशन के 
तत्त्व हैं। इस भूलोक में इन नामों से जो जो संकेतित होते हैं. वे केबछ दर्शन रहस्य 
के आधार और अनभिज्ञों को ठगने के साधन हैं। पक्षियों के बारे में शु० यज्ञु० में 
एक पूरा २७ वाँ अध्याय है जिसमें प्रत्येक देवता का एक शकुनि है । कपोत वरुण के 
के लिए है | ऋ० वे० में कपोत पर एक पूरा सूक्त १०-१६५ है। 
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अध्याय १०८ 
९ 
पजन्‍नय; 

विद्वान छोग तो अभी तक पर्जन्य माने मेघ बादल ही समझते आ रहे हैं । 
इनके लिए गीता वाक्य यज्ञाड्भवति पर्जन्य यज्ञ के धुँए से बादल रूप पजन्य बनना 
कहता है, पर इससे 'सोमात्पजेन्यः” (मुंड उप) का अर्थ कोई कुछ नहीं छगा सकता । 
सोम कोतो ये जड़ी-बूटी समझते हैं। पर बात बिलकुछ दूसरी है । जो यज्ञ है वही 
सोम है, यज्ञ २४ वा तत्व है, वहीं से सोमात्मा का प्राढुभाव होने छगता है पर्जन्यादज्ञ 
सम्भवः” का अन्न, सौम्य भौतिक तत्त्व हैं. जिसका प्रतिरूप बृत्र है। 'सोमो हि देवा- 
नामन्न!, सोम भौतिकात्मा है | इसका घुँधला स्वरूप प्जन्य है | इसकी वृष्टि विद्यत! 
है “वृष्टिविद्युत! (ऐ० ब्रा० ८ अन्तिम भाग ब्रह्मण; परिसरः ); यही अन्न है विद्य- 
त्स्वरूप भोतिक आत्मा हे | पजेन्य, ओपषधि; , वनस्पति), मण्डूका, वरष्टि! आदि शब्द 
बेदों में पारिभाषिक हैं, छोक में इनसे मेघ आदि छोकिक वस्तुओं का संकेत होता 
है, ये आधार हैं। पजन्य शब्द के बदले वेदों में मेघ शब्द भूछ के भी इसीलिए नहीं 
आया है। ओषधियों से जो सम्बन्ध सोम का है वही पर्जन्य का है 'पोष्णामि 
चोषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः (गीता) “यस्य ब्रते ओषघी विश्वरूपाःस नः 
पर्जन्यः महिशमयच्छ! (ऋ० बे० ५-ट८९-५) । यह पर्जन्य प्राणों की बृष्टि करता हे 
जलों की नहीं जैसे 

“दिवो नो वृष्टि मरुतो ररीध्वं प्रपिन्बत वृष्णो अश्वस्य घाराः 
(ऋ० वे० ५-८३-६) 

पर्जन्य रूप तत्त्वों का ही नाम दृष बृषा वृष्णि विष्णु दषभ है वे अश्वघारा 

वा प्राणधारा बससाते हैं। इसी ऋचा में इसे 'असुरः पिता नः कहा है जेसे 
“अर्वोर्डेतेन स्तनयित्लुनेह्मपो निषिद्नन्नसुरः पिता नः | 

इसमें 'स्तनयित्नु! नाम तत्त्व रूप विद्युत्‌ हे जिससे आपः रूप विद्युत्‌ बरसने 
की प्रार्थना उसे 'असुरः पिता” कहकर की गई है । ओर उत्तरा्द्रीय होने की सूचना 
अर्वाड शब्द से दी है | इसमें महान कोष है अखिल ब्रह्माण्ड का गर्भ है । इसकी भी 
सूचना दी है महान्त॑ कोश मुद्चा निषिश्न स्यन्दतां कुल्या विंधिता पुरस्तात्‌ 
(उत्तराद्ध) । घृतेन द्यावा प्रथिवी व्युन्धि सुप्रपाणं भवत्वध्न्याभ्यः || है (९-८ २-८:) 
और इससे घूृत या प्राणों की वृष्टि होती है यह पुनरूक्त किया है । इसको सिंह नाम 


९ 


से भी पुकारा है सूर्य की तरह “दूरात्सिहस्य स्तनथा उदीरते यत्पर्जन्यः कृणुते वष्य 
नभः ।” (५-८३-३) । इसीसे “तिस्ल्रों वाचो ईैरयन्ति” के ढंग पर या 'गुहा त्रीणि 


निहिता' की तरह 
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“तिल्रो वाचो प्र वद ज्योतिरग्मा या एतदूदुह मधुदोघमूधः । 
स व॒त्सं कृण्वन्‌ गर्भ मोषधीनां सद्यो जातो बृषभो रोरवीति ॥” 
(ऋ० वे० ७-१०१-१) 
ऋचा से इसे तीन वाणियों को बोलने वाछा, अग्निम तीन ज्योतियों या 3कार 
या त्रयी या त्रिपादाम्॒तात्माओं वाला, इन आत्सा रूप मधु को खूब दुहने वाला वत्स 
रूप ओषधियों (तत्त्वों) के गर्भ (हिरण्यगभ) को भौतिक स्वरूप देने वाला बनकर 
वृषभ की तरह गरजने छगा -“अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नाद्‌” कहा है । इसके 
बश में भौतिक सृष्टि का चक्र है यह भी इसी सूक्त में कह गँया है । जेसे 
“स्तरीरु त्वद्भबति खूत उत्वद्यथावशं तन्व॑ चक्र एपः। 
पितुः पयः ग्रति ग्ृ४्णति माता तेन पिता वद्धेते तैन पुत्रः ॥ 
(७-१०१-३) 


यहाँ पर 'स एप पिता पुत्र या “यत्न पुत्रनासों पितरो भवन्ति! का भाव भी 
इसी पजन्य में घटित किया है कि इसी पर्जन्य से ब्रह्म पितुः अन्न रूप पिता और पुत्र 
सोम दोनों भौतिक शरीर से बढ़ते हैं। इसीलिए इसे ऋताबृधा कहते हैं। इसे 
त्रिधातु या त्रिपादासृतीय कहा हे 
'स त्रिधातुः शरणं शर्म यंसत्‌ यत्तिवतुज्योतिः स्वमिष्टयस्मे' 
यहाँ त्रिधातु माने त्रिवर्ति रूप ज्योति या त्रिपादाम्गत कहा है । इस पजन्य में 
तो अखिल ब्रह्माण्ड के भौतिक मूल बीज हैं यह भी स्पष्ट लिखा है 
“यस्मिन्विश्वानि भुवनानि तस्थुस्तित्रो द्यावस्त्रेधा सलुरापः | 


त्रयः कोशास उपसेचनासो मध्वश्च्योतन्त्यभितो विरप्शम्‌ ॥ 
( ऋ० बे० ७-२०१-४ ) 


इस पर्जन्य रूप तत्त्व से तीनों त्रिपादाम्ृत तीन धाराओं में पथक इथक आप; 
था भौतिकात्मा रूप विद्युत्‌ बरसती या चूती है, ये अम्नत विद्युत मधु हैं; मधु॒विद्युत्‌ 
को बरसाती हैं । इस पर्जन्य का नाम 'स्व॒राट! है ( बह आसन्दी देखें ) | स्वराद 
नाम इन्द्र का है, यह इसलिए इन्द्र के समान या इन्द्र का समानानन्‍्तर देवता है। यह 
भौतिक सृष्टि में स्वतन्त्र हे। “इदं वच$ पर्जन्याय स्वराजे हृदो अप्स्वन्तर तज्जु 
जोषतू ।” ( ऋ० वे० ७-१०१-७५ )। कहाँ तक कहें इस पर्जन्य को सूर्य की तरह इस 
भौतिक अखिल ब्रह्माण्ड को साक्षात्‌ आत्मा कहा है क्योंकि यह अखिल नरद्या के 
नित्य बीजों को धारण करने वाला रेतोधा बृषभः है जेसे 

“स रेवोधा वृषभः शश्वतीनां तस्मिन्नात्मा जगतस्तस्थुषश्व । 


तन्‍्म ऋत॑ पातु शतश्ारदाय यूय॑ पातः स्वस्तिमिः सदा नः || ४ 
( ऋ० वे० ७-१०१-६ ) 


जिस पजेन्य का इस प्रकार का दाशेनिक विवेचन दिया हुआ हे क्‍या नह 
आकाश से बरसने वाले मेघ का प्रतिनिधि हो भी सकता है १ कदापि नहीं । वेदों 
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का पजन्‍्य एक महा महत्त्व पूर्ण स्व॒राट तत्त्व है। यह ध्यान रहे पर्जन्य का स्थान 

यह भूलछोक नहीं बरन्‌ महर्लाक नृषद्‌ है जो स्व से या यु! या दिवः से मात्र एक 

सीढी नोचा है। इस पर्जन्य का विवेचन अथव ४-१५ पूरे सूक्त में उक्त ऋग्वे- 
दीय मन्त्रों से तथा कुछ विशिष्ट पदों से किया गया है 

“अपो निषिश्नन्नसुरः पिता नः श्वसन्तु गगेरा अपां वरुणः । 

अप नीची र॒प सज वदन्तु प्रश्नि वाहवो मण्डूका इरिणानु ॥ 

( ४-१०५-१२ ) 

इस मन्त्र के प्रश्न वाहवः ( मण्डूकाः ) वैदिक दर्शन के महत्त्व पूर्ण 


तत्त्व हैं । 


अध्याय १०६ 


मणडकाः 
मण्डूक नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हो गए हैं । उनका एक आश्रम था, एक 
एक प्रथक्‌ श्ाखा थी और उनके नाम से एक प्रसिद्ध उपनिषद्‌ साण्डूक्य या मण्डूको- 
पनिषत्‌ अब तक सबको उपलब्ध है। ज्ञ० प० ब्रा० (९-१-२-२१;२४) ने इस मण्डूक 
नामक ऋषियों के बारे में छिखा है कि “एतह्ढे यत्रेतं प्राणा ऋषयोउग्रेडग्नि सम- 
स्कुवेन्तस्तमद्धिरवोक्षें सता आपः समस्कनदँ स्ते मण्ड्का अभवन्‌”'  ““तस्मान्सण्ड्क 
पशूनामुपजी वनीयतमो यातयामा हि?” । अतः इस सण्डूक शब्द ने हमारे वेद्क 
विद्वानों और वेद व्याख्याताओं को बहुत ठग दिया है। सचमुच में छोग इन्हें 
मेढक ही समझते चले आ रहे हैं । मण्ड्टक सूक्त का मण्ड्क तो सीधे-सीधे चन्द्रमा 
है । इसका अकासख्य प्रमाण अश्वरूप प्राणरूप चन्द्रमा के वर्णन वाली ऋचा है जेसे -- 
“अश्ो वोढा सुर रथं हसनासुपसन्त्रिणः | 
श्ोपो रोमण्वन्तो भेदों वारिन्मण्ड्रक इच्छति । 
इन्द्रायेन्दो परि स्व ॥। 
(ऋण० बे० ९-११२-४) 
इसका अथे सोम झीरषक में दे दिया है; प्रष्ठ ५९२, ६७० भी देखें। इनका 
स्थान वैदिक दर्शन के तत्त्वों में निश्चित रूप से बतछाने के छिए यह मन्त्र दिया है 
“उप भ्र बद्‌ माण्डकि वर्ष मा वद॒ तादुरि। 
मध्ये हृदस्य अ्वस्ब विग्ृद्य चतुरः पद) ॥ 
(अथवे ४-१५-१४) 
इसमें मध्ये हृदः' और “चतुरः पद शब्द चतुर्थ सप्तक के चतुष्पादू त्रह्म के 
सूचक हैं ओर यह सप्तक दशेन के तत्त्वों का मध्यवर्ती सलिक्लीय सागर है । अतः इसे 
'ध्येहृद्स्य' कहा है । साथ में 
“संवत्सरं शयाना नबन्राह्मणा ब्रतचारिणः। 
वाच॑ पजेन्य जिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥” 
(ऋ० बे० ७-१०३-१ अथव ४-१५-१३) 
में इन मण्डूकों को 'संवत्सरं शयाना? से संवत्सर ब्रह्म रूप में सुषुप्त कहते हें 
तथा इन्हें त्रह्म श्रतचारी ब्राह्मणों ( तत्त्वों ) के समान वर्णित कर रखा है । इंस बात 
को असंदिग्ध आषा में स्पष्ट करते हुए इन मण्डूकों को बेदिक दश्शन के श्राइष्‌ ऋतु 
बाले सोमिनः अतिरात्र में उदय होने वाले, और झब्द त्रह्म के स्वरूप को अकट करते 
वाले इत्यादि कहते हुए इनकी प्रत्येक चर्या का विवेचन वैद्कि द्शन के चतुर्थ सप्तक 
के भौतिक ब्रह्मों के पूर्ण अनुकूल रूप में इस प्रकार दे रखा है 
“ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णमभितों बदन्तः । 
संव॒त्सरस्य तद॒ह परि छत यन्मण्डूकाः प्रावृषीणां बभूव ॥ 
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आह्यणास४ सोमिनो वाचमक्रत तप्रह्म कृण्वन्तः परिवत्सरीणाम्‌ ! 
अध्वयेवों घर्मिणः सिष्विदाना आ।विभवन्ति गुल्या न केचिद्‌ ॥”? 
(ऋ० बवे० ७-१०३-७,८ इत्यादि) 
कि ये मण्डूक नहीं अपितु ब्राह्मण या ब्रह्म हैं, इनका उदय अतिरात्र या उत्त- 
राद्ध में सोम नामक तत्त्व के सरः (हृद) में होता है, यहाँ से स्फुटध्चनि या व्यक्त 
श़ब्द त्रह्म का या भौतिक ब्रह्म का उदय होता है । अतः इन्हें 'अभितो वदन्त” सबंतः 
जब्दायमान कहा है । ये मण्डूक नामक तत्त्व संवत्सर ब्रह्म के अहः या दिन के 
(पूबीद्ध के) भाग में मौलिक रूप से विद्यमान थे वही प्रावृष या चतुर्थ सप्तक में 
( भौतिक स्वरूप में ) उत्पन्न हुए ॥७॥ ये ब्रह्म हैं, सोम स्वरूपी हैं, संबत्सर ब्रह्म को 
ग़ब्दत्रद्म स्वरूप में परिणत कर देते हैं । ये घर्म-तप्त अध्वयु उद्गातृ हैं, प्रथम सुषुप्ता 
वस्था वाछे, अब वैश्वानरीयाग्नि की उष्णता से उष्मता पाये स्वयं आविशभूत हो रहे 
हैं। इनमें से कोई भी गुहावासी या गायत्री ब्रह्म के २४ तत्त्वों तक का वासी नहीं है । 
सब चतुर्थ सप्तकीय भौतिक बद्म हें, यह किसी से छिपा नहीं रहना चाहिए ॥॥८॥ 
ये छोग ज्ञाक्तों या वेदपठियोंकी शिक्षा प्रणाली के अनुसार एक दूसरे को रटाते से 
बोलते हैं, इनसे पूर्वों (तत्त्वों) की सम्रद्धि होती हे, कोई गाय के बछड़े के समान, कोई 
बकरी के बच्चे के समान, कोई वृषभ की तरह कोई क्ृष्णसार की तरह -चार प्रकार 
से--चतुष्पाद्‌ न्रह्म की चार वाणियों का संकेत करते हें। नाम समान है पर इनकी 
बाणियाँ एक दूसरे से विरूप तथा नाना रूप की हैं । ये छोग देवी वाणी के स्वरूप 
की रक्षा करते हें, बारह महीने की ऋतुओं का पालन नृषद्‌ सप्तक में करते हैं, अद्ध 
वर्षीय संवत्सर के पूरे होने पर-पूर्वार् के बीत जाने पर-वेश्वानराग्नि के घम से 
तप्त होकर नवीन रूृष्टि भौतिक सृष्टि का विसगे या आरम्भण कर देते हैं। शत्येक 
प्राणी गोमायु अजमायु प्रश्नि और हरित चारों प्रकार के शब्द ब्रह्म रूप (मण्डूक) के 
तत्त्वों से युक्त रहता है । ये मण्ड्डक गायों या आदित्यों के हैं, जो इस ब्रह्माण्ड को 
सहस्र॒धा प्रसवित करते हैं, वे हमारी आयु की रक्षा करे । 
“यदेषा मन्यो अन्यस्य वा शाक्तस्येव बद्ति शिक्षमाणः । 
सर्व॑_तदेषां सम्र॒थेव पर्व यत्सुबाचों बदथनाध्यप्सु ॥५॥” 
“गोमायुरेकी अजमायु रेकः प्रड्िन रेको ह॒रित एक एषाम्‌ । 
समान नाम विश्रतो विरूपाः पुरुत्रा वां पिपिशुवदन्त ॥६॥” 
“देवहितिं जुगुपुद्दोदशस्य ऋतुं नरो न प्र मिनन्त्येते । 
संव॒त्सरे ग्रावृष्यागतायां तप्ता घर्मा अश्लुवते विसगंम्‌॥५९॥ 
“गोमायुरदादजमा युरदात्‌ प्रश्नि रदाड्धरितो नो वसूनि। 
गबां मण्डूका ददतः झतानि सहस्यसावे प्रतिरन्‍त आयुः ॥१०॥ 
ध्यान रहें शाक्त मत बहुत प्राचीन है वेदिक है. शब्द ब्रद्म के वाक्‌ रूपिणी 


शक्ति की उपासना का मत हे । 


। 79 


ज- ८ नतजज्ज> 


ध 


प्रसन्नतामग्न सा बना देती हे* यह भाव है निम्न ऋचा का 


अध्याय ११०७ 
अक्षाः 


अक्ष शब्द जुवा खेलने के पाँसों का भी नाम है तथा त्रिपांदाम्ृत का भौ 
(अथर्व १९-१३-२) “अमृतं न्वक्षः' और चक्र का भी । अक्ष (पुं०) नाम केवल रथ 
के पहिए का नाम हैं (कर्ष चक्र इसका दूसरा नाम है) | वेदों 
१--अक्षा: में इस शब्द की योजना पासों अथ वाले अक्ष के आधार पर 
की गई है और इसका रहस्य बेदिक दर्शान के चक्र के रूप में 
संकेतित किया गया है । वेदिक दशेन के दो मुख्य चक्र हैं, पूर्वारड और उत्तराहू, बीच 
में सूर्य तत्त्व है 'ह्वे ते चक्र सूय' (ऋ० वबे० १०-८०-१६ अथबे २४-१-१६) । इस 
रहस्य में अक्ष के माने व्यान! प्राण होता है । इसका प्रमाण स्वय वेद में दिया हे । 
सूर्या का विवाह जब अश्विनी से हुआ वह जिस रथ पर बैठ कर पति के घर गई 
उसमें दो चक्र झुच्ची दिन-रात (अहारात्र) थे, वे ब्यान रूप अक्ष के या चक्र थे, 
उसमें मनः रूप या तेजसात्मा रूप रथ था, उस रथ में सूर्या सूर्य की पुत्री २५ चें 

तत्त्व की क्षत्र वाणी बेठ कर अश्विनी २६ वें तत्त्व की पत्नी बन कर गई जेसे 

“शुची ते चक्र यात्या व्यानो अक्ष आहतः। 
अनो मनस्मयं सूर्यारोहुआयती . पतिम्‌ ॥” 

(ऋ० वे० १०-८०५-१२) 
जुवा खेलने के पासों की गति का व्यान रूप अक्ष (चक्र ) की गति से तुलना 
करना एक बहुत बढ़े वेज्ञानिक दृष्टि कोण को प्रस्तुत करता है। व्यान प्राण अग्नि 
रूप है, तृतीय सप्तक की तेजसात्मा है। यह्‌ कम्पनशील 
२--अक्षदीवन वर्णन तेजस्वी गति का चक्राकार रूप छेती है, इसकी प्रत्येक गति 
विभेद्‌क है या भिन्न-भिन्न स्वरूप धारण करके मायावी का रूप 
धारण करती है जिसकी अनुभूति सोम के पान के समान मस्त कर देती है, या अस्तुत 
व्यापार से मुक्त कर अग्रस्तुत या मायावी या अछौकिक व्यापार सागर में डुबो देती 
है, यह नई जाग्रति करके भौतिक शरीर को आच्छादिति कर देती है या गौण बना 
देती है। अतः ऐसा अक्ष प्रवेप या कम्पनशीलछ और प्रवण प्रवहन प्रवाहशील और 
स्फुरण द्वारा (इरिणे) आवरण करने बाला या चक्राकार घूमने वाला (वर्द्नृताना) 
होने से, यह मुझे महान्‌ सोम के समान माद्यन्ति या उन्‍्मत सा बावल्ा सा अति 


* सोम नाम की लछूता की जन्मभूमि मूजवान्‌ या मौजवत पर्वत या सोमपवंत 
( चतुर्थ सप्तक) या सर्वंसप्तक है. क्‍योंकि सोम एकदंवत्य और सर्वंदंवत्य है । 
इसका उद्भव गान्वार अंग या विहार और मगध देशों में भी अथवं ने तक्‍मा 
(नशीलीबूटी के ) रूप में बतलाया है । यह वही तकमा हे जिसे ठंडई के नाम से 

८५६ 


६८४ वेदिक विश्व-द्शन [ अध्यांय 


“ग्रावेपा मा बृहतों मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे वरतानाः । 
सोमस्येव मोजवतस्य भक्षों विभीद्कों जाग्रविमेह्यमच्छान्‌ ॥”” 

(ऋ० बे० १०-३४-१) 

निम्न (२-२७) ऋचा बतलाती है कि अक्षाः नाम आदित्यों का या भोतिक 

तत्त्वों का है “ते आदित्यासों उरुवो गम्भीरा अद्ब्धासों दिप्सन्तों भूयक्षाः ।।”” यहाँ 

जुवा खेलने वाला कौन है, यदि यह्‌ बात विद्त हो जाय तो 

ई--अक्षदीवन कर्ता फिर उक्त व्याख्यान में तितभर भी सन्देह नहीं रह सकता | 

कौन हैं? जिस (ऋ० वे० १०-३४) सूक्त में द्यूत क्रीडां या अक्षदीव्यन 

या जुबा खेलने का वर्णन दिया है उसके तेरहवें मन्त्र में यह्‌ 

स्पष्ट लिखा है कि यहाँ जुवा खेलने वाले 'गावः या गायें हैं । वेदों में गाव: नाम 

आदित्यों और वाग्धेनु के लिए आता है “गावो वे आदित्याः” (ऐ० ब्रा० ४-३-१७ ) 

पुरुष सूक्त में जब यह लिखा है गावो ह्‌ जज्ञिरे! इत्यादि वहाँ पर इन्हीं बाग्वेनु और 

आदित्यों का भी संकेत है । इन्हीं आदित्यों को ऊपर ऋ० वे० २-१७ में भूयक्ष्ाः कहा 

भी है । आदित्यों का सप्तक २० बें तत्त्व तृतीय सप्तक से आरम्भ होता है जहाँ 

व्यानाग्नियों का ही स्थान है । वाग्धेनु सर्वादिवता है यह बतलायाजा चुका हे । 
इसीलिए लिखा है 

“अश्षेमों दीउ्य कृषिमित्कृपस्व वित्ते रमभ्व बहुमन्यमानः | 

तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सवितायमयः । 

कि तैजसात्मा के चक्राकार कल्पना के चक्र के फेर में न पड़ो, ऋषि या 

भोतिक शरीर के छ्तेत्र को आगे बढ़ाओ, कम में रत रहो | यहाँ तैजसात्मा आदित्य 

जुबा सा खेलते हैं जोर भौतिक दृष्टि वाले भौतिक शरीरी सोम को अपने चक्कर में 

मग्न कर ( कठ्पना के मनोमोदकों में मानकर ) ठग देते हैं.। मेरी जाया वाम्जह्माणी 

ने कई बार सूचित भी किया कि भौतिकात्मा सविता ही भौतिक शरीरी त्रह्माण्ड को 

अनुकूल धमोौचरण के मार्ग में प्रखूत या प्रसबित करने वाला सर्वश्रेष्ठ तत्त्व है । यदि 

यहाँ केवल दूत क्रीड़ा ही का वर्णन होता तो इस सूक्त में सोम सविता गावः वधू , 

मित्र इत्यादि देवताओं का नाम लेने की क्या आवश्यकता थी ) साथ में मन्त्र ४ के 

पिता माता आतरः नाम क्रम से ब्रह्म ( प्रथम सप्तक ) द्वितीय सप्तक और तृत्तीय 

सप्तक के हें । मन्त्र ९, ९० का वही भाव है जो प्रथम मन्त्र का यहा दिया गया 
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पीते हैं अतः यह भी लिखा हूँ कि तुम (तक्मा रूपी सोम) शीतकाल में शीत का 
और उष्ण काल में गर्मी का नाश करो जैसे 
“तृतीयक॑वि तृतीय सदन्दिमुत शारदम्‌ । 
तक्मानं शीतं रुरं ग्रष्मं नाशय वाषिकम्‌ ।॥। 
गान्धारिम्यो मूजवद्भ्यो5ज़ेभ्यो मागधेम्यः । 
प्रैष्यण्‌ जनमिव देवा तक्‍मानं परि दह्मसि ॥ 
(अथर्व॑ ५-२२-१३, १४ ) 


है] कद 
है "कु 


११५० ] अक्षाः ६८३ 


है । शेष सबके सब द्वथर्थक मन्त्र हैँं। अन्त में यह भी सूचित कर देना आवश्यक 
है कि ये 'अक्षाः प्रायः वही है जिन्हें 'ऋचो अक्षरे' मन्त्र 'अक्षर' कहता है । अक्ष ही 
अक्षर हे, अन्तर इतना है कि यहाँ अक्षाः अक्षरों के समूह के वाची हैं । हमारे यहाँ 
रोद्रमत में अक्षरों को ही अक्षा कद्दा जाता है, 'अक्ष' कुछ ५० हैं, बेदिक दशेन के 

तत्त्वों के अक्षरों के गुच्छे रूप शब्द ब्रह्म के स्वर ऊष्माण प5चवर्गीय कुल ५० ध्वनियों 
के द्योतक हैं | कोई इन्हीं के स्फुटास्फुट भेद से १०० या चतुष्पाद्‌ ब्रह्म के ४ आत्माओं 
सहित ४०+४--०४--५४ के १०८ अक्ष, रुद्राक्ष, की शब्दमाल्ा मानते हैं । यह 
अक्ष भी व्यान प्राण का ही रौद्र वर्णन देता है | व्यान प्राण अमृत (तृतीयपाद) है। 
अतः “अक्ष' को भी अम्रत कहा है जेसे “सप्तचक्रात्‌ वहति काछ एष सप्तास्य नाभी- 
रसृतंन्वक्षः |” ( अथवे १९-१३-२ ) 


अध्याय ११२ 


ग्रावाण देवता 


ग्रावाण देवता पञच्म्चपर्वा विद्या के प्रधान अंगों में एक मुख्य विद्या का विवे- 
पवन देते हैं। ये पहाड़ के पत्थर नहीं हैं.। वैदिक दर्शन में पडःचपवों विद्या के तत्त्वों 
का विभाजन पवच ऋतुओं के अनुकूल द्स दस तत्त्वों का एक एक गआवाण देवता 
या पर्वत देवता कहलाता है । इसमें तीन प्बत आध्यात्मिक हैं और शेष दो भौतिक । 
पर्वत माने पर्व पर्व में रहने वाछा 'पर्बणि पर्णणि तिष्ठतीति पर्वेतः' होता है और 
ग्रावाण माने 'ग्रणन्‌ ग्रणणन्‌ इति वा, ग्रह्नन्‌ इति वा' अर्थात्‌ एक एक करके आगे 
बढ़ने वाला होता है । दश दश ग्रावाणों का एक एक पर्वत होता है जिसका व र्णन 
निम्न ऋचा पूर्ण रूप से करती हे 
“दह्शावनिभ्यो दशकक्षोभ्यो दशयोकत्रेभ्यो दशयोजनेभ्यः 


( ऋट० वबे० १०-९४-७ ) 
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“प्रथम पर्वत दश अवनियों या भूमियों ( भूः का ) है. जिसमें दश तत्त्व हें 
इसके तत्त्वों को दश अद्भुली कहते हैं ये आदि के दश प्राण हैं । दूसरे पर्वत में दश 
क॒क्ष्य है, अगल-बगल के दश द्श के बीस अंगुलियों के पे हैं. या कक्ष्य है, तीसरे 
पवत में दश ओर जुड़ जाते हैं, दश दश के तीस अंगुलियों का एक योक्‍्त्रे या जुबा 
सा मध्यवर्ती बन जाता है। चौथे पव॑त में दश दुश के ४० पर्बों का योजन हो जाता 
है और पाँचवें पर्वत में दश अभीषु या रश्मि रूप तत्त्व और जुड़ जाते हैं । यह पर्वत 
५० पर्बों का या अग्नियों का होता है। ये अ्च॑ता या ऋचाओं के अक्षरों वाला 
और अजर धर्मा विश हैं, प्रत्येक में दश घुरियाँ हैं. और प्रत्येक में दश दश अधिक 
जुड़ जाते हैं या दश अधिक ढोने वाले होते हैं ।” इसीलिए इसके आगे की ऋचा 
में कहा है “ते अद्रयो दश यन्त्रास  ” कि पर्वत दक्श दश के यन्त्र या तन्‍्त्र या पष 
के हैं। आगे चलकर इनके विवेचन में स्पष्ट लिखा है कि ये दो प्रकार के हैं, उदिला 
और अठदिला अर्थात्‌ भौतिक और अभौतिक, कभी न थकने वाले, सदा अमर, 
कभी सुख दुःख में न पड़ने वाले, कभी जरा से परामृष्ट न होने वाले या नित्य नवीन 
रहने वाले, और ये स्थायी विष्णु रूप में स्थिर रहने बाले, अत्यन्त स्थूठ दा महतो 
महियान्‌ , दृष्णा से सदा मुक्त रहने वाले ओर तृष्णा से अनुत्पन्न हे 

“तदिला अतृद्लिसो अद्रयोडश्रमणा अश्वथिता अमत्यवः | 
अनातुरा अजराः स्थामविष्णवः सुपीवासो अतृषिता अतृष्णजः || हे 
( ऋ० बे० १०-९४-११ ) 
बूष या बृषा या पर्जन्य या इन्द्र बृत्र या सोम अथोत्‌ भौतिक तत्त्व का अभ्यु- 
दय इन्हीं पर्वतों में से 'आशव” नामक ठृतीय प्बत का एक आंझु या एक किरण या 
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अंज्ञ या विकास है । इसके ही अंशों या विभागों या अक्षरों का नाम ग्रावाण है, _ 
स्फटिक शिल्छा है जो सृष्टि विकास के अध्वर या यज्ञ या अध्वन या मागे को आगे के 
लिए प्रशस्त करते हुए अनुभूति रूप में ठयापक रूप में विद्यमान या प्रस्तुत होता है (ऋ० 
बे० १०-९५-१०) । इन्हीं प्रावाणों ने ( १०-९४-८) 'झुतस्य सोमस्य” आविमूत सोम 
रूप अन्न या भौतिक तत्त्व रूप आत्मा के अमृत के भाग के अंशों की अनुभूति पाईं। 
कहने का तात्पर्य यह है कि ये ग्रावाण सोम रूप अम्मत विभु व्यापक दिव्य शरीरी 
भौतिक आत्मा के दैवी स्वरूप हैं जिनको 'स्फटिक शिल्छा” कहते हैं। ये आध्यात्मिक 
भौतिकात्मा रूप ग्रावाण है जिनमें त्रिपादाम्ृत रूप त्रिधात्मा प्रतिबिम्बित से 
रहते हैं । इस बात की पुष्टि में श० प० ब्रा० ३-३-४-१३ में लिखता है कि ब्ृत्र हैं 
सोम है, वह देव है, दिवि वासी है (दर्शन के तत्त्वों के चक्र रूप व्योम का वासी है) । 
उस सोम का शरीर गिरि या अद्वि कहलाता है। जिसे अश्मा ओषधि या स्फटिक 
शिला कहते हैं वह भी यही सोम है जेसे 
“देवों वै सोमो दिविहि सोमो बृत्रो बै सोम आसीत्तस्येत 
रछरीर॑ यद्‌ गिरयो यद्‌ अश्मान स्तदेषो आज्ञानामोषधि जायत इति । 


इसीलिए इन अद्वियों को सोमाद या सोम रूपी अन्न के भोक्ता 'हरी' नाम से 
पुकारा है, और लिखा हे कि ये गौः रूप इन्द्र से अंशु रूप अम्रत को दुहने वाले, 
उसी रूप में (अम्नत रूप में ) विद्यमान रहते हैं, इनसे दुह्दा गया सोम रूपी अम्रत 
मधु या दुग्ध को इन्द्र पीता है और उसी से वह वृद्धि को विकास को और ओज- 
स्विता ( वृषायते) को प्राप्त होता है जेसे 
| ते सोमादो हरी इन्द्रस्य निंसतेड्शुं दुहन्तो अध्यासते गवि । 
तेभिदग्घं पपिवान्त्सोम्यं मध्विन्द्रों वरद्धेते प्रथते वृषायते।॥।” 
(ऋ० बे० ९१०-९४-८ ) 
ये प्बत और ग्रावाण देवता तो आत्मिक वाखह्य और भौतिक वाम्जह्य के 
स्वरूप हैं, यह बात भी इस सूक्त ने छिपा के नहीं रखी है । लिखा है जब अध्वर 
रूप अद्वि या भौतिकात्मा रूप पवत या सोम का अभ्यु दय हो गया वे ग्रावाण शब्द्‌ 
ब्रह्म रूप में प्रगट हुए और इन्द्र रूप गौ माता के सामने बच्चों की तरह तोतली 
वाणी में क्रीणा करने लगे । इसके पहिले ये सुषुप्त बालकों की तरह पड़े थे। वे 
इनके आध्यात्मिक स्वरूप या मनः स्वरूप या मनः स्वरूप के पर्वत थे जो केवल 
चैतन्यता वाले थे ( चायमाना ) भौतिक शरीरी नहीं थे, जब इन्होंने इस सुषु प्ति से 
जागकर भौतिक स्वरूप लिया तब भौतिक शब्द ब्रह्म का स्वरूप घारण किया और 
भविष्य की सृष्टि के बीजों को धान की रोपाई की तरह बोना आरम्भ कर 
दिया जेसे 
“सुत्ते अध्बरे अधि बाचमक्रता क्रील्यो न मातर॑ तुद॒न्तः | 


वि व सुना सुषुवुषो मनीषां विवतेन्ता मद्रयरुचायमाना: ।। 
( ऋ० बे० १०-९४-१४) 


। १9 


६८६ वेदिक विश्व-द्शन [ अध्याय 


“तदिद्वदन्त्यद्रयो ' ' 'बपन्‍्तो वीजमिव धान्या कृतः प्रवचन्ति 
सोम॑ न मिनन्ति बप्सतः ॥”” 
( ऋ० बे० ९०-९४-२१३ ) 


इन प्रावाण देवताओं को शब्द त्रह्म रूप में वर्णित करने की चेष्टा इस सूक्त के 
प्रथम छह मन्त्रों में स्पष्टतया की गई है जेसे 
“ग्रेते बदनतु प्र बय॑ वबदाम ग्रावभ्यो वाच बदता वद्दभ्यः | 
यद॒द्रय/ः पवताः साकमाशवः इलोकं घोष॑ भरथेन्द्राय सॉमिनः ।।”” 
( ऋ० वे० १०-९४-१ ) इत्यादि 
इनको त्रिष्टवी ग्रावाण' त्रिपादाम्ृतीय आत्मा आत्माओं का प्रतिनिधि बनाकर 
कहा गया है और इन्हें सृष्टि व्ृक्ष' की शाखायें, सूर्य की शाखा सूर्य श्रितः या सूर्य रेतः, 
'सुपर्ण” कृष्णा, साथ साथ जुड़े (सांक॑ युक्ताचतुष्पादूत्रह्म ) और घुरी को घारण 
करने वाला इत्यादि दर्शन के सूक्ष्म तत्त्व समझ कर ही यह लिखा गया है। अतः ये 
ग्रावाण देवता तत्त्व हैं, ये पत वा अद्वि भी तत्त्व ही हैं, इसमें तनिक भी सन्देह का 
अवसर नहीं रह जाता । (१०-९५-२ से ६ तक देखें इसका समर्थन ऋ० बे० १०- 
७६ सूक्त से करलें जिसमें इन्हें 'पौस्यं महो” या चतुर्थ सप्तक के तत्त्व कहा है (१०- 
७६-२ ) तथा मन्त्र ६ में इनको वाम्न्रह्म का स्वरूप दिवि आत्मा वाला कहा है जहाँ 
नर या चतुर्थ सप्तकीय तत्त्व स्वकामना पूर्ण करते हैं करके लिखा है। अन्त में 
मन्त्र ८ में कहा है कि ये वाग्त्रह्म देवता वाम॑ वाम॑', ब्रह्म के लिए पार्थिव या भौतिक 
वसु, वसु या उत्तम तत्त्व का अ्सव करते हैं जेसे 
“बा वास वो दिव्याय घाम्ने बसु बसु। वः पार्थिवाय सुन्वते ।” 
होष 'पञचपवा विद्या और 'पबेत' शीश्क में देखें । इन पवव॑तों को पूर्वाद्ध 
उत्तराद्ध के दो भागों में क्रम से प्राचीन पर्वत और अधराचीन पर्वत कहा गया है जेसे 
“स्व॒प्राचीनान्पवेतां ऋहदोजसाधराचीनमपक्ृणोद्पामपः । 


अधारयत्प्रथिवी विश्वघधायसमस्तभ्नाननायन्माय या द्यामवद्धसः ।। ? 
( ऋ० वे० २-१७-५ ) 


अध्याय ११२ 
दुन्दुभिः, इषुधिः, हस्तप्नः, अभीषवः, धनु), ज्या, इु), 
अश्वाजनिः, ओर उलूखल मुसल 

ये सबके सब सम्पूर्ण वेदिक दर्शन के सम्पूण तत्त्वों में से एक-एक सामूहिक 
नाम को देते हैं, ये देवी तत्त्व हैं; आसुरी के विरोधी हैं, अतः इनको देवता रूप 
में आहूत ओर श्रतिष्ठित किया जाता है। दुन्दुभिः शब्द त्रह्म के सुमधुर गम्भौर 
घोष या “बृषभो रोरवीति' का प्रतिनिधित्व करता है । इषुधि (तुणीर) समस्त तत्त्वों 
को बाणों या इषुओं के समान मानता है। इघु कई तत्त्वों के सूचक ओर वायु 
नामक तत्त्व के होते हैं। ४९ वातों के ४९ इषु हैं (रुद्र देखें) | वे त्रह्म रूप तूणीर या 
इषुधि में संरक्षित हें । हस्तध्न भौतिक सृष्टि के अहि रूप का वर्णन करता हे और 
प्र्येक भीतिक बीज रूप पुरुष की सुरक्षा करता है। अभीषु या अभीषव नाम 
प्रम्रत या रस्सी का है जो तृतीय सप्तक के धी तत्त्व का प्रतिनिधित्व करते हुए 
भौतिक तत्त्व रूप अश्वों को मनोनुकूल (बुद्धि के अनुकूल) छे जाने में समथ होता 
हे । हे धनुष पूर्ण दशेन है जिसकी देवी शक्ति से आसुरी सृष्टि जीती जाती है। यही 
पू्वाद्ध उत्तराद्ध रूप दो छज्ञों का बना शाहुर घनुष कहलाता है, सींगों का बना 
नहीं, वेसे मद्दिष नाम अग्नि का है। अग्नि तो सर्वा देवता ५० तत्त्वों का है। उस 
महिषाग्नि के दो पूर्वार््ध उत्तरा्े के छज्लों का बना हुआ यह्‌ धलुष है, महिष यमारिनि 
संयमाग्नि है ज्या भी पूर्ण दशेन है । इसके मध्य भाग को खींचकर भौतिक दिव्य- 
शरीरी बाण छोड़कर व्यक्त सृष्टि का आरम्भ किया जाता है । यह मध्यभाग वैद्कि 
दर्शन के पूवोद्ध उत्तराद्ध दो शज्ञों का सूचक है। इषु के बारे में लिखा जा चुका है 
कि प्रत्येक तत्त्व एक इषु है। अश्वाजनि कशा या साँटी या वेत या डोरी सहित वेत 
का नाम है। वेत पूवाद्ध हे, डोरी उत्तरा्द्ध का भौतिक तत्त्व, पूवार्द्ध की कशा उत्त- 
राह को प्रकाशित करती द्दै। उत्तरार्धीय कज्ञा्यें वारुणी कशायें हैं । उद्खल ओर 
सुशल की जोड़ी दर्शन के पूर्वार्द्न उत्तरा््ध के दो दलों के प्रतिनिधि हैं । मुशल पूवा््ध 
है उल्लखल उत्तराद्ध। इन दोनों के संयोग से दुन्दुभि के समान शब्द त्रद्य की व्यक्ति 
होती हे । 

“उरू मे कुर्वित्य ब्रवीत्‌ तदुल्दडखलम्‌ अभवत्‌ , उरुकरं चेतदू । 
उल्लखल मित्या चक्षते परोक्षेण परोक्षकामा हि देवाः ॥” 

यह व्याख्या ब्राह्मण ग्रन्थों में दी गई है तथा इनके कर्मकाण्ड का विस्तृत 

वर्णन दिया गया है। इन सबका वर्णन कहीं कहीं एक दो ऋचाओं में मिलता हे । 


. इनमें वे प्रसिद्ध ऋचायें जिनका प्रयोग कर्मकाण्ड में दिया जाता है वे ये हैं. :-- 


दुन्दुभिः---. उप खासय प्रथिवीमुत दां पुरुत्रा ते मनुतां विछ्ठितं जगत्‌ । 


स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवैदृरादबीयो अप सेध शत्रून्‌ ॥ 
६-१४७-२९ 


न : न शक कक 
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भौतिक सृष्टि प्रथिवी को आत्मीय सृष्टि द्यावा से अनुप्राणित करने के लिए 
इस भौतिक सृष्टि में पूर्णतः प्रवेश करो; और शब्द त्रह्म रूप ढुन्दुभि के घोषों से 
आसुरी भौतिक अश्ुओं को इन्द्रादि देवताओं से दूर दूर भगा दो। सोम में इसकी 
चर्चा आई है। 'परमा वा एषा वाग्‌ या दुन्दुभी” (ते० १-३-६-२,३) या सप्तदशानां 
दुन्दुभिनां (श० प० ५-१-५-६) | यजुर्वेद २९-५०,५६ में दुन्दुभि को इन्द्र की मुष्टि 
नाम से पुकारा हे । 
इषुधिः--. बह्नीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चाकृणोति समनावगत्य । 
इघुधिः साह्ुः प्रतनाश्व सवार प्रष्ठ निनद्गों जयति प्रसूतः ॥ 
६-७५-५ 
समस्त सृष्टि के बीज रूप तृणीर, तुम अनन्त प्रजाओं के पिता ठुल्य हो 
तुम्हारे अनन्त पुत्र हें (विकासीय तत्त्व हें), उनका परस्पर सामञ्जस्य भी करते 
जाते हो । तुम्हें पीठ पर धारण करके तुम्हें सदा अपने शरीर में धारण करके सब 
सेनाओं और युद्धों को जीतते हें । 
हस्तध्न/-- अहिरिबव भाोगेः पर्यति बाहुं ज्याया हेतिं परिबाधमानः। 
हस्तध्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्पुमान्पुमांसं परि पातु विश्वतः || 
६-७५-२१४ 
समस्त भौतिक सृष्टि के मूल बीज अद्ि या कीटाणु की तरह के शरीर वाले 
सर्वतः व्याप्त और अम्तात्मा रूप बाहु तथा ज्या को परितः घेरे हुए, भोतिकात्मा 
के पुरुषों को एक दूसरे से सुरक्षित रखते रहो । 


अभीषवः--  रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुषारथिः । 
अभीषुनां महिमानं पनायत सनः पश्चादनु यच्छन्ति रइसयः ॥ 
६-७५-६ 
भौतिकात्मा के रथ में बैठकर सारथि रूप मन या इन्द्र जहाँ जहाँ जेसे जेसे 
जाना चाहता है वहाँ वहाँ उन अभीषु रूप रश्मियों या तैजसात्मा की डोरियों को 
घुमाकर खींचता रहता है । यह इनकी महिमा है उसे ध्यान से देखो । 
धनः-- धन्वना गा धन्वनाजि जयेम धन्वना तीत्राः समदो जयेम । 
धनुः शत्रोर॒पकार्म कृणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशों जयेम ॥| 
६-७०-२ 
अखिल तत्त्व रूप शाडगधनु से गा या द्यावाष्रथिवी दोनों में उपस्थित जितने 
संघर्ष हैं उनमें जय पाते हैं इसीसे आखुरी मद का जीतते हैं, इसी घन से शत्रु के 
अपकारों को जीतते हैं जिससे सर्वत्र जयजयकार ही प्राप्त होती हे । 
ज्या-- बक्ष्यन्ती वेदा गनीगन्ति कर्ण भ्रियं सखाय॑ परिषस्वजाना । 
योषेब शिडल्‍त्ते वितताधि धन्वव्ज्या इयं समने पारयन्ती॥ 
६-७ ५-३ 


ले 


११२ ] दुन्दुभिः, इषुधिः, हस्तव्नं), अभीषव३, ध॑नु), ज्या, इषुः, अश्वाजनिः, ६८९ 


ज्या कर्ण प्रिय है, मध्यवर्ती भाग कर्ण प्रिय है, वहीं से भौतिक सृष्टि का आरंभ 
होता है, जो जो इस दिव्य शरीर की कामना करते हैं पाते हैं वे उसे पाकर प्रसन्नता 
से एक दूसरे का आलिड्नन करते हैं । ज्या तुम ख्री की तरह खिंचकर दूर से पास 
आकर पार लगाती हो | 
इषु;ः--.. सुपर्ण बस्ते भ्रंगो अस्या दनन्‍्तो गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूता । 
यत्रा नर/ सं च वि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः झ्वम यंसन्‌ |। 
६-७“५-११ 
'वीय वा इषु' 'रुद्रस्य हीषु: (श० प० ६-५-२-१०, २-६-२-३ ) । हे वाणों ! 
तुम्हारा शिकार रूप म्रग तो सुपर्ण रूप भौतिकात्मा है, बह आदित्य रूप गायों से 
प्रसूत और सन्नद्ध है, उनसे प्रसूत दन्‍्त के समान उज्बल चन्द्र रूप झग सुपर्ण बनता 
है, इसके बनने पर नृषद्‌ की सृष्टि अग्रसर हो बिखरने लगती है उनकी रक्षा 
करते रहो । 
अश्वाजनी-- आ जड्म्घन्ति सान्वेषां जघनाँ उप जिध्नते । 
| अश्वाजनि प्रचतसों अश्वान्त्समत्सु चोदय ॥ ६-७५-१३ 
है कशे ! तुम जघनों या उरू (तृतीय सप्तक) में मार करती हो, वहीं से 
उत्पन्न हुई दो तुम वरुण के पाश को भी धारण करती हो, उनसे अश्व रूप भौति- 
कात्मा को प्रेरित या प्रसूत करो | 
उल्डखलम्‌ू--. यच्चिद्धि त्वं ग्रुह्दे ग्रह उल्खलक युज्यसे । 
इह युमत्तमं॑ वद्‌ जयतामिव दुन्दुमिः | १०२८-७५ 
हे उल्दखलक रूप घट घट शरीरी भौतिकात्मा तुम घर घर में घट घट में 
व्याप्त हो । यहाँ वेश्वानराग्नि रूप में चृतिमान होकर शब्द ब्रह्म रूप में भोतिक शब्द्‌ 
ब्रह्म रूप जय को श्राप्त हो जाओ, जैसे कि किसी ने भौतिक र्ृष्टि के आरम्भ हो जाने 
की सूचना देने का डंका बजा दिया हो। 
अप्वा-- “अमीषां चित्त प्रतिकोभयन्ती ग्ृहाणाज्ञान्यप्वे परेहि। 
अभिप्रेहि निर्दह हत्सु शोके रन्वेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ 
(१०-१०३-१२) 
हे अप्वे जाओ हमारे शत्रुओं के शरीरों को ग्रहण करो और उनके चित्तों को 
प्रछुग्ध करती रहो, और वापिस जाकर हमारे शत्रुओं को जगाओ, उनके हृदयों को 
शोक के अन्धकार से तामस से युक्त बनाओ। यह इन्द्र सूक्त में हे उससे शत्रुओं 
पर विजय पाने की प्रार्थना की गई हैं । इन्द्र के शत्रु भौतिक आउुर तत्त्व हैं। अतः 
अप्वा दैवी तत्त्व इन्द्र सहायक है । अप्वा एक प्रकार का आग्नेय वाण सा प्रतीत 
होता है जो धनुष से या हाथ से छोड़ा जाता रहा । इसका वर्णन वाण के वर्णन के 
बाद में है। इससे 'अन्घेन तमसा” या अन्धकारसम घुआं निकलने की बात इसी 
बात का समर्थन करती है। हो सकता है वह बारुद भरी होती हो या अन्य 
जलने वाली वस्तु से भरी | 
८७ 
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अग्नायी -- 

अग्नि पत्नी का नाम है, अग्नियाँ ५० हैं, ५०पत्नियाँ भी हुईं, यहाँ समानन्‍्यतः 
एक का वर्णन दिया गया है । 

“इहेन्द्राणीसुपह्ये वरुणानीं स्वस्तये । आग्नयीं सोमपीतये ॥”? 
(ऋण० बे० १-०२-१२) 

सोमपान करने के लिए इन्द्राणी वरुणानी और अग्नायी का आह्वान करते हैं, 
जिससे कल्याण हो । सोमपान करने वाली इन्द्राणी, वरुणानी और अग्नायी का एक 
ही स्थान है । इन्द्राणी सूर्या होगी, वरुणानी (मित्रावरुण २४ वें की पत्नी) अग्नायी 
अत्रि की आज्रियी रूप अग्नि जो जातबेदा भी कहलाती है। इन्द्राणी एक नहीं कई 
हैं, जैसे इन्द्र १६ हैं बेसे ही इन्द्राणी (इन्द्र शक्ति) भी १६ ही होंगी। पर वरुणानी 
केवल एक है। केवल आपोत्रद्म का वरुण तो अग्नि की तरह स वाौदेवता है उसकी 
५० वरुणानियाँ होंगी । 


ही ताक 


अध्याय ११३ 
उलखलमुसले 


ये दो का जोड़ा है. दृषदुपले के समान पूवोद्ध पराद्ध दोनों का एक साथ 
सम्मिलित सूचक है | उल्खल उत्तराद्ध है, मुसल पूर्वाद् । मुसछ पिता उल्दूखल माता 
है, ये द्यावा प्रथिवी के ही या अहोरात्र के ही संकेतक हैं । उल्दखल के अन्धांसि या 
अन्नानि भौतिक तत्त्व हें, जिनको मुसल रूप आध्यात्मिक तत्त्व छान-बीन कर बध- 
कर शुद्ध आत्मा में प्रस्तुत करते हैं, यही भाव निम्न ऋचा दे रही है 

“आयजी वाजसातमाता ह्युन्चा विजगश्बेतः। हरी इवान्धांसि वप्सता॥ 

( ऋ० वे० १-२८-७ ) 

कि तुम यज्ञ करने वाली यज्ञ के योग्य हो, अजन्नों या भौतिक तत्त्वों को पू्चो- 
्द्वीय मुसल रूप आध्यात्मिक आत्माओं की ऊँची ऊँची चोटों से हनन करती हुई शुद्ध 
सम ओर उज्बल बनाती हो । तुम इन्द्र की तरह अज्न या सोम का खान या पान 
करती हो । श० प० ब्रा० ७-४-१-३७ में इनको दावा प्र्थिवी समझ कर उल्बखल 
को योनि: और मुसल को पूर्बार्द्दीय शिइन कहा है। इन्हीं को उखा भी बताया है । 
उखा भी दो हें, उत्तरोखा और अधरोखा । 


अध्याय ११४ 
हविधाने 


हविधाने भी दो का जोड़ा है 'यमे इब यतमाने' (ऋ० व० १०-१३-२) । 
जिस प्रकार दशैन के दो भाग हैं उसी प्रकार यज्ञ रूप दर्शन की दो ह॒विधानिर्याँ हैं, 


अर 


एक को पूर्ववेदि दूसरे को उत्तरवेदि कहते हैं । प्रथम को पूर्वाडः द्वितीय को पराडः 


भी कहते हैं। प्रथम का नाम गायत्री द्वितीय का जगती भी है । गायत्री ब्रह्म देखें । 
इसके बारे में निम्न मन्त्र हे 

“आ वामुपस्थमद्रद्या देवाः सीदन्तु यज्षियाः | इहाद्य सोमपीतये ॥7 

(ऋ?० वे० २-४१-२९) 

इन दोनों का मिछन बिन्दु उपस्थ या मध्यस्थान ५४५ वा तत्त्व रूप विषुव॒- 
द्रेखा हे इनको दुहना कठिन है, यहाँ पर इसलिए यज्ञ कर्ता देवता सोमपान के 
लिए बैठ जावें । क्‍योंकि दोनों हविधानी के प्रस्तुत हो जाने पर ही देवता यज्ञ 
विकास सृष्टि क्रम चत्णा सकेंगे, तब सोमपान या भौतिक शरीर प्राप्त कर सकेंगे। 
उक्त व्याख्या की पुष्टि में इसी सूक्त (ऋ० वे० २-४१-१५,२०) में छिखा है कि हम इन 
दोनों का आवाहन करते हैं तुम दोनों यज्ञ को सुचारु रूप से कल्याणकारी बनाते 
हो। अतः तुम दोनों आओ और साथ में हम हृव्यवाड्‌ अग्नि का भी आह्ान करते 
हैं। इन दोनों का नाम द्यावाप्रथिबी है इस बात की पुष्टि २० वीं ऋचा इस प्रकार 
करती है। हे द्यावाप्र्थिवी रूप हविधाने इन स्वर्गीय यज्ञ साधनों को देवताओं 
को दे दो अर्थात्‌ इस यज्ञ द्वारा सब देवता सोमपान कर लें या भीतिक दिव्यशरीर 
धारण कर सके | वे दो मन्त्र ये हैं :-- 

“प्रेतां यज्ञस्य शम्भुवा युवमिदा वृणीमहे | आर्नि च हृव्यवाहन ॥९5॥ 

“द्यावा न प्रथिवी इम सिध्रमद्य द्विस्पृशम। यज्ञ देवेषु यच्छताम ।॥। है 


- 


ऋण० बे० १०-१३ में भी ठीक इसी प्रकार का वर्णन दिया है जेसे 
युजे वां ब्रह्म पूठ्य॑ नमोभििं इलोक ऐतु पशथ्येव सूरेः । 
श्रृण्बन्तु विश्वे अम्रतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥९॥ 
यमे इंच यतमाने यदैतं प्र वां भरन्मानुषा देवयन्त | 

आ सीदूतं स्वमु लोक॑ विदाने स्वासस्थे भवतमिन्द्‌वे नः |।२॥ 
पद्नपदाति रुपी अन्वरोहं चतुष्पदीमन्वेमि त्रतेन । 

अक्षरेण प्रति मिम एतामृतस्य नाभावधि सम्पुनामि ॥३॥। 
देवेभ्य: कमबृणीत म्रत्युं प्रजाये कमम्॒तं नावृणीत्‌। 

बृहस्पतिं यज्ञमकृण्वत ऋषि प्रियां यमस्तन्वं प्रारिरेचीत्‌ ॥४॥ 
सप्त क्षरन्ति शिश्षवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासों अप्यवीवतन्नुतम्‌ । 
उसे इद्स्योभयस्य राजत उभे यतेते उभयस्य पुष्यतः ॥५॥ 


। 


अं 


११५४ ] ह॒विर्धाने ६९३ 


इन मन्त्रों में इन्हें पठःचपदी चतुष्पदी पथ्या, सप्तपदी बृहस्पति देवता मृत्यु 
और अमृत नामों से पुकारा गया है। ये पूर्वाद्धे उत्तरा्द्ध में इन सबके प्रतिनिधि हें । 
इत्यादि । श० प० त्रा० ३-४-३-२ में लिखा है कि “शिर एवास्य हविघोनम्‌ वेष्णवं 
देवतया” कि पुरुष का सिर ही हृविधान है । पुरुष के दो सिर हैं '्वे शीर्ष सप्त 
हस्तांसो' देखें । प्रथम सिर न्नह्म है द्वितीय सोम | इसीलिए सोम का नाम हवि 
लिखा हे जेसे 
“अथ यद्स्मिन्‌ सोमो भवति (हविधाने) हविवेदिवानां२$ सोमस्तस्माद्धविधान नाम” 
(३-७४-३-२) 
इस हवि को पुरुष सूक्त शरद्‌ नाम से या चतुर्थ ऋतु के नाम से पुकारता 
है । अतः हवि नाम सोम का और शरद का ठीक है । इस प्रकार हविधाने नाम 
वेष्णव सम्प्रदायिक पारिभाषिक शब्द है । 


न..." | चत्तछ छल... स.--पपआओआ. 


अध्याय २११५७ 
पुरुष) यज्ञः 

ज़्तपथ के उक्त प्रपाठक में विष्णु को यज्ञ या हवन बतलाया हू । और यहां 
पर आपाततः “यज्ञ की परिभाषा देते हुए लिखा है कि पुरुष का नाम यज्ञ हैँ । 
पुरुष प्रत्येक तत्त्व है | जिस संख्या का तत्त्व हे उतनी संख्या के पात्रों का प्रयाग 
किया जाता है । अतः इस प्रकार की यज्ञ की सामग्री की उपादेयता रखने वाल्छा पुरुष 
भी यज्ञ ही कहलाता है । पुरुष या यज्ञ नाम इस प्रकार तत्त्व विकास क्रम हुआ जेसा 
कि विश्वकर्मा सूक्त में विश्वकर्मेन्‌ हविषा (सोमेन) वाब्बधानः स्वयं यजस्व प्रथिबीमुतत 
द्याम्‌ ।” इत्यादि (ऋ० वे० १०-८१-६); 'डस्त्र पितेव जारयायि यज्ञेः (ऋ० बे० ६- 
१२-४) ऋचा यज्ञ शब्द के इस अर्थ का समर्थन करती है । अतः शतपथ इसी का 
स्पष्टीकरण देते हुए लिखता है “पुरुषो वे यज्ञः | पुरुष स्तेन यज्ञों | यदेनं पुरुषस्तनुत 
एप वे तायमानों यावानेब पुरुष स्तावान्विधीयते तस्मात्पुरुषो यज्ञ: ॥! (३-2-३-२) 
इसीलिए पु० सूक्त लिखता है “यज्ञेन यज्ञ मयजन्त देवाः', त॑ यज्ञ वर्दिषिं प्रौक्षन्पुरुष 
जातमग्रत:” 'त्रिपादध्ब॑मुदेत्पुरुष” ततो विराडजायत (पुरुषः) विराजो (पुरुषात्‌) 
अधिपूरुष:” इत्यादि | पुरुष नाम तो जगत्‌ या ब्रह्माण्ड का है, वह भी यजुर्वेद साफ 
लिखता है 'मा हिंसी पुरुर्ष जगत्‌ (१६-३ रुद्री ५-३) शाष पुरुष सूक्त के पुरूष, 
ज्ञीयेक में देखें । 


का ्> 


अध्याय ११६ 
पितरः 


पहिले भी अद्भधिरस ऋषियों का सम्बन्ध पितरों से बतछाया गया है । पितर 
कई प्रकार के हैं जेसे 'पूर्वास' मध्यमा और परास उपरासः या अवर | पूर्वास पूर्वो- 
द्वीय हैं, उपरास या अवर उत्तरा्रीय हे, और मध्यमा पितरों का नाम सोम्यास: 
भगव अक्ञजिरस इत्यादि हैं । 
“उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 

असुं य ईयु रबृका ऋतज्ञास्ते ना 5बन्तु पितरों हवेषु ॥९॥ 

इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पुवॉसो य उपरास ईयुः । 

ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये वा नून॑ सुब्ृजनासु विक्लु! ॥२॥” 


८ 


(ऋ० बे० १०-१०८१,२) | 


जिन पितरों को पूर्वास कहते हैं उन्हें विष्णोः विक्रमण या त्रिपादामस्रत या 
“आनपात्‌' भी कहते हैं । ये पूवौद्ग के तीन सप्तकों के तत्त्वों के प्रतिनिधि ठहरते हैं 
उत्तरार्द्रीय बहिं या आसन्दी सें स्थित होने के छिए पूर्बार्द्नीय पितरों से श्राथना की 
गई है कि वे इस उत्तरा्धीय बहि: में आवबें और सुत पितु या अन्न ओर स्वघा 
(सोम) को धारण करें या सेवन करें जेसे 
“आहं पितृन्त्सुविदत्राँ अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । 
बहिषदों ये स्वधया सुतर्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥” 


(तदू० बे० १०-१५-३) -- 


ये पितर क्रमशः दक्षिण भाग या (अरुणिनां मुपस्थे, गवामुपस्थे) आदिरत्यों 
के मध्य २० वें तत्त्व से आगे २६, २७ बें इत्यादि तत्त्वों में विकसित होवें और पुत्रों 
का--अगली पीढ़ी था अग्रिम विकास तत्त्वों का स्वरूप धारण कर यह प्रार्थना निम्न 
ऋचाओं में हे । 
“आच्या जानुं दक्षिणतो निषद्येयं यज्ञमभि ग्रणीत विश्वे ॥8॥” 
आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रायिं घत्त दाशुषे मत्याय। 
पुत्र॒भ्य: पितर॒स्तस्य वस्व: प्र यच्छत त इहोज द्धात ॥|७॥ 


(ऋ० बे० १०-१५-६,७ ) रा 


उक्त पुत्र और पितरों का सम्बन्ध श० प० बआा० ६-१-२-२६ में 'स एष पिता 
पुत्र/ वाक्य द्वारा तथा ६-१-२-१३ में “तेन पितरं पितामहूं पुत्र पौत्रमाचक्षते” 
लिखा है प्रथम सप्तक पिता यौ है. द्वितीय पितामह्‌ दृतीय पुत्र और चतुथ सप्तक 
पौत्र कहलाता है । यजुर्बेद (२-३३) ने इसी बात को “आधत्त पितरो गर्भ कुमार 
पुष्करस्मजम्‌ । यथेह् पुरुषो सत्‌ ॥” में पितरों से यह प्रार्थना की है कि तुम कुमार 


५ 
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६९६ वैदिक विश्व-दशने | अध्यांय 
रूप (रुद्ररूप) तथां आंदित्य यां पुष्करस्रज रूप को क्रमशः घारण करो जिससे 
सृष्टि पुरुष अपने संत्‌ यां भौतिकात्मा को धारण करने में समर्थ हो। अन्यत्र इस 
आंत्मां को अमौतिक पूंवीद्धीय त्रह्मों या पिघरों का 'बस्न' कहा है जेसे “नमों वः पितरों 
रंसांय नमो वः पितरो “दत्त सतो ब पितरो देष्मेतद्वः पितरो बास आंघत्त ॥” 
(यजु० २-३२)और शतपथ के कथन की पुष्टि में यज्जु! का यह मन्त्र हे 
> थपुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः | 
पुनन्तु मां प्रपितामहाः पवित्रेण छतायुषा विश्वमायुव्यइनवे ॥” 
(यजुश १९ ३७) 
और इस बात को अधिक स्पष्टता से कहने की रुचिसे यह मन्त्र लिखा 
गया जिसमें पितरों के दो मुख्य भाग, पूर्वार्धोय और उत्तरा्धीय स्पष्ट उल्छिखित 
हैं जेसे-- 
“छे सुती अश्वणवम्पितृणामहन्देवानामुत मर्त्यानाम्‌। 
तावभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥।”! 
४८ (ऋ० बे० १०-८८-१०, यजु: १९-४७, ते० ब्रा० १-४-२-३; २-६-३-५; श० प० ब्रा० 
० * ८ & १ कई ) 
“द समीची विश्वतश्वरन्तं शीषतो जातं मनसा विरृष्टम्‌ । 
स प्रत्यडः विश्वा भुवनानि तस्थाब प्रयुच्छन्तरणिभ्राजमान: ॥।” 
(ऋषण० बे० १०-८८-१६) 
“यत्रा बदेते अवबरः परश्र यज्ञन्योः कतरों नो विवेद | 
आशिकुरित्सधमादं सखायो नक्षुन्त यज्ञ क इदं विवोचत्‌ |? 
(ऋण० बे० २१०-८८-१७) 
इन मन्त्रों में जो श्रायः सभी वेदों में प्राप्त हैं. पूर्वार्द्ीय पितरों को देवा! या 
अमृता (त्रिपादामृता) आ अमर्त्या कहा है उत्तरार्द्रीय पितरों को मत्यों या भौति- 
कात्मा स्वरूपी । पूर्वार्ध पिता हे उक्तराद्ध माता जिन्हें दूसरे शब्दों में 'द्यावाप्रथिवी' 
भी कहते हैं । इनका मूलस्रोत शीर्ष तत्त्व हे जिसको आदि कामत्रह्म (मनसा) से 
निसृष्ट किया है. वही उत्तराद्ध में विश्वों या भुबनों या भौतिकात्माओं की आज- 
मान सृष्टि करता है । ये जो इतने रहस्यमय रहस्यपूर्ण दो भाग हैं जिन्हें अबर और 
पर नाम दिया है हम में से कौन जान या समझ सकता है १ यह सिद्धान्त या 
विभाजन तो ऋषियों (सखायः) की परिषद्‌ ने गम्भीर विचार करके नि्णित किया 
है ? कौन इसको ठीक-ठीक समझा सकता है. १ यह तो यही मन्त्र कहे रहा कि । 
इस वर्णन का समर्थन निम्न ऋचा भी दे रही है जो कहती है कि जो सत्य पितर हैं 
वे इन्द्र देव के साथ सरथ होकर अग्नि स्वरूप में पूर्व और परे के श्रितरों के रूप में 
>+ अं 
गा श् “बे सत्यासो हविरदो हृविष्पा इन्द्रेण देवे सरथे वधानाः । ५ 
| । आग्ने याहि सहस्र देवबन्दे: परेः पूव: पितृभिघेमंसद्धिः ॥। 
(ऋ० बे० १०-१५-१०) 


| 72 
हर 
रत 
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११४७ , पितर ४ ६५९७ 


ये अग्नि स्वरूप पितर “अग्निष्वाता' और “बहिंषद:” भी कहलाते हैं जेसे 
“अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सद्‌ःसदः सदत सुप्रणीतय: । 
अत्ता हवींषि प्रयतानि वर्हिष्यधा रयिं सबवीरं द्धातन ॥” 
(ऋद० वे० १०-१५-११) 
इन पितरों को यहाँ पर 'सदः सद॒ः सदत' कहकर प्रत्येक सद्‌ः या सप्तक में 
आसीन होने की प्रार्थना की गई हैं। जातवेदा पितृरूप हैं, अतः उसी से प्रार्थना 
करता है कि जो पितर यहाँ है या जो नहीं हे और जिन पितरों को हम जानते हैं 
या जिनको हम नहीं जानते उन सबको तुम जानते हो क्योंकि तुम स्वयं जातवेदा 
या स्वयं ज्ञान स्वरूप हो जेसे 
“ये चेह पितरो ये च नेह यांश्व विद्य याँ उ च न प्र विद्य | 
त्वं वेल्थ यति ते जातवेदः स्वधाभियेज्ञं सुकृतं जुषस्व |” 
(१०-१५-१३) 
अन्त में प्रार्थना की गई है कि जो पितर अग्नि रूप में प्रस्तुत हो गये हैं या 
जो नहीं हो पाये हैं. पर दतीय सप्नक में स्वधा युक्त हैं, उनको असुनीति द्वारा अपनी 
शक्ति के अनुरूप बल लगाकर शरीर धारण कराकर जनमें चेतना फूक दो जेसे 


५८५ 


ये अग्निदग्धा ये अनग्मिदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते। 
तेभिः स्वराल्सुनीतिमेतां यथावश्ञं तन्‍्बं कल्पयरव ॥ 
हल (ऋ० ब० १०-१०-१४) 
ये पितर रस रूप सोम रूप मन्युरूप आदि हैं। इनका वर्णन “नमो वः पितरो ८ 
रसाय इत्यादि मन्त्र स्पष्ट दे रहा है। अतः यह मार्ग रस ब्रह्म या शब्द ब्रह्म की 
व्याख्या को एक शाखा है जिसे पितृ विद्या शाखा कहना चाहिए (शेष अज्ञिरस 
ऋषियों के वर्णन में देखें) । इन पितरों को उस स्वृष्टि का कर्ता बतछाया है जो सृष्टि 
अहारात्र रूप, आपोरूप और गात्रि रूप में वर्णित है. जिसका व्यक्त स्वरूप या आदि 
भौतिक रूप यम हे जो उन्हें अपने स्वरूप या भौतिकात्मा में वास देता हे जैसे 
“अपेत वीत वि च सर्पतातोउस्मा एतं॑ पितरो >[कमक्रन्‌ | हा 
अहो भिरद्धिरक्तमिव्यक्त यमों.. ददात्यवसानमस्मै ॥” 
(ऋ० वे० १०-१४-९) 
यही यम पिंतरों का वस्ध है, शरीर है। पितर आज्यपा और ह॒विभुक भी होते 
हैं, अन्न रूप तथा अन्नाद भी पितर होते हैं, पितरों का छे,क चन्द्रलोक है, देव पितर 
पथ्यास्वस्ति वाले हैं; पितू पितर पथ्यारेवति लोक वाले । 
पितरों के सम्बन्ध में ब्राह्मण ग्रन्थों सें निम्न लिखित स्पष्ट उद्गार मिलते हैं । 
प्रजापति ने देवता की उत्पत्ति सु (प्राणों) से करके अपने को पिता माना, और 
पितरों की सृष्टि की (तै० २-३-८-२)। अग्निमुख पितर पिठ॒छोक जीवलछोक जाते 
हैं (ज्ञ० प० २३-८-०-६) । मनुष्य (चतुर्थ सप्तक) जागरति कहलाते हैं तो पितर 


सुप्त (श० प० १३-९५-२-२) या ज्ञान्त । पितरों का भाग रात्रि या उत्तराद्ध है (श० 
४ द ... गशआधननाामा॥ा 


टी 
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प० २-१-३-१)। पितर अपने अन्ध भाग तामसी रात्रि भाग से सूर्य की ज्योति (२५ 
वें) तत्त्व की ओर जाते हैं (श० प० १३-८-४-७) । मनुष्यों से पिंतर तिरछे हें 
(विदिश्ञा में रहते हैं दक्षिणपूर्ब में) (श० प० २-४-२-२१) । अतः पितृछोक मनुष्य- 
लोक से अन्तर्द्ठित है (ते० १-६-८-६) | पितछोक अधोभाग या उत्तराद्ध में हे 
(ज्ञ० प० १४-६-१-१०) और आवान्तर दिल्ञा में है (श० प० १०८-१-४०) । दक्षिण 
दिशा में पितरों का द्वार है (श० प० १३-८-१-५) । पितरों की बृद्धि दक्षिण दिशा में 
होती है ; अतः पितृयज्ञ दक्षिणस्थ किया जाता है. (जै० उ० २-७-२, कौ० ५-७, गो० 
उ० १-२५) । प्राचीनावीतिन्‌ पितरः: सब्य हैं (श० प० २-४-२-२) | पितृ पूजन 
मास में होता है (ते० १-४-९-१) । पितरों का छोक तृतीय है (तांडय ९-८-७), उस 
तृतीय छोक का नाम अन्तरिक्व (चतुर्थ, यहाँ पर) है (ए० ब्रा० ७-५) । जा अग्नि 
के दहन के साथ साथ स्वाद लेते हैं. वे अग्निष्वाता पितर हैं. (श० प० २-६-१-७) 
और जो अयज्वा ग्रहमेधिन्‌ हैं वही अग्निष्वाता कहल्लते हें; (तै० १-६-५९-६) । 
अग्निष्वाता वे हैं जो अर्ड्ध मास कहल्ते हैं (तै० १-६-८-३) । वर्दिषद्‌ पितर वे हैं. 
जो पकान्न से दी गई हृवियों से छोकों को जीतते हैं. (श० प० २-६-१-७ ) ओर वे 
वहिंषद्‌ पितर यज्वन पितर हैं (तै० १-६-९-६) । इनका समय पूरा मास होता है (तै० 
१-६-८-३)। बर्टिषद्‌ पितरों के लिए धानों को आधा पीसते हैं आधा वेसे ही छोड़ 
देते हैं, ऐसे धानों को बहिषद पितरों को चढ़ाते हैं (श० प० २-६-१-५) । जिन 
पितरों का यज्ञ सोम से किया जाता है उन्हें सोमपा पितर कहते हैं. इन्हें सोमग्रयाजा 
पितर भी कहते हैं (श० प० २-६-१-७; २-६-१-४ ते० १-६-९-०) । 


पितर चन्द्रमा के समान और मनः के समान हैं. (तांडय ६-५-१५,२०) । 
सोम पितृदेवत्य है, सोम ही पितृछोक है (शञ० प० ३-२-३-१७ कौ० १६-०५) । पितृमान्‌ 
सोम के छिए स्वाहा! का प्रयोग किया जाता है (ज्ञ० २-३-१, श? प० २-६-१-७) । 
पिठमान्‌ सोम तो वही संवत्सर ब्रह्म है. (तै० १-६-८-२) । पितृलोक ओषधि छोक 
हैं (श० प० १३-८-१-२० )। पितरों की छह ऋतुयें होती हैँ (शञ० प० ९-५४-३-८); 
ऋतु ही पितर हैं ( ज्ञ० प० २-६-१-३२ तै० १-३-१०-०५), इन्हीं का यज्ञ पिलृयज्ञ है 
(तै० १-४-१०-८) । छझारद हेमन्त शिशिर मुख्यतः पितरों की ऋतुयें हें. ( श० प० 
२-१-३-२) । 

पितर प्रजा हैं, उनका राजा यम है (शञ० प० १३-४-३-६)। यम क्षत्र है, पितर 
विश्व हैं ( श० प० ७-६-१-०) । यम ही पितृलोंक है (को० १-८ ) | भश्रंजापति ने 
पितरों को निधन दिया; अतः वे निधन संस्थ कहलाते हैं (जै० उ० १-१९-२)। जो 
संग्राम में मारे गये उनके लिए पितृयज्ञ होता है. (श० प० २-६-१-१ )। अपक्षीय- 
मारण पक्ष (उत्तराद्ध ) ही पितरों का है ( श० प० २-१-३-१ कौ० ५-5) | पितरों 
के लिए अपराह काल है ( श० प० २-१-३-१ )। चन्द्रमा के लिए देवता पूर्वाह्न में, 
मनुष्य मध्यन्दिन में, पितर अपराह्ह में ह॒वि देते हैं (श० प० १-६-३-१२ ) | पितरों 
का भाग अन्तिम ( उत्तराद्ध ) है ( कौ० १६-८ )। यदि नहीं खाता तो पिलृद्ेवस्य 
होता है ( श़्० प० ११-१-७-२) । प्तर मत्य हैं ( श० प० २-२-३-४) । पितृदेवत्यों 
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में कुआँ खाई, नीवि आते हैं ( श० प० ३-६-१-१३; २-४-२-२४७ )। पितरों के लिए 
श्वेताक्षी रोहिणी गौ का आलभन करते हैं (ज्ञ० प० ३-३-१-१४) । पितरों का नक्षत्र 
मघा है (ते० १-०-१-२) । पितर प्रजापति हैं (गो० उ० ६-१५) | पितर ग्रह की इच्छा 
करते हैं (श्ञ० प० २-४-२-२७) | पितर सबतः व्याप्त हें(श० प० २-६-२-११)। पितर 
पराज्च ( उत्तराद्ध हैं (कौ० ५-६) । पितर ह्ीका, हरणभाग उष्मभाग है ( ते० २-३- 
१०-६,७) । पितर देवता ही हैं (को० ५-६, गो० उ० १-२४)। पितर स्विष्टकृत्‌ हैं, तीन 
प्रकार के हैं ( गों० उ० १-२४; श० प० ५-५-४-२८ )। अयास्य अन्लिरस पितरों को 
व्यान से पितृलोक पहुचाते हैं ( जें० उ० २-८-३ )। पितरों की अग्नि का नाम 
कव्यवाहन है ( श० प० २-६-१-३० )। प्रजा की इच्छा हो तो पितृ ऋण चुका दे 
(ज्ञ० प० ९-७-५-४) | पितरों को स्वधा शब्द से बुलाया जाता है। स्वधा पितरों का 
अन्त है ( ते० १-६-९-५, श० प० ९३-८-१-४)। पितृ छोक कर्म से जीता जाता हूँ. 
(१४-४-३-२४) । वाणी ओर मनः ही युवा पितर हैं ( शञ० प० ८-६-३-२२ ) इत्यादि 

इन सब श्रुतियों का सार यह है कि पितरों की दिशा नैचऋत्य दिशा में हे। यह 
लोक या स्थान चतुर्थ सप्तक के अन्त 7४ पड़ता है, पितर चन्द्रमा स्वरूप या भौति- 
कात्मा रूप हैं जिसे भोतिक मनः भी कहते हैं। इनका लोक दक्षिणायन है, मत्ये 
लोक हे जहाँ से प्रेत होकर ये उत्तराद्ध की ओर यम की गातु या पथ्यास्वस्ति के 
द्वारा जाते हैं । प्राणरूप पितरों को अश्रु या अश्व या असु पितर भी कहते हैं, ये भी 
भौतिकात्मीय चान्द्रमस प्राण हें। इनकी ऋतु शरद है। शरद्‌ ऋतु का नाम ह॒विश्या 
सोम है 'शरद्वविः” 'सोमसो वे देवानां हविःः । इसीलिए शरद ऋतु में पितरों का 
पार्बण या मध्य पर्व वाले मध्यम पितरों का श्राद्ध किया जाता है । यही पिछ छोक 
भी है, पितर पडऋतु वाले हैं। नान्दी मुख पितर चान्द्रमस वृषभ रूप पितरों का 
नाम है । ये मनः श् 'पितर है जिनका ध्यान मात्र किया जाता है जिनका पूजन 
उत्सवों में भी होता है जसे यज्ञोपवीत विवाह ग्रहयाग आदि । इनको वाक्‌ रूप पितर 
कहते हैं। वाक्‌ ही वृषभ या नान्दी हे, प्राण रूप पितर श्रोत्र या वायु रूप पितर या 
असु रूप पितर हैं; मनः रूप पितर सोमपा कहल्यते हैं। जो प्राण रूप है, जो वाक्‌ 
रूप है वही अग्नि रूप भो है, तर्पण प्राण रूप पितरों को दिया जाता है अन्न माने 
वाक्‌ है । 
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स्वधा 
स्वधा? शब्द वेदों में अनेक मन्त्रों और स्थलों में श्रयुक्त हुआ है | यास्‍्क 
सायणादि भारतीयों तथा अनेक पाश्चात्यों ( मैक्समूठर, पीटरसन, वेन्फे, रोथ, 
ल्यूडेर आफिथ आदि ) ने इस शब्द के अर्थ को भाषाविज्ञान के सहारे परिपाटी, 
नियम, स्थान, घर, सुख और आनन्द' इत्यादि रूपों में वर्णित ओर अनूदित किया 
है। आजकल के हमारे भारतीय विद्वान 'स्वधा' माने 'पितरों को पिण्ड या हवि 
तरपणाञ्नलि देना, अपना माया का रूपक' या एक परी समझते हें । जहाँ पाश्चात्यों 
के अथ का आंधार ग्रीक शब्द्‌ “८908 जमेन 8]6, ग्रार्चान उच्च्च जमने 5॥0-ए,. 
और गॉथिक ४0-0० है तो भारतियों का अपने कर्मकाण्ड के अभिनय में प्रयुक्त 
पितरों को देय वस्तु | प्रायः दोनों के आधार एक से हैं । जिन पाश्चात्य शब्दों को 
पाश्चात्यों ने स्व्धा के लिए समझा है उनमें उनका भारी श्रम है । उनके ग्रीक 
आदि शब्दों के “८0०४ आदि के समानान्तर शब्द संस्कृत में 'सिद्ध' शब्द हैं. जिससे 
'सीधा' (खाने का सामान या दानीय अन्न) शब्द निकला है। यह शब्द और अथ 
दोनों देशों के विद्वानों की भावना को समानान्तर रेखा में रख देता हैं । पर इन 
दोनों प्रकार के अर्थों में वैदिक 'स्वधा' शब्द की ठीक ठीक व्याख्या न तो हो सकती 
है न वास्तव में ऐसा हे ही । 

पहिले वेदों में स्व्रधा शब्द के प्रयोग वाछे मन्त्रों और वाक्यों को देख 

लिया जाय | 
(१) यस्य त्रीपूर्णा मघुना पदान्यक्षीयमाणा स्वघया मदन्ति | 
ह (ऋ० बे० १-१०४-४) 

(२) उभा राजाना स्वधया मदन्ता यम॑ पश्यासि वरुणं च देवम्‌ । 

(ऋर्ृ० बे० १०-१४-७) 
३) अनु स्वधामृभवो जग्मुरेताम्‌ । ( ऋ० बे० ४-३३-६ ) 
४) डषो अनु स्वधामव । ( ऋ० बे० ४-५२-६ ) 
कंया याति स्वधया | ( ऋ० वबे० ४-१३-० ) 


) 
) कया नो अग्ने वि बस सुवृक्ति काम स्वधाम्ृणवः शस्यमानः । 


६ 

( ऋरष० वे० ७-८-३ ) 
(७) के स्या वो मरूतः स्वधासीतू । ( ऋ० बे० १-१६५-६ ) 
(८) स्वधां च यत्र तृप्तिश्व । ( ऋ० बे० ९११३-१० ) 


(९) स्वधामनु । ( ऋ० वे० १-१६०-५ ) 


पर आई 
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(१०) परि देवी रनु स्वधघा इन्द्रेण याहि सरथम । ( ऋण० ब० ९-२०३-० ) 
(११) परिज्मेव स्वधा गयो अत्यो न हये शिशु | ( ऋ० बें० ६-२-८ ) 


(१२९) यदि मे रणणः सुत उक्थेना द्धषेचनः आरादुप स्वधा गहि | 
( ऋ० वे० ८-३२-६ ) 
(१३)  रेतोधा आसन्महिमान आसन्त्स्वधाअवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌। 
( ऋ० बे० ९१०-१२५-० ) 
(१०)  दधाति रत्न॑ स्वधयां रपीच्यं मद्न्तमो सत्सर इन्द्रियो रसः । 
( ऋ० बे० ९-८६-१० ) 
(१०)  यदिन्द्राग्नी उदिता सुर्येस्य मध्ये दिवः स्वधया मादयेथे । 
( ऋ० बे० १-१०८-१२ ) 
(१६) देव्या होतारा प्रथमान्यउजे सप्त प्रक्षास स्वधया मदन्ति । 
( ऋ० बे० ३-४-७ ) 
(१७) तां चिरेषां स्वधया मदन्तं मिहो नपातं सुबूधं तमो गाम्‌ । 
( ऋ० वे० “-३२-४ ) 
(१८) शतपवित्रा विधया मदन्तोदेंबी देवानामपि यन्ति पाथः । 
( %० वै० ७-४७-३ ) 
( ५५ ) त्व्‌ वेत्थ यति ते जातवेद $ स्वधा भियेज्ञं सुक्तत जुषस्य | 
( ऋ० वे० १०-१०-१३ ) 
(२०) ये अग्निदग्धा ये अनग्निद्ग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते । 
( ऋ० बे० १००९०-१2 ) 


(२१५). मातढी कव्ये । माँ च देवा वादबृधुर्य च देवान्त्स्वाहॉन्ये मदन्ति ॥ 
( ऋ० वे० १०-१७-३ ) 
वर्हिषदों ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्तुइहागमिष्ठा।_ ( १०-१५-३ ) 


पूर्वोक्त सभी व्याख्याताओं की व्याख्या में जो महान्‌ त्रुटि आई है उसका 
मुख्य कारण इन छोगों का वेदों के अर्थ करने में वैदिक अर्थ खोजने के स्थान में 
लौकिक या वौकिक संस्कृत के शब्दों के अनुसार ही वैदिक शब्दों के अर्थ करने का 
प्रयास हैं । वेदिक शब्द्‌ अधिकांश में, जेसे स्वधा पितर सूर्य आदि हैं. सब पारि- 
भाषिक हैं । इनका अथ लोकिक संस्कृत में या छोक में या सामान्य व्यवहार में 
अछग व्यावहारिक या लौकिक भी है जो उनके पारिभाषिक अर्थ से नितान्त भिन्न 
हैं। अतः छौकिक या व्यावहारिक अर्थ द्वारा बेदिकों की वेदिक भावना की प्रतिष्ठा 
कदापि हो ही नहीं सकती । इसी कारण एक ही शब्द्‌ के भिन्‍न भिन्‍न अर्थ करके 
भी छोगों ने सन्‍्तोषकनक भाव की अभिव्यक्ति नहीं कर सकी । 


“| 


| 
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स्वधा शब्द का सीधा सादा अथ यह है। वेदों में सु' या 'स्व? नाम प्राणों 
का है यह 'सु असु सुर असुर” आदि शीषंक में बतलाया जा चुका है । जो स्व! 
या स्वात्‌ अथात्‌ ग्लाणा या प्राणों को धारण करता है उसे 'स्वघा” कहते हैं | प्रायः 
पूबाद्ध के तत्त्वों की शक्ति का नाम स्वधा है। उन तत्त्वों में मोतिकात्मा का भी 
विकास नहीं हुआ है| वे भौतिक तत्त्व रूप शरीर दिव्यशरीर, अख या बृषभ आदि में 
सवार या ग्रविष्ठ भी नहीं हुए हैं। वे २४ सों तत्त्व स्वयं या शक्ति के रूप में या स्वधा 
रूप में या प्राण रूप में अपने को धारण करते हैं, अतः उन्हें 'स्वधा' कहते हैं । यह 
स्वधा स्वरूप आनन्द स्वरूप है । इनमें आध्यात्मिक आत्माओं की सर्वदिग गामी वैद्य 
तीय हलचल रहती हे (प्राक प्रत्यक्‌ उत्तरद्क्षिण वायव्याग्नेय इशान नेऋत्य ऊर्ध्वाधः) । 
इसी गतिमान्‌ हुछचलछ का नाम व्यापक, गुदगुदी या आनन्द है । अतः प्रायः 'स्वधया 
मदन्ति! शब्द का प्रयोग मिलता है जिसका सीघा अर्थ है जा उक्त प्रकार की गतिविधि 
की आनन्दमयी लहरियों में मस्त या मीजी या आनन्द्मय प्राण रूप सें रहते हें । इसी 
भाव को ऋ० वे० १०- १२५९-७० की पूर्वोद्श्वुत (सं० १९) ऋचा बतल्ाती हुईं कहती 
है कि वे तत्त्व रेतोधा या गर्भ या वीज धारण करने में समथ तत्त्व थे, महिमा वाले 
महतोमहियान्‌ रूप में व्याप्त तत्त्व थे और वे अपने उस व्याप्तिमय, हल्चलछमय 
प्राण या गुदगुदी वाले प्राण केवछ अवस्तात्‌ या पूवाद्ध तक ही रहते हैं और उत्त- 
राड् या परस्तात्‌ में वे प्रयतिः या प्रयोगमय शरीरी हो जाते हैं। परस्तात्‌ नाम 
मध्यविन्दु से परे के भाग को बतलाने वाला सुअ्सिद्ध मन्त्र यह है त्रह्म जज्ञानं 
प्रथमं परस्तात्‌ विसीमतः इत्यादि (बविसीमतः मध्यतः सीमातः परस्तात्‌ अधोभागे 
उत्तराद्ध) इसीलिए स्वधा को सं० १०७ और सं० २० में 'मध्ये दिवः या दिव के 

'दोत्रिक सप्तकों के मध्य सें या दर्नन के मध्य में बतछाया गया है । उत्तराद्ध के तच्चों 
को भी स्वधा नाम से इसलिए पुकारते हैं कि बे भी प्राण रूप प्रथम भीतिक अणु या 
भौतिकात्मा में पूर्वार्ड़ीय आध्यात्मिक प्राणों को या स्वधा ग्राणों को एक में विलीय- 
मान होकर से धारण करते हैं । ऐसे उत्तराद्धीय स्वधा को विश्वेदेव पितर कहते हैं । 
तात्पय यह कि ४८ वें तत्त्व तक सब तत्त्व स्वधा है पूर्वार्द्दीय देवी स्वधा है और 
उत्तरार्द्रीय भौतिक और आपसुरी दोनों, इतना ही भेद है । 

'स्वधा” छब्द का प्रयोग मुख्यतः पितरों के छिए किया गया है और किया 
भी जाता है ब्हदारण्यक ने स्पष्ट छिखा हे । “वाचं धेनुमुपसीत तस्या चत्वार: 
सतना: स्वाहकारों वषड़कारों हन्तकारः स्वधाकार:। तसस्‍या द्वी स्तनी देवा उप- 
जीवन्ति स्वाह्कारं बबडकार च। हन्तकारं मनुष्या: (चतुर्थ सप्तक) स्वधाकार 
पितरस्तस्याः प्राणा ऋषभो मनो वत्सः॥” (२-५-८) बेदिक दर्शन के तत्त्वों की 
व्याख्या में जब वाग्ब्रह्मै को गो: कहा जाता है तो उसके विकास की पद्धतियों को 
चार स्तन रूप चार सरणियों में बाँठा गया है । जब देब रूप में विकास परम्परा 
वर्णित की जाती हे तो प्रत्येक तत्त्व स्वाहा या वषड है जब मनुष्य या नर या 
पुरुष रूप में करते तब सब तत्त्व स्वधा कहलाते हैं । ऋषि या महर्षि नामक तत्त्व 
इनके ऋषभ या गौ: (पुंछिज्ग पति) है मनः (चछ्लु-सूर्य) बत्स या पुत्र है । इसी 
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बात का समर्थन सं० २१ की ऋचा करती है कि देवता स्वाहा से आनन्द करते हें, 
अन्य पितर स्वधा से | पुरुष सूक्त में इसीलिए उसे 'स्वेहुतःः या 'स्वाहा' कहा 
है। स्वाहा की व्याख्या सु असु' आदि शीर्षक में दी जा चुकी है | पितर मुख्यतः 
पड ०४ आर ध पूव (ु ८ 
दो प्रकार के हें स्वधावाचनीय, पूर्वार्ददीय और विश्वेदेव स्वधावाचनीय उत्तराद्धीय । 
क्योंकि विश्वेदेव पितर भीतिकात्मा युक्त हैं, पर पूर्वाई के सब पितरों को सम्मिलित 
रखता हे । अतः उसके पूजन में त्रिपुरुषी का आह्वान करके उसे भस्म रेखा द्वारा 
प्रथक रखा जाता है । क्योंकि वह भौतिकता रूप के पितर शूद्र शरीरी है । भस्मरेखा 
द्वारा भस्मशरीर का पार्थक्य दिखाने की रीति इनके भेद का चिह्न है। इन पितरों 
का वर्णन पुनः दो मुख्य रूपों में किया जाता हे (१) अग्नि रूप (जातवेदा, या 
वेश्वानर) ओर आपो रूप । अग्नि रूप पितरों को अग्नि जिह्ना या अग्निष्वाता 
पितर कहते हैं या ये अग्निदग्धा भी कहलाते हैं 'पितर शीर्षक' मन्त्र २० और १८५ 
देखें। जिन्हें आपो रूप पितर कहते हैं उनका स्वरूप रसमय समझा जाता हे । 
जेसा कि १४, १७ के मन से स्वयं स्पष्ट हे । जिसका समर्थन सं० १८ सन्त्र भी कर 
रहा हे । इसीलिए पितरों को जलाध5ःजलि या सिछाव््जलि से तपंण दिया जाता है | 
क्योंकि वे आपोरूप हैं, अतः जल्रूप स्वघा से तृप्त होते हैं ऐसा मानने की प्रथा 
चलाई गई । वास्तव में यह तपेण या जलरूप पितरों का अभिनय है । श्राद्ध में जब 
अपने पिद्त्रह्मों का पूजन तर्पण करना होता है तो जनेऊ दक्षिण या अपसव्य किया 
जाता है पर जब विश्वेदेव का पूजन होता है तो जनेझ सव्य या वाम किया जाता 
है। इसका रहस्य यह है पूर्योद्धीय विश्वेदेवता वाम वा सव्य है (अस्य वामस्य 
पलितस्य)। पितर तो उत्तराद्धीय भौतिक हैं दक्षिण भागी हैं, अतः जनेऊ दक्षिण द्या 
जाता है । अग्निरूप पितर विश्वेदेव में या अन्नरूप सोम में परिणत होते हें । 
पिण्डदान विश्वेदेव ही के लिए होता है। वह्‌ अन्न नामक सोम का प्रतिनिधि है, अतः 
व्यावहारिक अन्न या पिण्ड या भोजनाद्रिक दान द्वारा सोमीय विश्वेदेव पितर का 
अभिनय किया जाता है । तप्पण में भी व्यावहारिक या छौकिक जल द्वारा अभिनय 
किया जाता है जिन दोनों अभिनयों के अन्तस्तछ में पितृविषयक आपोरूप वेयुतीय 
पितरों विश्वेदेव (पूर्वार्द से) बिकसित तथा सोमरूप अन्नमय पितरों का वैदिक 
दशेन गूढतया पिहित है। ये व्यावहारिक प्रथायें हिरण्मय पात्र हैं जिनके द्वारा 
उक्त वैदिक दशन के सत्य का मुख पिहित या आवबृत है । 
सं० १ में स्वथा को ज्री पदानि! का बासी बतछाया है। त्री पदानि त्रिपादा 
या गायत्री ब्रह्म के २४ तत्त्व पूबाद्ध के स्वयं आते हैं । इसी पूर्वार्ल के अन्त में वरुण 
है, उत्तराद्ध में यम | अतः दोनों को स्वधा से 'मदन्ति” कहा है। उत्तरार्द्ध में सोमीय 
स्वधा हे जिन्हें सोमपा पितर कहते हैं, पूबाद्ध के अग्निपा या अग्निष्वाता | तृतीय 
मन्त्र में ऋभुओं का स्वधा के मार्ग में (पूर्वा्ध में) जाने की बात कही हे । इसका 
खुलासा ऋ० वें० ४:३७-१ में “उप नो वाजा अध्वरसभुक्षा देवा यात पथिभिर्देव- 
यानें:” वाक्य करता है जिसमें ऋभुओं को देवयान या त्रिपादाम्नत से जाने के लिए 
पितरों की तरह प्राथना की गई है। चौथे पाचवें छठे सातवें में “किस स्वधा से 
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जाता है” आदि वाक्य स्वधा का भेद पूछते हैं। यही वात ८ वें नव में हैं। दशम 
में स्वथा को दैवी और भौतिकी दो प्रकार का बतछाया हे । बारह व और ग्यारहवें 
में स्वथा को सुत और शिद्यु नाम से पुकार कर इसे सोमीय या भौतिक स्वया हान 
का स्पष्ट संकेत दे रखा है । तेरहवें में स्वधा शब्द पूर्वी दी य कल इक की मेन कल के 
है। चौदहवें में स्वधा को इन्द्रियः रस नाम से पुकार कर ईस समय सामाय या 
भौतिक स्वधा बतछाया है । पन्‍्द्रह॒वें में स्व्था को दिव नामक दतीय सप्तनक सें स्थित 
व॒ता कर, सूर्योदय को दशेन के मध्य स्थान में लाने वाली कहा हे । सोलहवें में 
सप्त प्रक्षास सप्त अन्ञिरस ऋषियों के शरीर का सूचक होने से स्वधा उत्तराद्धीय अपने 
आप हो जाती है। सत्नहवें की स्वधा मिद्दोनपात्‌ पृषा की सूचक होने से उत्तराद्ध के 
आरम्भ को तमोमय भौतिकता के आभास वाली स्वधा है । अटटठारहदें में तो उसे 
देवी स्वधा नाम से पुकार कर उसे निश्चयपुबंक पूववौद्ध की स्वधा बतवल्श दिया है । 
उन्नीसवें की स्वथा जातवेदाग्नि रूप तृतीय सप्तक की है । बीसरवें की पन्द्रहवें के 
समान दिवः् या ठुतीय सप्तक की हे। दोनों में स्थान वाची शब्द द्वः हे। 
इक्ीसवें में देवताओं को स्वाह्यवाची और पितरों को स्वधावाची वतछाया है; 

ऐसी परिस्थिति में जिन लोगों ने 'स्वधा' शब्द को ग्रीक “४0०७ या जर्मन 
5700०, आदि का गलत रूप से समानाधिकरण समझा है. वह कितना संगत है आप 
ही विचार करें। उक्त ग्रीक जर्मन आदि शब्द का समानाधिकरण संस्कृत शब्द्‌ तो 
'सिद्धम! है जो प्रायः मिलते जुलते हैं, स्वधा, से ये शब्द तनिक भी तो नहीं मिलते १ 
एक बात । दूसरी बात यह है कि स्वघा शब्द के उक्त पारिभाषिक अथ या रहस्य 
को न जान कर रोथ ने इसका अर्थ पारपाटी नियम परिचित स्थान, घर; साधारण 
परिस्थिति, आराम सकुशछता, ओर सन्‍्तोष; साधारण रूप से ( स्वधामनु, अनु- 
स्वधाम्‌ ) इच्छानुसार, निबाध स्वधया, साधारण रूप से सन्‍्तोषपुर्वंक, आराम से, 
इच्छानुकूछ, स्वभावमिप्रेरित; सुधा मीठा, पेय, तर्पण, दिया हे । ये सब अथे अट- 
कल्पच्च हैं। प्राचीन ग्रन्थों ने बेदिक अथे को न समझते हुए भी पुरानी छकीर के 
फकीर बनकर भी यह महान उपकार किया हे कि उन्होंने बेद्क शब्द स्वधा का ठीक 
ठीक पर्योय बाची छीकिक अर्थ तो दे दिया है जंसे -निघण्टु १-१२ में स्वधा नाम 
'उदक' (जल) का है, निरुक्तकार यास्क ने ७-२० में स्वधा माने अज्ञ' दिया हें; 
सायण ने भी इन्हीं अर्थों की प्रतिष्ठा की है । इन दोनों अर्थों (जछ) डउदक और अन्न 
में वेदिक रहस्य की प्रतिष्ठा की पूरी शक्ति है। अतः यही अर्थ इस शब्द के डचित 
हैं जिनका विवरण पहिंले दे दिया गया हे । स्वधा' शब्द का अर्थ 'स्थान नियम 
परिपाटी सन्तोषादि' कुछ नही है, सब धोखा हे । हां स्वधा के दो स्वरूप हैं उनके 
स्थान हैं, कहीं-कहीं इसीलिए स्वधा का अर्थ स्थानापेक्षा अवश्य रखता हे जेसे 
मंत्र ५, ६, ७, इत्यादि में पर यहां भी स्वधा का अर्थ स्थान आदि नही हँ। इतना 
अवश्य है 'स्वधा” माने “आनन्द सय! 'रसमय:' ब्रह्म होता है. तो वह बात ही दूसरी 
है। ऐसे अर्थ वाले स्थलों में इन्द्राग्नगी पितर आदि सब तत्व या देवता, 
रसमय आलनन्दमय ज्ञानमय प्रकाशमय ( बुद्धि मन ) मौलिक तत्वों का विवेचन 
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देते हैं; वहाँ हँसी खुशी मौज मस्ती आदि लौकिकार्थ के लिए कोई अवसर है 
दी नहों । 

अन्त में एक बात कहे विन नहीं रहा जाता । थोड़ी देर के लिए माम लिया 
जाय कि ग्रीकजमन 5005, &४० आदि शब्द संस्कृत के 'स्वधा' के समानाधिकरण 
हैं, पर भाषा तत्त्व का विद्यार्थी जानता है कि समानाधिकरण तो समकालीन 
भाषाओं में हृढ़ना चाहिए । शरीक जमंन आदि शब्द तो तब लिखे गये जब वेदों 
को बने हजारों वर्ष बीत चुके थे । दूसरी बात यह है कि एक ही शब्द स्थान स्थान 
पर अपने अथ का रंग बदलता रहता है। ग्रीक आदि के पास वेद तो हैं नहीं तब 
क्या निश्चायक है कि जो अर्थ ग्रीक 50०४ आदि का ग्रीक में है वही उसके समाना- 
घधिकरण बेदिक स्वधा का होवे। हमारी और उनकी विचार धाराओं तथा संस्क- 
तियों में आकाश पाताल का अन्तर हे; वही शब्दार्थों में भी होगा । ग्रीक आदि की 
तुलना अधिक से अधिक लोकिक संस्कृत के 'सिद्ध' शब्द से ही की जानी चाहिए। 
एक और बात है १९ संख्या तक के 'स्वधया मदन्ति' और २०,२९१ वें के 'स्वधया 
मद॒न्ति” में पीटरसन महाशय को बड़ा अन्तर प्रतोत होता है, प्रथम को वे 
तृतीयायुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं, द्वितीय को 'संज्ञा' जिसका अर्थ वे “तर्पण का 
पानी समझे हैं अतः उनको अपने अर्थ से उक्त दोनों प्रकार की ऋचाओं के निर्माण 
में बहुत बड़े भारी समय की खाँई बीच में दिखाई दी है क्योंकि दूसरा शब्द दशम 
मण्डल में हे। दोनों स्थानों में एक ही अर्थ हे, और दशम मण्डल वाल्गा तो 
अधिक स्पष्ट दाशनिक विवेचन दे रहा है, यह पहिले बृहदारण्यक के उदाहरण 
और उद्धृत उल्लेख सहित लिखा जा चुका है। 
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अध्याय १९८ 
असुनीतिः 


अभी अभी पितरों के वर्णन में 'असुनीति' की चर्चा आई थी। 'असुनीति' 
वह तत्त्व है जिससे भौतिक शरीर में ब्राह्म चैतन्य का तादात्म्य हो जाता है । इस 
चैतन्य को आजकल के दाशनिक छोग अभौतिक तत्त्वों में समझते हैं। अभौोतिक 
पूर्वार्दीय आत्मारूप तत्त्व एवं स्वाह्य रूप स्वयं प्राण रूप या चैतन्य रूप हैं । उनमें 
चैतन्य नहीं वरन्‌ उनका स्वरूप ही चंतन्‍्यमय चिन्मय या स्वाहा रूप स्वानन्द रूप 
है। ब्रह्म की इस चैतन्यता का नाम इसीलिए वैदिकों ने असद्‌ या मृत्यु नाम दे 
रखा है और छौकिक चैतन्यता के प्रारम्भ करने वालों को मित्र वरुण या अग्नि 
(बैश्वानर) नाम से पुकारा है। जिन तत्त्वों से भीतिकात्मा का विकास होता है 
(वरुण मित्र और बेदिक नासन्नोसद्वाद देखें) असुनीति उत्त तीनों का एक सम्सि- 
श्रित सा नाम है । व्यवहार में जिसे चेतनता या चैतन्य नाम से पुकारा जाता है 
वह तो केवल भौतिक शरीर से सम्बन्ध रखता है; भौतिक शरीर में भी भोतिकात्मा 
से सम्बन्ध रखता है। चेतनाचेतन भेद भौतिकों का है । इस भोतिकता की 
चैतन्यता का अभ्युद्य भौतिकता के उदय के साथ साथ ही होता है । जब एक ओर 
से भौतिकात्मा के स्वरूप का उदय होता है तो साथ ही साथ 'असुनीति! उनमें 
असु भी फूक देती है । नहीं नहीं यही असुनीति ही ग्राणों के विकास की पद्धति है, 
प्राणों ही से भौतिकात्मा का उदय होता है । जो तत्त्व प्राणों से उत्पन्न होता हे बह 
प्राणवान चैतन्‍्यमय न हो, यह हो नहीं सकता । विकास के हास में भोतिकात्मा 
केवल प्राण रूप में रह जाता है या असुरूप में परिवर्तित हो जाता है यह निम्न 
ऋचा में स्पष्ट दिया हुआ हे 
“उदीरतामबर उत्परास उनन्‍्मध्यसाः पितरः सोम्यासः । 
असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नो 3वन्तु पितरो हवेषु ॥” 
(ऋ"० वे० १०-१७-९ ) 
कि ते प्तर जो असु रूप या श्लराण रूप में परिणत हो चुके हैं, जिन्होंने 
भौतिकात्मा के खोल को छोड़ दिया है या 'अबृकाः हो गये हैं, (ब्रक नाम चन्द्र या 
सोम या भौतिकात्मा का है उससे जो हीन हो गये हैं) वे पिता हमारी रक्षा करें । 
इस असुनीति नामक महत्त्वपूर्ण तत्त्व का वर्णन निम्न रीति से ऋ० वे० ने स्वयं 
द्या है 
“असुनीते मनो अस्मासु घारय जीवातवे सु प्र तिरा न आयुः । 
रारन्धि नः सूयस्य संदहशि छूतेन त्वं तन्‍्व॑ बद्धयस्व ।। 
असुनीते पुनरस्मासु चक्लुः पुनः प्राण मिह नो धेहि भोगम्‌ । 
ज्योकू पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते गस्रल्या नः स्वस्ति॥ 
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पुनर्नों असुं प्रथिवी ददातु पुन्योदेवी पुनरन्तरिक्षम्‌। 
पुनर्न। सोमस्तन्वं ददातु पुनः पूषा पथ्यां या स्वस्तिः॥” 
(ऋ० वे० १०-७५-५,६,७) 
हे असुनीते ! हमें सदा जीवित रखने और रहने के लिए हम में सदा कामना 
धारण किये रखो ! हमारी आयु को दीर्घ काल तक पार लगाओ | हमें सूर्य रूप 
कामत्रह्म की चल्लु रूप भौतिकात्मा में सदा सम्पन्न रखो, तथा उस भौतिकात्मा के 
शरीर को अपनी प्राणात्मता से नित्य परिवद्धित और सुरक्षित रखो । हे असुनीते 
हमें बारम्बार सूर्यरूप चक्षु की भोतिकात्मा, अपनी प्राणरूप श्रतिमा, तथा उन दोनों 
के भोग का भागी वनाओ जिससे हम सदा ही अपनी देहात्मा (सूर्य) को देदीप्य- 
मान स्वरूप में उगते हुए देखते रहें, तथा तदनुकूल परिस्थिति के लिए हमें सदा 
कल्याणकारी मार्ग में रखने की कृपा करो (सृवूय) | हमें प्रथिवी पुनः पुनः प्राणों 
को देती रहे, यौर्देवी तथा अन्तरिक्ष हमें सदा प्राणों को देते रहे । और सोम हमें 
सदा दिव्य शरीर ( भौतिकात्मा) को वारम्बार देता रहे, तथा पूषा हमें सदा ऐसे 
कल्याणकारी पथ्या में रखे जहाँ सदा मंगल कामनायें पूरी होती रहें । पथ्या नाम 
उत्तरार्द्ध के तत्वों की विकास परम्परा का है। आगे 'पथ्या स्वस्ति' शीर्षक देखें । 
यहाँ पर एक वाक्य परम महत्त्व पूर्ण हैं 'सोमस्तन्वं ददातु! कि 'सोम हमें तनु या 
शरीर दे! । इस वाक्य से स्पष्ट हे कि सोम का सम्बन्ध सीधे भौतिक दिव्य शरीर 
से है, वही सत्‌ या भौतिकात्मा है । असुनीति का अर्थ 'असून ग्राणाम्‌ नयतीति' 
व्युत्पत्ति से बह तत्त्व है जो प्राणों को द्व्य शरीरादि में ले जाता है और उसमें 
सुरक्षित सन्निहित तथा प्रतिष्ठित रख सकती या रखती है । 


अध्याय १९१6 


मृत्युः 

मृत्यु नामक तत्त्व की व्याख्या* छ्ा० प० त्रा० ने १०-४-३ और १०-४-४ पूरे 

दो ग्रपाठकों में दे रखी हे । यहाँ पर मृत्यु नाम संवत्सरत्रह्म का बताया गया हे । 
यह संवत्सर ब्रह्म रूप मृत्यु अहोरात्रों से आयु क्षीण करता हे 

१--मृत्यु क्या है ? जिससे मृत्यु होती है, यही अन्तक है | इसके विपरीत युद्ध के 
लिये अग्निश्चयन करके विद्या प्राप्ति द्वारा अम्ृतत्त्व प्राप्त करके 

मृत्यु पर विजय पाई गई । ऐसा न करने से यह तो प्रजापति को भी मार देता हे 
उसको भी हजारों वर्ष तप करना पड़ा। भाव यह है कि बंदिकों का सत्य” शब्द 
पारिभाषिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सम्पन्न होने से अत्यन्त दाशनिक भी हे | रष्टि 
के आरम्भ ही से दो शक्तियाँ साथ साथ चछती है। एक देवी है दूसरो आसुरी । 
इनमें आसुरी या असुर ज्येष्ठ हैं, देवी या देव कनिष्ठ । प्रथम विकास आसुरी और 
असुर का होता है, उसी में देवी या देवताओं की सम्पदा का विकास किया जाता 
या होता है । इस प्रकार देवी शक्ति का स्फुरण असुर आसुरी शक्ति का नाश कर 
देता है। असुर और आसुरी शक्ति के इस नाश दबोचने ओर पराजित होने का 
नाम सृत्यु है। इसका इस प्रकार का स्पष्ट वर्णन बृहदारण्यक ने प्रथम अध्याय के 
तृतीय ब्राह्मण में आदि से १६ तक ( १ से ९६ तक) भागों में किया है जिसका 
आशय इस प्रकार दे दिया जाता है । कथा का आरम्भ हछवितीय ब्राह्मण के अन्तिम 
भाग ७ से किया गया है। *“श्र' नाम अश्व या ग्राणों का है जिसे यशः भी कहते हैं 
उसे भेध्य या देवी बनाने की चेष्टा में अश्वमेध दोनों का एकत्व किया गया । मेध्याश्व 
देवी प्राण हैं इनका शरीर असुर या मृत्यु हे, इस प्रकार देवी आसुरी एकदेवत्य हैं 
एकास्मीय हैं ॥७॥ आसुरी सम्पदा ज्येष्ठ और देवी कनिष्ठ है, वाणी का आसुरी रूप 
“अग्रतिरूप कथन! है, प्राणों का आसुरी रूप अप्रतिरूप जिधप्रण (सूँचना) है, चह्ु 
का आसुरी रूप अप्रतिरूप दर्शन है, श्रोत्र का आसुरी रूप अग्नतिरूप श्रवण है; मन 
का आसुरी रूप अप्रतिरूप संकल्प है । इन सबसें कल्याणकारी-वाणी, प्राण दर्शन 
श्रवण संकल्प इत्यादि देवी रूप हैं। आसुरी रूपों का नाम पाप्मा द्विषन्‌ और 
आहठ्व्य है; इनका हनन, दमन, शमन, आदि ही मृत्यु है । इनकी मृत्यु के पश्चात्‌ ही 
देवी सम्पदा दीप्त प्रकाशित प्रगट होती और प्रभाव दिखलाती है। ऐसी सम्पदा 





* गो० पू० ने लिखा है कि जो सम॒द्र से छूटा उसे मुच्यु कहते कहते मृत्यु कहने लगे 
जैसे “स समुद्रादमुच्यत स मुच्यु रभवत्तं वा एतं मुच्युं सन्त मृत्युरित्याचक्षते 
परोक्षेण””* ** ***“मृत्युदेवाय:' (बृहू० उप० १-१-६) अन्य ग्रन्थों में 'अशनयया 
मृत्यु” (त० ३-९-१५-१,२) 'मृत्युर्वे तम: (ऐ० ब्रा० ७-१२ श० प० १४-४-१- 
३२ ) आदित्यो मृत्यु (श० प० १०-५-२-३ ) आदि लिखा हूँ । 
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११९ | सृत्युः ७०९ 


वाली प्राणों को 'दृः नाम से पुकारते हैं, क्‍योंकि मृत्य इनसे दूर है । वाणी की मृत्यु 
(आसुरी शक्ति) को मार कर अग्नि उत्पन्न होती है; प्राणों की मृत्यु को मार कर वायु 
उत्पन्न होती है; चक्षु की म्ृत्य को मार कर आदित्य (सूर्य: चक्षु;)) दर्शन शक्ति 
उत्पन्न होती है, श्रोत्र की मृत्यु को मार कर दिज्लायें, तथा मन की सृत्यु को मार कर 
चन्द्रमा (सोम भौतिकात्मा) का उदय होता है जो स्वयं प्रकाशमान और प्रकाशित 
है। भोतिकात्मा भी देवी सम्पदा है, अमृत है । आसुरी सम्पदा मत्य मृत्यु है। सारी 
स्थूछ भीतिक सृष्टि आसुरी है, यह बृत्र वर्णन में बतछाया जा चुका है । अतः यह 
अखिल ब्रह्माण्ड भोतिक रूप में मृत्यु रूप मत्ये रूप, क्षणिक, नित्य परिवतेन शील, 
अतः अनृत या मिथ्या कहलाता हे । जब यह मृत्यु रूप ब्रह्माण्ड देवी स्वरूप में 
परिणत होता है तब सब उसको मृत्यु नाम से ठीक रूप में कहते हैं । जिसे व्यवहार 
में मृत्यु कहते हैं उसका ठीक आशय यह है. कि आसुरी, अनृत, या मिथ्या रूप को 
देवी ऋत और सत्य या देदीप्यमान स्वरूप मिल गया है और स्थूछ आखुरी शरीर ने 
अपने को क्रम से चान्द्र, सौम, ऐन्द्र, रौद्र, और ब्राह्म स्व॒रूपों के देवी रूप में परिणत 
करना आरम्भ कर दिया है। अब आप को 


4] 85 डे किक ८ मृत कर के ११ 
असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिगंसय मृत्योमोसृत गमय 


नामक बृह० उप० के वाक्य के स्वलिखित भाष्य का अर्थ स्वयं छग जावेगा 
यह वाक्य 'नासोज्नासद्वाद' के अन्त में भ्राष्य सहित दे दिया है, वही पढ़ले । ऐ० 
ब्रा० ४-१-५ में लिखा है कि अहः देवताओं का निवास स्थान है रात्रि असुरों का, ओर 
रात्रि के तमः (तमोंगुणरूप अन्धकारमय भौतिकता) को मृत्यु नाम से पुकारते हुए 
लिखा है “रात्रेस्तमसोमत्योः”'“““तम इब हि राज़िसेत्युरिव” और श० प० ब्रा० ने 
लिखा है कि पूर्वार्द्ग दिन तो देवताओं का है और उत्तरा्द्ध रात्रि असुरों की है जिसे 
अत्तारभोक्ता ओर म॒त्यु कहते हैं। मृत्यु या मर्त्य पाँच हैं 'छोम त्वडः मांस अस्थि 
मज्जा' और देवताओं के पाँच अम्नत-मनोवाक्‌ प्राण चल्लु श्रोत्रम्‌ू दर्शन के पू्वोर्द्धीय 
तत्त्व हैं (१०-१-३-१ से ४ तक)। गीता ने भी लिखा है 'तेडपि चाति तरनन्‍्त्येव झ॒त्यु 
श्रुति परायणा:” ( १३-२० )। यहाँ पर मृत्यु नाम से भौतिक संसार सागर को पुकारा 
गया है जिसे ज्ञान की नाव से पार किया जाता है । 


जिस प्रकार की मृत्यु की व्याख्या उक्त परिच्छेद में दी गई है ठीक उसी 
सरणि में ऋ० वे” १०-१८ का स॒त्यु सूक्त भी सत्यु की तद्॒त्‌ व्याख्या देता है | सबसे 
प्रथम मन्त्र ही उक्त कथन की पुष्टि में कहता है कि “हे सृत्यो ! 

२--मृत्यु सुक्त तुम उस अछग मार्ग से जावो प्रथक्‌ जाबो जो मार्ग तुन्हारा 

| अपना है वह मार्ग देवयान या देवी सम्पदा के सागे से छथक्‌ 
है। तुम भी चक्षष्मान्‌ और श्रवणबान्‌ अर्थात्‌ भौतिक स्थूछ आखसुरी रूप वाले हो, 
तुम न तो हमारी देवी सम्पदा के तन्द्रमा सोम को, न्‌ इनको प्रारम्भ करने वाले 
वीर-अज्नि मित्र वरुण--आदि पर अपना प्रकोप दिखाओ यह हम तुमसे कहते हें 
या प्राथन्ः करते हैं. जे 


७१० वेदिक विश्व-द्शन [ अध्याय 


“पर मृत्यो अनु परेहि पन्‍्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात्‌। 
चक्लुष्मते श्ण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजां रीरिषों मोत बीरान ॥” 
(ऋ० बे० १०-१८-१) 
आसरी शक्ति सम्पन्न मृत्यु रूप स्थूल भौतिक शरीर को उसकी अन्तरात्मा चन्द्र 
या सोम रूपी देवी शक्ति भौतिकात्मा से प्रथक्‌ करने के बारे में स्पष्ट शब्दों में पुनः 
लिखा है कि “हम देवी शक्ति रूप भौतिकात्मा चन्द्र सोम ओर आसुरी शक्ति मय 
विक्रृत अप्रतिरूप वृद्ध भौतिक तत्त्व दोनों को एक दूसरे से अलग रखने के लिए एक 
परिधि घेरा बना देते हैं जिससे एक शक्ति दूसरे के क्षेत्र में खलबली न मचा सके | 
इस मृत्य रूप आसुरी शक्ति को हम त्राह्म रौद्र ऐन्द्र के पब॑तों त्रिपादाम्॒तों के पर्बो के 
व्यवधान से बाहर ही बाहर रख देते हैं जिससे भौतिकात्मा शत सहसख्र वर्षों तक 
जीवित रह सके |” जिस ग्रकार दिन प्रतिदिन उद्ति होता रहता है. और एक 
ऋतु दूसरे ऋतु को नियमतः लाती रहती है, जिस प्रकार अग्रिम विकास अपने पूर्व 
पर्व या मूल को नहीं छोड़ता ठीक उसी प्रकार इस भीतिकात्मा की आयुः त्रिपादा- 
मृतों के अनुकूल शत सहस्लर वर्षा की होबे, हे घातः ! यह हमारी याचना हे । जेसे 
“इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि मैषां नु गादपरों अथमेतम्‌। 
हतं जीवन्तु शरदः पुरुची रन्‍्तमसत्युं दूधतां पवतेन॥ 
यथाहन्यनुपू्व. भवन्ति यथ ऋतव ऋतुभियन्ति साधु । 
यथा न पूर्वमपरो जहात्येवा धातरायुंषि कल्पयेषाम्‌॥” 
( ऋ० बे० १०-१८-४,५) 
इत्यादि । यहाँ पर देवी शक्ति को एक नये देवहूति नाम से भी पुकारा गया 
है जिसको पौराणिकों ने कपिछ की माता के नाम लिए चुना ( ऋ० बे० १०-१८-३ )। 


मृत्यु की झत्यु करने वाले तत्त्व ब्रह्म प्राणशरीर रूप आपः हैं। मृत्यु नाम 
अग्नि या भौतिकात्मीय अग्नि का है जो आ१ः सागर में बुझ जाता है या मृत्यु को 
ग्राप्त हो जाता है। अग्नि वे मत्युः सोडपामन्न! (ब्रृहू० उप० ३-२) । 


यहाँ पर ईशावास्य के 'अविद्यया मृत्यु तीर्वा विद्ययाउम्रतमश्रुते! तथा कठ के 

मृत्यो; स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” का भाव समझा देना भी इस सन्दर्ख 
को सर्वाज्ञीण बना देगा। ईश्ञावास्य ने दो विद्यायें मानी हैं 

३--विद्या और अविद्या विद्या और अविद्या जिनको वह दे वीं और आसुरी सम्पदा का 
पर्याय रूप में प्रयुक्त कर रहा है । देवी पूर्वार्ड दशेन का नाम 

विद्या है, उत्तराद्धीय भौतिकी या आसुरी का नाम अविद्या है, अबिया में मृत्यु है 
क्योंकि यह आसुरी सम्पदा पाप्मा और पाप बिद्ध हैं, विद्या तथा ब्रह्म विद्या या ब्रह्म 
“अपाप विद्धा” है यह उपनिषद्‌ ने स्वयं लिखा है “तत्र को मोह ' 'शुद्धमपापविद्धम्‌? । 
अविद्या से अधन्तमः में प्रवेश पाना आसुरी भावना में फँस जाना है । इस अविद्या 
रूप आसुरी भावना का नाश हो जाने के पश्चात्‌ ही मत्यु को पार किया जा सकता हे 
आसुरी नष्ट हुई नहीं रुत्यु नष्ट हुई या पार हो गई और विद्या का अम्गृत मिल गया । 
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विद्या का नाम सम्भूति या दैवी सम्पदा है, अविद्या का नाम असम्भूत और विनाश 
भी है । अतः असम्भूति के विनाश रूप, आसुरी अविद्या के नाश से विद्या की प्राप्ति 
भी इसी दृष्टि कोण से बतालाई गई है । यह आसुरी सम्पदा हिरण्मय पात्र के समान 
है जिससे सत्य रूप विद्या का सुख सदा प्रच्छन्न रहता है। अतः अविद्या रूप 
आसुरी सम्पदा के ढकने को, उठा कर फेंक देने के बाद ही देवी सम्पदा का द्वार 
ख़ुलता है । आसुरी सम्पदा में सवत्र नानोत्व दीखता हे नानात्व, क्षाणिकत्व या 
क्षणभंगुरत्व सीमित का दूसरा नाम है जो अम्रत अजर ब्रह्म में हो ही नहीं सकता; 
क्योंकि वह नित्य विभु व्यापक और एक है । इसीलिए कहा है 'म्॒त्योः स म॒ृत्यु- 
माप्नोति य इह नानेव पश्यति” कि आसुरी सम्पदा को यथाथ मानने वाला प्रतिक्षण 
विद्यमान नाशवान शरीर को ही सब कुछ समझकर, यावज्जीवन प्रतिक्षण मृत्यु का 
ग्रास मात्र होता रहता है उसे त्रिपादाम्रत त्रह्म और विद्या का अम्र॒त कभी नहीं मिल 
सकता क्‍योंकि वह क्षणभंगुर नानात्व रूप आसुरी सम्पदा या अविद्या से नितान्‍्त 


हीन हे । 


०-3 


अध्याय १२० 
यस्र;। 


यम भौतिकात्मा के बिकास का एक रूप हे; सत्यु उसकी (यम देह की) आत्मा 

अमृत है देवता है । यह अखिल ब्रह्माण्ड यम की देह भौतिकात्मा के ताने बानो से 

बना है, यम शरीर हे मृत्यु आत्मा । यम नाम 'यच्छतीति यमः 

१--यमः 'संयमतीति यम: निरूक्तियों से सम्पादित होता है । ऋ० बे० 

१०-१४-१४ में प्रथम व्युत्पत्ति के आधार की व्याख्या दी गई 

है; लछिखा है कि यम ने देवताओं या तत्त्वों को जीवित रहने के लिए या जीव रूप 
देने के लिए दीर्घायुः या सोम झरीर प्रदान किया जैसे 

“यमाय घृतवद्धवि ज्ुहोत प्र च तिष्ठत । स नो देवेष्वायमद्दीघायुः श्र जीवसे ॥” 

दीघोयुः या आयुशः नाम सोम का है “अद्वेः्सूनुमायुमाहु/” (ऋ० वे० १०- 

२०-७) आदि नाम यहाँ सोम का हे । यम को राजा कहा गया है यमाय मधु- 

मत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन! (ऋ० बे० १०-१४-१५) और इसको विवस्वान्‌ आदित्य 

का पुत्र बताया गया है 
“विवस्वन्तं हुवे य+ पिता ते उस्मिन्यज्ञे वर्हिष्यानिषद्य |” 
(ऋ० वे० १०-१४-५) 


विवस्वान्‌ नाम अदिति के आठ पुत्रों में से अष्टम षुत्र का है इस अष्टम पुत्र 
का नाम मार्ताण्ड है (ऋ० बे० १०-७२-८,९ ) “अटष्टी पुत्रासी अदितिः'**---परा- 
मार्ताण्डम|स्यत्‌ ॥ सप्तमिः पुत्रेरद्तिः पुनः सार्ताण्ड साभरत्‌ ॥।” (झ्ञ० प० ब्रा०) 
ने लिखा है कि इस मार्ताण्ड नामक अष्टम आदित्य(अदिति पुत्र) को ही “पुरुष पशु! 
कहते हैं । क्‍योंकि इसका आकार वेडीलछ था; जितना बड़ा इसका घड़ था उतना ही बड़ा 
सिर भी था | अतः इसे “पुरुष पशु! नाम से पुकारने छगे थे। तब देवताओं ने उसके 
शरीर के विक्रत भागों को काटा । जो कटा भाग निकछा उसे हस्ती” कहने छगे जो 
शेष रहा उसे विवस्वान्‌ कहने छगे । अतः यह विवस्वान्‌ २८ वां तत्त्व स्थिर होता 
है २७ वां मार्ताण्ड है २६ वां बिष्णु है। इस दृष्टि से यम का स्थान दाशनिक तत्त्वों 
में २८ वां बैठता है. (श० प० ब्रा० ३-१-३-१ से ५ तक) । विवस्वान्‌ की पत्नी, त्वष्टा 
की लड़की सरण्यू थी, उसीसे यम यमी यम॒ल हुए। पश्चात्‌ सरण्यू सबर्णा को अपनी 
जगह रखकर अश्रीरूप धारण करके भाग गई तो, विवस्वान्‌ भी अश्व बनकर पीछे 
लग गया, इनसे अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ | सरण्यू की प्रतिनिधि ५ सवर्णा से 
मनु उत्पन्न हुए । गीता सें भ्रगवान्‌ क्रष्ण ने अजुन से जब यह कहद्दा कि मेने पहिले 
इस योग को विवस्वान्‌ को दिया, विवस्वान ने इसे मनु को बतलाया ओर मनु ने 
इसका व्याख्यान इद्वाकु से किया” तब गीता ठीक बेद्क तत्त्वों के क्रमों का अनु- 
सरण कर रही है । यम नामक मनु तत्त्व की इस क्रमिक श्रेणी या संख्या का समथ न 


दा 
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हमारे कर्मकाण्ड में प्रचलित 'संकल्प'” के वाक्य “अस्मिन्‌ वैवस्वत नाम मन्वन्तरे 
अष्टाविशतितमे युगे! इत्यादि से हो जाता है । क्योंकि यहाँ भी वेवस्वत मनु को 
२८ वां कहा है, त्रह्मै को छोड़कर इस मनु का स्थान र८ वां ही होता है; २८ वां 
तत्त्व ही २८ वां मन्बन्तर कहा गया है। इसीलिए (ऋ० वे० १०-५१-५) में यम को 
मनु कहा है 'ऐ हि मनु देवयुः | उक्त तत्त्वों में विष्णु को छोड़ कर सब राजर्षि हैं 
या क्षत्र तत्त्व हैं। अतः पुनः गीता ने वहीं पर लिखा है कि इस नष्ट हुए योग को तो 
केवल राजर्षि छोग जानते थे; और दूसरे स्थान पर लिखा है कि यह योग या द्शन 

अत्यन्त रहस्यमय तथा गूढ है, ज्ञान और विज्ञान दोनों की कसौटी में कसा हुआ है, 
यह राज विद्या है, राज गुद्य है, पवित्र है, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञेय है, धम्ये सु सुख कतो 
और अनश्वर हे । 


“इस विवस्वते योगं प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ | 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिध्ष्वाकवेउत्रबीत्‌ ।। 
एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजषैयो विदुः॥” (गीता ४-१,२) 


“इदूं तु ते गुह्मतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञान विज्ञान सहितं यउज्ञात्वा मोक्षसेड्शुभात्‌ ।। 
राज विद्या राजगुद्म॑ पविन्नमिदमुत्तमम्‌ | 
प्रत्यक्षावगर्म घ॒र्म्य सुसु्ख कतुमव्यमम्‌ ॥” (गीता 5-१,२) 
. थद्द यम॒ व्यक्त तत्व है। इस व्यक्त का निर्माण पूबारद्धीय अंड३ उप ओर ते 
से किया गया जेसे “अहोभिरद्धिरक्तुभिव्यक्त यमो ददात्यवसानमस्म” (ऋ० चे० 
१०-२१४-९) । यम इस लोक या न्रद्याण्ड का प्रथम व्यक्त शरीर है | 


'पन्थाः” 'गातु!' 'पथ्याः स्वस्तिः' 


यम के बारे में दो मुख्य बातें कही गई हैं (१) वह अपनी 'पथ्या” का वासी 

तत्त्व है पर यह पितरों को 'पूर्वेषां पन्‍्थाः' 'पन्‍्थाः” 'पथि! या गव्यूति में ले जाता 
है। पथ्याः या पथ्याः स्वस्ति! उत्तरारद्ध के तत्त्वों की क्रमिक 

२ -यम की पथ्या.. माला का नाम हे तथा 'पूर्वेषां पनथा” पन्‍्था आदि नाम पूववाद्ध 
के तत्त्वों की क्रमिक विकास परम्परा के नाम हैं। इसी पू्ा- 


्द्वीय मार्ग का नाम “गातु' भी है. (यज्ञुः २-२१, ८-२९ देवा गातु विदो गातुं वित्वा | 


गातुमित) । जिसको अहः रात्रि, द्यावा प्रथिबी, उत्तरायण दक्षिणायन, ओर शुक्ल 
कृष्ण पक्ष कहते हैं. उसी को पूर्व॑ंषां पन्‍था (तथा पन्था पथः पथि गव्यूति या गातु) 
और 'पशथ्या' या 'पथ्याः स्वस्तिः कहते हैं। अस्तु पितर भी दो प्रकार के हैं, यह 
बतलाया जा चुका है। ये दो प्रकार के पितर पू्वार्द्रीय और उत्तराडरीय हैं। यम 
उत्तराद्धीय पितरों को पूर्वादधीय पितरों के पन्‍था गातु गव्यूति का दर्शक तत्त्व हे । 
पूर्वाद्दीय पितरों को सदा 'पूर्वे पितर/ और उनके मार्ग को “पूर्वेषां पनन्‍्थाः या पन्‍्था 
या गातु गव्यूति इत्यादि नाम से सर्वत्र पुकारा गया है। जैसे 
९० 


ग कु 


७१४ वेदिक विश्व-दशन [ अध्याय 
_पूचेंवां पन्‍्था मनुदृश्य धीरा अन्वा लेभिरे रथ्यो न रश्मीनः (यज्जु ३४-४९) 


'स्वस्ति पन्‍्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव' 
(ऋण० वे ० ५-५१-९० स्वस्ति वाचन) 


“प्रेहि प्रेहि पथ्चिभ्रिः पूर्वेभियत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः । 
उभा राजाना स्वघया मदनन्‍्ता यम पश्यसि वरुणं च देवम्‌।।” 
(ऋ० बे० १०-१४-७ ) 


निम्न ऋचा में उक्त दोनों मार्गों का विवरण एक साथ देकर इस संबन्ध के 
संशय को दूर कर दिया है। इसमें लिखा हे कि पूर्वार्द्धीय पितरों के 'पूर्वषां पन्‍्था' 
या 'गातु!? को सबसे पहिले यम ने जाना। उसके इस गव्यूति के ज्ञान को उससे 
कोई नहीं छीन सकता (वही सबके शुभाशुभ कर्मों का निर्णेय करके उन्हें पू्वार्द्ध के 
पितरों की गति या पन्था में चलने दे सकता हे, इसमें उसका निर्णय अन्तिम हे) । 
यम का अपना मार्ग 'पथ्या? कहलाता हे और यह 'पशथ्या' जीवों के शुभामुभ कर्मों 
की सरणि होने से पथ्या कहलाती है । ('पथ्या ३ अनुस्वाःः यम पथ्या का संर- 
क्षुक दर्शक निर्णायक हे) । अतः इस पथ्या को भ्रलढ्लीभाँति समझ बूझ कर (ऐजना 
जज्ञाना) वह उन्हें पूरे पितरों के मार्ग में चछने का अधिन्मार देता है । जेसे 


“यमो नो गाठतुं श्रथमो बिवेद्‌ नेषा गव्यूति रपभतेवा उ। 
यत्रा नः पूर्व पितरः परेयुरेन्रा जज्ञानाः पथ्या ३ अनुस्वाः ॥? 
(ऋ० व० १०-१४-२) 
स्वस्ति वाचन ऋण० बे० ५-५१-२४ में 'स्वस्ति पथ्या रेवति” वाक्य इसी यम 
की पथ्या का वाचक है । 'पन्था”' नाम अलग १० वे (ऋ० वे० ५-५१-१५) में 
इसीलिए दिया है। “यम सूक्त १०-१४ में प्रारम्भ ही इन दो मार्गों से किया 
गया हे । जसे 
“परेयिवांसं प्रवतों मही रनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्प्रशानम्‌ । 
वेवस्वत॑ संगमर्न जनानां यमं॑ राजानं हविषा दुवस्व |” 


कि जिस (पन्थाः) मार्ग को बहुत से पूर्व पितरों ने पार किया हे उसी कठिन 

दुर्गम मार्ग का (प्रवतों मही) या ऊँची चढ़ाई के मा का अनुसरण करते हुए विव- 

स्वान्‌ के पुत्र यमराज की पूजा हवियों द्वारा करा । यह मार्ग पन्‍्थाः है, यह इसी 
में दिया है। इस भाव का तद्गत्‌ समर्थन अथर्वबेद में मिलता है 





* “पितृ छोको यम: (कौ० १६-८ ) क्षत्रं वें यमो विशः पितरः (श० प० ७-१- 


१-४) “अग्निर्वे यम: (श० प० ७-२-१-१० ) “दक्षिणस्थां दिशि यम: (श० प० 
है <5९०६८२२) गाहंप्त्यो यमो राजा' (श० प० २-३-२-२) 'एषवं यमो य 
तपति' ( श० प० १६-१-३-४) अयं वे यमो योश्य॑ ( वायु: ) पवते”! (श० प० 
१४०२-२-११५) 


हा 
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“तीर्थस्तरन्ति प्रवतो महीरिति यज्ञक्ृतः सुकृतो येन यन्ति” 

(अथवबे १८-४-७) 
'य$ प्रथम प्रवतमाससाद बहुभ्यः पन्थासनु पस्प्रशान३ 

(अथवे ६-२८-३) 


“यो ममार प्रथमो मत्यानां यः प्रेयाय प्रथमो छोकमेतम्‌। 
५ अं # हि कि ह 3#म 
वेवस्वत संगमनं जनानां यम राजानं ह॒विंषा दुवस्व ॥ 
(अथबे १८-३-१३) 


अथवे बेद्‌ के इस अन्तिम मन्त्र के अनुसार यम ही सर्वप्रथम झुत्यु को प्राप्त 
होने वाला तत्त्व हे। अतः पितरों के लोक के 'पन्‍्था” को सबसे पहिले इसी ने 
खोजा जेसा कि ऋ० बे० १०-१४-२ और अथबोे ६-२८-३ (पूर्वोद्धत) में कहा गया 
है। यहाँ यम की मृत्यु ही उसका देवत्व हे, उसका शरीर भौतिक आत्मा है अणु 
है। यम रूप देह या वाक्‌ में आदित्य रूप अग्नि देव का निवास हो जाता हे या 
भोतिकात्मा या भूतात्मा सोम से, मध्यसृष्टि काल में, सर्वेश्रथम मत्यघमों भौतिक 
अणु रूप में अग्नि का उदय होता है. और इसके विपरीत "मृत्यु शीषेक में “मृत्यु 
शब्द की व्याख्या दी जा चुकी हैं, मृत्यु माने आसुरी शक्ति है, यम की खत्यु, यम में 
आसुरी भाव को नष्ट करना है, प्रठढ्यकालीन व्यतिक्रम में भी यम की खत्यु माने 
उसका मातीण्ड या विवस्वान आदित्य देवता में परिवर्तन होता है। ऋषियों 
में यम का सीधा सम्बन्ध अज्जिरस ऋषियों से हे जिनके बारे में पहिले लिखा 
जा चुका हे 
“मातली कव्येयंमो अज्धिरोभिब्नंहस्पतिऋकभियादृधानः । 
अन्वजिरोभि रागहि यज्ञियेभियम वेरूपेरिह मादयस्व | 
(ऋण० बे० १०-१४-३,५ ) 


पूर्व पितरों के देदीप्यमान अम्रत रूपी द्वैवीमाया के 'सुबचों' शरीर पाने के 

लिए कहा जा रहा है कि आप यम और पितरों के साथ साथ परमे व्योमन्‌ या ब्ह्म- 

लोक तक की यात्रा करो, यहाँ के अवद्य आसुरी निद्य कर्मों को अपने संयम पूर्वक 

इष्टापूते से नष्ट कर, यहीं छोड़कर, इस भौतिक शरीर को अस्त करके (इस शरीर को 

गछाकर भस्मसात्‌ करके) आध्यात्मिक शरीर धारण करके या सुवर्चस्वरी या तेजस्वी 
या देवताओं का आध्यात्मिक शरीर धारण करो जेसे 

“संगच्छरव पितृशिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ । 
हित्वायावयं पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तन्‍वा सुवचोः ॥ 

(ऋ० वे० १०-१४७-८) 

यहाँ 'तन्वा सुबचोः” माने “आध्यात्मिक शरीर से! या 'अभौतिक आध्यात्मिक 

भैजस्वी शरीर से' है। ऐसे शरीर का स्वरूप आध्यात्मिक अग्नि रूप हो सकता 


रो 


हे 


/ 
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है। अतः यम को अग्नि नाम से भी (ऋ० बे० १-६६-०,५ में) पुकारते हुए 
लिखा हे 





“सेनेव सष्टोम॑ दधात्यस्तुनं दिद्य॒त्वेषप्रतीका । 
यमो ह जातो यमो जनित्व॑ं जार? कनीनां पतिजनीनाम ॥। 
त॑ वश्चराथा वयं वसत्यास्त॑ न गावो नक्षन्त इद्धम ॥।' 
कि यह यम, सेना के समान बल या भय उत्पन्न करने वाल्य, बिजलों को 
तरह चमक वाला, (रात में), इन्द्र के साथ उत्पन्न हुआ जनित्व ( भविष्य को 
-जन्म ) देने वाला, कनन्‍्याओं को बुढिया बनाने वाला और जायाओं का पति 
है; वृतीयों अग्निष्टे पति!” (ऋ० वे० १०-८५-४० ) “यमाविहेहमातरा' (ऋ० बे० 
६-६९-२) । यम को समिद्ध होते हुए ऐश्वर्य को पाते हैं। इत्यादि । 


अध्याय १२१ 
यम के दो श्वान 


ध्यान रहे रहस्यात्मक अथे में वेदिक “श्वा' या “धान' छब्द प्राणों का वाचक हे 
यह 'सु असु सुर असुर श्वा' आदि शीषेक में बतलछाया जा चुका है । इसीलिए 'शुनं 
हुवेम मघवानमिन्द्रम्‌' एक ध्रपदीय मन्त्र भी है (तृतीय मण्डल के २०,३१,३२,३४, 
२५,३६,३८,३९,४३,४८,४९,५० सूक्तों में १०-८९-१८,१०-१०४-१९, देखें) । इन्द्र का 
एक नाम 'शुनासीर' भी है, सीर और झुनं नाम हल के 'फाछ' के भी है ( अथब रे- 
१७; ऋण० वे० ४-०७-८, वा० सं १२-६९ ते० सं० ४-२-५-६) 'शुनं नः फालाः । ऋ० 
वे० 9७-५७-४ और अथव ३-२७-६ तथा ते० आ० ६-६-२ में ञुर्न' माने वाहा ओर 
नरः लिखा है जैसे 'शुन वाहाः शुनं नर/ । यजु० बे० १२-६८ में लिखा है 'शुनं 
सुफाला विकृपन्तु भूमिम तथा शुनं को 'कीनाशा” (बैल या बन्दर) भी कहा है जैसे 
“जन कीनाशा अभियन्तु वाहेः” (यजुशः १२-६९) । इस प्रकार यहाँ ख्वा? “श्वानो! 
शुन शब्द ललौकिक कुत्ते बेल बन्दर फाल के वाचक नहीं हैं। यहाँ तो अप्रस्तुत वर्णना 
का आधार बनाने के लिए छौकिक वस्तुओं द्वारा श्छलेषमय या रहस्यमय वर्णन मात्र 
है। सीधी सी बात है पितरों को स्व ले जाने के लिए भला कुत्तों का क्या सन्दर्भ 
हो सकता है ९ यहाँ प्रस्तुत का सहारा मात्र है। पूरा वर्णन अश्नस्तुत स्वर्ग यात्रा का 
है, जहाँ के साथी दो मुख्य खान “श्राणोदानी” हैं । दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक और 
भौतिक दो शरीरों की देवी माया के प्रतिनिधि रूप धर्मे स्वरूप श्वान है, रुत्यु के बाद 
केवल धर्म ही या वक्त दो प्रकार की माया के गुण रूप प्राणोदान के श्वान ही साथ दे 
सकते हैं। युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण में यही धर्मरूप गुणरूप बैबीमाया के प्राणोदानीय 
श्वान साथ जा सके थे, और साथी सब पीछे ही गल जाते हैं । यह कथा ठीक इसी 
को भाव देती है। ठीक येही यम के श्वानौ हैं, ये चतुरक्ष या “चलुेंत्र' हैं। 'चतुनत्र 
चतुष्पाद ब्रह्म स्वरूप यम? का रूपक है। ये शबलौ या 'सबलौ” बलवन्तो (धवली 
भी) हैं । इनसे साधु पथ पृवोर्द्धीय मागे से दौड़कर जाने को कहा गया हे। और 
उनसे उन पितरों के पास पहुँचने की प्रार्थना की गई है जो यम के साथ आनन्द पूर्वक 
बैठे हैं। ये खान पू्वाद्ध के हैं उत्तराद्ध में यम और पितरों से मिलकर उन्हें पूबोर्क् के 
पितरों के पन्‍्था में छेते आवेंगे। ये श्वान सरमा के पुत्र हैं; अतः 'सारमेय” कहलाते 
हैं, सरमा माने 'सरण श्ील' होता हे । सरणश्ीलता क्रमिक विकास परम्परा है | 
विकास परम्परा में ही प्रोणोदानौ रूप दो श्वानौ या प्राणी उत्पन्न या विकसित होते 
हैं जिसका (सरमा का) सुन्दर चित्रण ऋ० बे० १०-१०८ में किया गया है. फिर 
लिखा जावेगा । ये श्वान यम के अंग रक्षक हैं, मार्ग दशक हैं और चतुर्थ सप्तक 
के “न? नामक तत्त्वों के चक्षु रूप (सूर्य सोम) हैं, अतः चतुरक्षी हैं, चतुष्पाद हें । 
अतः हे यमराज इस मर्त्य तत्त्व को कल्याणवान्‌ और स्वस्थ रखो । ये दो शान उरू 
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नसौ या उरू रूप तृतीय सप्तक की देवी आसुरी माया रूप नाक वाले हैं. (शब्दार्थ - 
बड़ी नाक वाले) । उरु नाम पुरुष की ऊरू का भी हे जिससे विश तत्त्वों का अभ्युद्य 
कहा गया है 'ऊरू तद॒स्य यद्वेश्य» ( पु० सू०) । ये असुठ॒प या प्राणात्मा श्राणों से रृप्ि 
या रूप पाते हैं तथा उदुम्बलछ या काछे या बहुबलशाली बड़े शक्तिशाली हैं। ये यम 
के दूत हैं जो मोहमाग में प्राणियों के नेता हैँ | इन्होंने ही हमें सूरज नामक दृश्‌ या 
चक्षु स्वरूपी तत्व द्वारा ऐसी भौतिकात्मा प्रदान की हे जो स्वय॑ असु या प्राणवान्‌ 
ही हैं, वे ग्राणवान्‌ चक्षु स्वरूपी सूर्यात्मा के दर्शन के लिए भौतिक शरीर का कल्याण 
करें। जेसे-- 
“अति द्रव सारमेयी श्वानी चतुरक्षो शबछौ साधुना पथा | 

अथा पितृन्‌ सुविदत्राँ उपेहि यमेन ये सधमादं मदन्ति ।। 

यी ते श्वानो यम रक्षितारो चतुरक्षों पथिरक्षी नचक्षसौ। 

ताभ्यामेनं परिं देहि राजन्त्स्वस्ति चास्मा अनमीवं च थेहि ।। 

उरुणसावसुदपा उदुम्बछी यमस्य दूती चरतो जनाँ अनु । 

तावस्मभ्य हृशये सूर्याय पुनदेदतामसुमण्यह भद्रम ॥” 


(ऋ० बे० १०-१४-२०,११,१२९; अथवबोे १८-२-११,१२,१३; ते० आ० ६-३-१,२,३) 


/ 


छा 


अध्याय १२२ 


यम ओर मसज्ु 


पिछले प्रकरण में वतछाया जा चुका है कि जो यम हे वही प्रथम भौतिक मनुः 
भो है । वेदों में मनु के बारे सें लिखा हे कि बाढ़ से अखिल ब्रह्माण्ड जलसय समुद्र 
सा हो गया । वहाँ मनु को उस मछली ने बचाया जिसे उन्होंने 
१- यमः और सनः पहिले से पाठ रखा था। वह मछली नाव रूप बन कर मनु 
को बचाने में समर्थ हुई | बाढ़ के आने पर मनु उसकी नाव 
सें बैठे। मत्स्य के श्वज्ञ में नाव की रस्सी छोड़ दी । वह उत्तर गिरि या हिसालूय 
की ओर दौड़ी । उसने कहा नाव को उस वृध्ष पर बाँध दो और जब तक जल हे 
तब तक पवत में पानी है, डोरी को न काटना । जेसे जेसे पानी नीचे को घटता जाय 
बेसे बेसे आप आगे आगे सरकते जाना । मलुु की इस खोज का नाम इसीलिए 
“'सनोरवसपंण! कहा जाता है । यहाँ बाढ़ तो सृष्टि क्र है मछली अम्रत शरीर हे, 
मनु सत्य शरीर हिसगिरि प्रथम सप्तक वह बाढ़ 'सर्वा अ्जा' का एक सौलिक रूप हे 
जिनमें से प्रलय काल में केवछ मौलिक शरीर मनु ही या यम ही एक शेष रह गये 
( अथेष्ट मनुरेबेंकः परिशिशिषे) । जब यह कथा प्रलूय क्रम का वर्णन करती है तो 
इसे यम कहते हें क्योंकि यम अध्यात्म योगी है वह नश्वर तत्त्वों मन वाक आदि से 
नित्य तत्त्व चन्द्र और अग्नि देव का पा जाता है ( कठ २-२-१०,१२) और जब 
रृष्टि का वर्णन देती है तो उसी को मन्नु कहते हैं (श० प० ब्रा० १-६-३-१ से ६ तक 
पूरा पढ़ लें) अन्तर इतना ही है । (श्रद्धा को देखें ) । यह बाढ़ चतुर्थ सप्तक के उन 
जल्ों में आई जो बृत्र बध से निस्तत हुए। यह भौतिकता के आरस्भ का प्रलछय है । 
लछौकिक बाढ़ भी कोई आई होगी; तभो से वेदार्थ नष्टप्रायः है । 


अब उक्त सन्दर्भ को सामने रखकर आप ऋ० वे० १०-१३५ के यम सूक्त का 
ठीक ठीक अर्थ अपने आप लगा लेने भें सुविधा का अनुभव करेंगे। अर्थे--जिस 
(सृष्टि) के सुन्दर स्थान (पत्तों) पर्ण रूप तत्त्व, “छन्दांसि यस्य पणोनि यस्तं बेद्‌ 
स वेदविद्‌”? (गीता १४-२१) में यमराट देवताओं ( बाढ़ के तत्त्वों) के साथ जाता है 
( सम्पिबते--संगच्छते ) वहाँ पर विद्॒पतिः पूर्वार्द्ध के तत्त्वों को दीपघि रूप में सुरक्षित 
रखता है ( पुराणान्‌ पूबोद्धीयान्‌ )। ध्यान रहे पुराणों में जिस बालसुकुन्द भगवान्‌ 
का पीपल के पत्ते में समुद्र में तेरते रहने का वर्णन आता है उसका संकेत यहाँ पर 
यह प्रथम ऋचा 

“यस्मिन्वृक्षे सुपलाशे देवेः सम्पिबते यम: 


से स्पष्ट संकेतित किया गया है। इसी प्रकार विष्णु को जो ठीक इसी का 
समकक्ष तत्त्व है उसे भी समुद्रशायी ही बतछाया है । अतः मज्नु) या मलुष्य सबसे 
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पहिले जल में मत्स्य की तरह ही रहा होगा | पते विद्या में शिव को पवत का हिम- 
परि का वासी इसी सिद्धान्त से माना जाता है ॥९॥ पूर्वार्द्वीय तत्त्वों को अपनी 
दीप्र आत्मा में सुरक्षित रखते हुए भोतिक शरीर से विचरण करता है। यद्यपि इस 
भौतिक शरीर की निन्‍्दा करते रहे ( शत्रु रूप मानते रहे ) पर इसको भी प्रकाशमान्‌ 
ज्ञानवान्‌ बनाने की शक्ति समझ कर पुनः इसकी इच्छा करने लगा ।॥|२॥ पूवा्द्ध 
के तक्त्वों का कुमार रथ चक्र द्वीन या भौतिकता हीन हे. उसे सूर्य रूप मन से निर्मित 
किया गया तो एक चक्री रथ बन गया जो अखिल त्र्माण्ड के प्रपव्च के लिए पर्य्याप्त 
दिखाई दिया ॥॥ इस रथ को अज्विरसादि वित्रों से परे प्रवर्तित किया गया जब 
साम या तृतीय सप्तक की रृष्टि हुईं। तब उस रथ को नाव (मनु की नाव) भौति- 
कात्मा सोम में रखा गया। अर्थात्‌ मनु या यम रूप में सृष्टि का बीज सुरक्षित किया 
गया ।2॥ इस कुमार (यम या मनु) रथ को किसने उत्पन्न किया ? किसने प्रवर्तित 
किया ? आज आपको कौन बता देगा जिससे वह्‌ अग्रिम सृष्टि का अनुदान करने 
बाछा बना ॥/॥ जो इस रृष्टि का अनुदान करने वाला उपादान कारण है. वह 
सबसे पहिले उपस्थित था। उत्तराद्ध के आदि में या दशेन के तत्त्वों के मध्य में, 
भौतिक तत्त्वों के मूल को सन्‍्तानित किया गया। वहाँ से दक्षिणायन या भौतिक 
सृष्टि आगे चल पड़ी या की गई ॥६॥ यह दक्षिणायन दक्षिण दिशा यम लोक है 
जिसे देवताओं का मान या देवी सम्पदा और आसुरी सम्पदा के मानदण्ड को 
रखने वाला (पाप-पुण्य को तौलने वाला) कहते हैं। उस यम की प्रतिनिधि 
धमनशील नाड़ी दे जो वाम्त्रद्मै का एक व्यक्त स्वरूप भी है । यह वाम्त्रह्म का 
भौतिक परिष्क्ृत जीवित स्वरूप है ॥७॥ (ऋण बे० १०-१३५-१ से ७ तक पूरा) 


मन्त्र ये हैं! - 
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“यरिमिन्वृक्षे सुपछाशे देवेः सम्पिबते यमः। 
अन्ना नो विश्पतिः पिता पुराणाँ अनु वेनति ।।१॥ 
पुराणाँ । अनुवेनन्त॑ चरन्त॑ पापयामुया 
असुयन्नभ्यचाकशं तस्मा अरप्रहय पुनः ॥९॥ 
य॑ कुमारं नबं॑ रथमचक्र मनसा कृणोः 
एकेष॑ विश्वतः प्राग्वरमपश्यन्नधि तिष्ठसि ॥३॥ 
य॑ कुमारं॑ आवतेयो रथ विश्रेभ्यस्परि | 
त॑ सामान आ्रावतंत समितों नाव्याहितम्‌॥४॥ 
कः कुमारमजनयद्र॒थं को. निरव्तंयत्‌ । 
कः स्वित्तद्द्य वो ब्रयादनुदेयी यथाभवत्‌ ॥५॥ 
यथाभवदनुदेयी _ ततो अग्रमजायत | 
पुरस्तादूदूबुध्न आततः पश्चाञज्निरयर्ण कृतम्‌ ॥॥६॥ 
इदू यमस्य सादर देवमान यदुच्यते | 
इयमस्य धम्यते नाछ्ी रये गीर्भिः परिष्कृतः ॥७॥ 
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तत्त्व रूप मनु केवल वैवस्वत सनु यम ही नहीं वरव्च चार और भी हें 

जिनका उल्लेख गीता ने इस प्रकार किया हे. 
“सहर्षयः सप्तपूर्व' चक्त्वारों मनवस्तथा । 
१--मन्‌ कितने हें? मद्भावा मनसो जाता येषां छोक इसाः प्रजा: ॥ 7 
(गीता ५०-६) 

इसमें भी मनुओं और सप्तर्षियों को भाव रूप (मद्भावाः) तत्त्व रूप कहा हे । 
महर्षि तो सातों सप्तकों के मुख्य ब्रह्मों के नाम हैं और उनमें से प्रथम चार को मनु 
नाम से भो पुकारा जाता है । ये सब और, यस रूप मनु तत्त्व रूप तो हैं ही साथ 
में ये सब के सब ऐतिहासिक व्यक्ति भी हैं जिनका विवरण इन्हीं ब्याख्याओं में 
ध्वनि द्वारा व्यव्जितहै जेसे गोता का यह कहना कि सारी प्रजा इन्हीं से उत्पन्न हुईं 
है। ऐ० त्रा० (३-३-३३ ) ने प्रजापति के अपने दुहिता से व्यभिचार से जो रेतः 
संवल्ठित हुआ उसको “मादुषत्‌' कहते कहते 'मानुष' कहने की जो बात लिखी है वह 
'मानुष' रूप प्रजापति चतुर्थ सप्तक का प्रथम पुरुष रूप मनु है। मित्रा वरुण का 
पिता मनु यही मनु है (श० प० ब्रा२ १-६-३-७ से १२ तक)। मनु अजापति है, अश्वी 
ने प्रथिवी बनकर मनु से व्याह किया, वही प्रजापति बना ( यजुश २७-१९; श० प० 
१७-१-३-२० )। विद्वानों का नाम मनु है ( यजु: १५-४९, श० प॒० ८-६-२३-१८ )। मनु 
का वचन भेषज है. ( ताण्डथ २३-१६-६ ), हजामत से उत्पति ( ते० १-४६८३ )। 
बैवस्वत मनु राजा है, मनुष्य उसकी प्रजा ( श० प० २३-४-३-३ ) । इस सम्बन्ध सें 
मत्स्यावतार वराह्मावतार ( रुद्र ) को कथा का विश्लेषण उपयुक्त होगा | जब अखिल 
ब्रह्माण्ड भौतिक स्वरूप को पूर्ण रूप से धारण कर चुका था, उस संमय हमारी 
प्रथ्वी सूर्य के उपग्रह रूप में चारों ओर जल या समुद्र या बाढ़ (ओघ ) से आप्ल्ला- 
वित रही होगी । मनुष्य का जन्म स्वेप्रथम इसी जल्मय प्रथिवी में हो गया था । 
बह उक्त मनु की कथा के अनुसार मत्स्य के समान तैरता जीवन व्यतीत करता 
रहा। सव प्रथम मानव मनु को सबसे पहिले मत्स्यावतार रूप में प्रथिवी के 
उच्चतम भू-भांग उत्तरगिरि या हिमालय में उगा एक वृक्ष मिला । सम्भवंतंः उनकी 
पत्नी भी उनके साथ रही। ज्यों ज्यों भू-भाग जल से मुक्त होता गया वह. वराह 
और उसके दाढ़ के समान दिखाई पड़ने छगा होगा। अतः “वराह ने प्रथिंवीं को 
मुक्त किया 32 कक)! हे | रुद्र को द्वो वराह कहा गया है | इस वराह के बारे में 
'झद्र! शोष॑क में विस्त।र से लिखा गया है, बहीं देखें। बराह का जन्म घृत कुम्भ 
नामक चल्लुः सूय के भौतिकात्मा भाग से हुआ | रौद्र मत में यही रुद्र हिमगिरि हे, 
वहीं उनका वास माना जाता है। मनु के साथ जितने अन्य मानव थे उन्हें इसे 
पर्वत या वृक्ष का पता नहीं छग सका अतः वे सब नष्ट हो गये; केवलछ मनु ही 
मनुष्य बगे के बीजरूप में अवशिष्ट रह गए। दशैन में यह गिरि सोम है जो 
रुद्रात्मा है, उससे तीसरा यस नामक मनु तत्त्व हे। इस दृष्टि से भारत के आर्यो 
की मूंल जन्मभूमिं उच्च हिमालय की कोई न कोई एक चोटी है। वहीं से वे क्रमशः 
भारत में इंतस्तंतः विखरे । वे बाहर कहीं से नहीं आये । इस मनु की जो सन्तानें 

९१ 


७२२ वैदिक विश्व-द्शन [ अध्याय 
सप्तर्षि कहलाती हैं वे अज्ञिरस भ्रगु आथर्वण पितर और वशिष्ट विश्वामित्रादि ऋषि 
चतुर्थ सप्तकीय तत्त्व हैं। इन ऐतिहासिक पितरों और ऋषियों के नामों को अमर 
बनाने के लिए इन्हें चतुर्थ सप्तक के तत्त्वों के पारिभाषिक दाशनिक नाम दिए गये 
हैं। अतः ये सब नाम 'एक पंथ दो काज' या आम के आम गुठली के दाम का 
काम करते हैं। ह्ोष 'रुद्र नामक शीषेक में देखें । इस सन्दर्भ के अनुसार सोम 
का मौठजवान्‌ मूजवान्‌, सूर्य का मेरु पते और अथवंबेद का ओपषधि स्थल 
वाहीक' भी यही उत्तर गिरि हिमालय ही बैठता है । क्योंकि दाशनिक व्युत्पत्ति से 
इनका स्थान सोम सूर्य आदि तत्त्व रूप पव॑तों में दिया गया हैं। वेदों में मु का 
नाम विश्वेदेवताओं में बहुबचन में आता है “अग्नि जिह्ना मनवः सूरचक्षसा ' (ऋ० 
वे० १:८९-७) | इसमें मंनुओं को अग्नि जिह्ना और सूर्य चक्षुष्क बताया है | ठीक 
इसी प्रकार का वर्णन ऋ० वे० १-८०-१६ में मिलता हे जेसे 
“यामथर्वा मनुष्पिता दृध्यडः  घधियमतन्वत | 
तस्मिन्त्रह्माणि पूवथेन्द्र कथा समग्मतार्चननु स्वराज्यम्‌ |” 


. कि जिस धीः (प्रकृृतिः बुद्धि को मनु के पिता दध्यडः ने विकसित किया था, 
वह इन्द्र का कर्म दे, इन्द्र के इन कर्मों में सृष्टि का मूल स्रोत (डक्थ) हे जिसकी 
अचेना या उपासना या विकास के कारण मतु को स्वराज्य की पदवी मिली | 
स्वराज्य आसन्दी के एक भाग का पारिभाषिक नाम है आसन्दी या ऋचो अक्षरे' 
शीषक देखें 

मनु के सम्बन्ध में मार्कण्डेय ऋषि की स्मृति से उद्भूत मार्कण्डेय पुराणान्तर्गत 
दुर्गासप्तशती के प्रथम और अन्तिम इलोकों को ध्यान से नहीं उत्तारा जा सकता । 

। माकण्डेय जी ने आठ मनु माने हैं, या अष्टम मनु को थे 
३-सावर्णी मन॒ सावर्णिया सूर्यतनय नाम से पुकारते हैं। यह अष्टम मनु, 
हू ॥4/॥ वेदिक दश्शन के तत्त्वों के अनुसार अष्ठम आदित्य पड़ता हे, 
गीता के चार मनु इसी दृष्टि कोण से निश्चिन्त किये जाँय तो वे वेदिक दशन के 
चतुर्थ सप्तक के चार प्रथम तत्त्व है। इस गिनती से मार्कण्डेय जी की गिनती मेल भी 
खाती है । क्योंकि दोनों दृष्टिकोणों से मन्रु का स्थान २८ वाँ पड़ता है अद्दाईंसों तत्त्व 
२८ मन्वन्तर हैं। मा्कण्डेय जी लिखते हैं ; 

“सावर्णिः सूयंतनयों यो मनुः कथ्यतेडष्टमः | 
निशामय ठठुत्पत्ति विस्तराददतों मम॥” 

/ (सप्तशती का प्रथम इलछोक) 
और--- क्‍ ४ 
“सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिभंबिता मनुश।” ४ 

( सप्तश़्ती का अन्तिम श्छोक ) 


 « भार्कण्डेय जी उक्त दो श्लोकों में आये 'सावर्णि”' 'सूर्यतनय” और मनुः' 
शब्दों से ठेठ बेदिक दर्शन के तत्त्वों का इतिहास था विवेचन देते हैं। पर अभाग्य 
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से छोगों ने इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट नहीं कर दिया । वेदिक इतिहास यहाँ 
हक 
“अपागृहन्नम्तां मत्ये भ्यः कृत्वी सबर्णामददु विवस्वते। 
उताश्विनावभरद्त्तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यू: ॥” 
( ऋ० बे० १०-१७-२ ) 

सरण्यू नाम की, त्वष्टा की छड़की विवस्वान्‌ (सूर्य ) को व्याही थी; वह 
अपनी जगह अपनी सवर्णा (सरूपा ) प्रतिनिधि रख कर (विनोद के लिए ही ) 
अश्ची ( घोड़ी ) बन कर चली गई । जब विवस्वान्‌ को यह पता हुआ तो वह भी 
अश्व (घोड़ा ) बन कर उसके साथ चल दिया । तब विवस्वान्‌ और सवर्णा से तो 
मनु हुए और उनके घोड़ा घोड़ी रूप से अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। इसका समर्थन 
निम्न ऋचा ( १०-१७-१ ) करती हे 

“त्वष्टा दुद्देत्रे बहतुं ृणोतीतीदं बिहवब॑ झुवरन समेति । 
यमस्य माता पयुह्ममाना महो जाया विवस्वतों ननाश |” 

इसमें यम की माता या विवस्वान की जाया के सहृश्य होने की चचचा है जो 
स्थल बसु का है वही यम का भी हे इससे स्पष्ट है। अतः मनु के बारे में उक्त कथन 
वैदिक होने से पूर्ण प्रामाणिक है । यहाँ पर उक्त सब कथानक बैद्क दर्शन के तत्त्वों 
के पूर्वापर सम्बन्ध बतलाने के खोल हैं । अशक्षरशः सत्य नहीं, भावात्मकया सत्य हैं 
पूर्ण सत्य हैं। यम और मनु के स्थान तथा माता पिता एक ही है । स्वंर्णां सरण्यू 
की प्रतिनिधि होने से सरण्यू दही है। अश्विनी को जन्म देने वालो विवस्वान्‌ स्वयं 
सूर्य है और यममयी का जन्मदाता विवस्वान्‌ नामक तत्त्व है। सांवर्णि सवंणों से 
से उत्पन्न सूर्य का पुत्र हे । प्रथम विवस्वान्‌ शब्द यौगिक है, अहः विवास्ते इति 
विवस्वान्सूयः, द्वितीय रुढ़ि । पैछाछ पानऊे 


अध्याय १२३ 
सरण्यू और ख्यां 


यारक ने सूर्या को सूय्ये की पत्नी न जाने केसे बतला दि्‌ 
७ )। वास्तव में सूर्या सूये की पुत्री हे और अख्िनी कुमार! 
स्पष्ट प्रमाण यह हे. 


या दे ( नि० १२-१- 
की पत्नी है. जिसका 


१--सूर्या का सम्बन्ध “स्तोमा आसन्प्रतिधयः कुरीर छन्‍्द ओपशः | 
सर्याया अश्विना वराउग्निरासीत्पुरोगवः | 
सोमो वधूयु रभवद्खिना तामसुभा तह । 
सूर्या यत्पत्ये संशन्ती मनसा सबिताउरददी-, ॥ 7 
(ऋ० बे० १०-८५-८।९) 
इन दोनों मन्त्रों में अश्विनी कुमारों को सूर्या का | बरौ! कहा है। यह विवाह 
के समय का वर्णन है, सूर्या को सबिता ने दिया है, सोम ने भाई ( वधूय ) का काम 
क्रिया हे। इसी बात का समर्थन पुनः निम्न ऋचा करती है. जिसमें लिखा है कि 
अश्विनी कुमार पूछते पूछते अपने त्रिचक्री रथ में बैठ कर सूर्या से विवाह करने आ 
रहे थे तो विश्वेदेवताओं ने उन अश्विनी कुमारों का स्वागत किया और किसी ने 
उन्हें अपना पुत्र माना, किसी ने पिता जसे पूषा | इससे पहिले के मन्त्र में तो लिखा 
है कि सू्यो ने अश्विनी को अपने मन से चुना (जेसे- सूर्या य॒तपत्ये संशन्ती 
सनसा) | ग्रह सूर्या साधारण तत्त्व नहीं हे, इसके फल रुखे कड॒वे कषेले और 
विषवत्‌ और अभोज्य होते हैं । इसमें आशा निराशा के पाशों का निरन्तर विकतंन 
होता रहता है । यह क्षण क्षण में नव नव रूप धारण करती है, इसे तो त्रह्मा ही 
समझ सकता है इस बात को समझ सकने वाला ही विवाह. के योग्य पात्र है 
भी । जेसे 
“तृष्टमेतत्कटुकमेदपाष्टवद्विषवन्नेतदत्तवे । 
सूर्या यो ब्रह्मा विद्या स्स इद्दाधूयमहैति ॥ 
आशसनं विशसनमथो अधिविकतंनम्‌ । 


सूयोयाः पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मा तु झ॒न्धति ॥” 
(ऋ० वे० १०४८०-३४,२५,) 


सूर्या* से विवाह करने की इच्छा चार ज्यक्ति रखते रहे सोम, गन्धवे, अग्नि 
और अश्विनी कुमार | प्रथम तीन अपने काये में क्र से असफल होते गये, अगले 
से कहते गये तुम उसके साथ विवाह कर छो । पर सूर्या 


* कौ० १८-१ और ऐ० ४-७ तथा श० प० ब्रा० ९-४-१-९ ने लिखा हँ कि सविता 


ने सूर्या का विवाह सोम राजा से किया था । 
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२--सूर्या का विवाह अश्विनीकुसारों को ही मन से चाहती रही। अतः अन्त में 
वही परिणाम हुआ तथा सोम और अग्नि विवाह संस्कार सें 
घर के व्यक्ति वधूयु और पुरोगा (१०-८५-८,९) बने जेसे 
“स्ोमो प्रथमो विविदे गन्धर्वों विविद उत्तरः । 
तृतीयों अग्निष्टे पति स्तुरीयस्त मनुष्यजाः ॥ 
सोमो दददगन्धवाय गमन्धर्वो ददग्नये । 
रयिं च पुत्राँश्वादादग्निमैद्यमथो इसाम्‌॥ 
(ऋ० वे० १०-८५-४०,४९) 
(सूर्या के सम्बन्ध में दाशेनिक रहस्य की बातें अश्विनी (कुमार) के रथ के 
वर्णन के अवसर पर लिखी जा चुकी हैं वहीं देख लें। वहाँ इस सूयो (१०-८५) 
सूक्त के प्रायः विशिष्ट मन्त्रों का विवेचन दे दिया गया है) । उक्त आख्यान को दृष्टि 
पथ में रख कर 'सविता सूर्या प्रायच्छत्‌ सोमाय राक्षे प्रजापतये वा! इत्यादि वाक्य 
ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलते हैं। इसका आधघाधार यह है कि सूर्य द्यावा श्थिवी की 
पुत्री है उसी में उक्त सब तत्त्व आ जाते हैं जेसे 
“दौव पिता प्थिवी माता सोमो अ्रातादितिः स्वसा । 
अदृष्टा विश्वदृष्टास्तिप्ठतेछयता सु कमू ॥ 
(ऋ० वे० १-९९१-६) 
सरण्यू--शब्द सरणशील व्युत्पत्ति रखता है| सरण्यू विवस्वान्‌ आदित्य की 
पत्नी है । इन दोनों के यम यमी दो यमल् पुत्र हैं । एक वार सरण्यू घोड़ी का रूप 
घारण करके भाग गई अपनी जगह 'सवणणा' को रख गडड, 
३-- सरण्यू विवस्वान्‌ भी घोड़ा बन कर पीछे पीछे चल दिया। इनसे 
अश्विनी कुमार (यम॒ल) उत्पन्न हुए। उधर सवर्णों से मनु की 
उत्पत्ति हुई। सरण्यू स्वयं त्वष्टा की छड़की और बृत्र की बहिन है. क्योंकि बूत्र भी 
त्वष्टा का ही पुत्र है, तथा वह त्रिशीषो षडक्ष की भी बहिन ही हे । इस इतिहास 
का वर्णन स्वयं ऋग्वेद ने दिया है जेसे :-- 


“त्वष्टा दुह्ित्रे बहतु ऋुणोतीतीदं विश्व भुवनं समेति | 
यमस्य माता पयुह्यमाना महो जाया विवस्वतो ननाश ॥ 
अपागूहन्नमृत्तां मरत्यभ्यः कृत्वी सबर्णा मद॒दुविवस्वते । 
उताश्विनावभर त्तदासीदजहादु दवा मिथुना सरण्यू: ॥” 
(ऋ० वे० १०-१७-११) 


त्वष्टा की पुत्री सरण्यू के विवाह में अखिल ब्रह्माण्ड आ गया। पर यम की 
माता सरण्यू का महो रूप (चतुर्थ सप्तकीय ) विवस्वान्‌ के लिए अद्शित हो गया वह 
खो गई ॥ वह अपने अस्त रूप को छिपाकर मत्य घर्माणों के लिए ( चतुर्थ सप्तकीय 
नर तत्त्वों के लिए) सवा ( सरूपा ) खी रख गई । अपने उस अम्रत रूप (अश्व 
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रूप ) से उसने विवस्वान्‌ (अश्व ) से एक जोड़ा और जना, इस प्रकार सरण्यू ने 
दो यमलौ को जन्म दिया सरण्पू रूप में-यमयमी को, अश्वी रूप में -अश्विनी 
कुमारों को, तथा जिसे वह अपनी प्रतिनिधि बना गई-उस सवर्णा-से मनु की 
उत्पत्ति हुईं। एक ही के तीन रूप तीन प्रकार की सन्‍्तान है | विवस्वान्‌ भी तीन 

| यम-यमी का और मनु का फिता विवस्वान्‌ तो २८ वाँ तत्त्व है, और अश्विनी 
का पिता विवस्वान्‌ ( सूर्य का प्रतिनिधि हे यहाँ यह्‌ “अहोरात्रे बिवस्ते तमेव॒वस्ते 
इति विवस्वान” है, मार्ताण्ठ और अदिति का अष्टम पुत्र नही है यहाँ पर श० प० 
ब्रा० १०-५-२-४ की व्याख्या उपयुक्त है यम और मनु के लिए उपयुक्त स्थल दे दिये 
गये हैं ( ज्ञ० प० ब्रा० ३-१-३-१ से ५ तक ) | 


$ 23०- 





अध्याय 2१२४७ 
श्राद्ध ओर श्रद्धा 


'श्रद्‌' तत्त्व का सम्बन्ध इन्द्र से है । इन्द्र मनस्वान्‌ तेजसात्मा का प्रतीक हे, 
तैजसात्मीय बुद्धि रूप है । श्रद्धा इस तैजसात्मीय बुद्धि युक्त तत्त्व का नाम है । कोई 
भी काय अबुद्धि पूर्वक नहीं होता । अखिल सृष्टि आदि से दी 
१--श्राद्ध और श्रद्धा मनोवाक्॒‌प्रणानां त्रिब्रुत्‌ होते हुए, इसी बुद्धि (या मनः ) को 
धारण करके अग्नसर होती है | अतः श्रद्धा का पय्यौय 'काम' 
शब्द है या कामधा है, यही 'मनसो रेत:” है । इन्द्र के बारे में श्रद्‌ शब्द का प्रयोग 
यह है 
“स॒ त्वं न इन्द्र सूर्य सो अप्स्वनागास्त्व आ भज जीवशंसे | 
सान्तरा भझ्ुजमा रीरिषो नः श्रद्धितं ते महत इन्द्रियाय ॥। ५ 
( ऋ० वे० १-१०४ ६ ) 
कि हमने तुस जेसे महान्‌ भौतिक आत्मा सोम वाले के लिए अपनी बुद्धि स्थिर 
या .घारण कर ली है । इन्द्रिय नाम सोम या भौतिक आत्मा का है । और 
“अधा मन्ये श्रत्ते अस्मा अधायि वृषा चोदस्व महते घनाय ।।” 
( ऋ० वे० १-१०४-७ ) 
या यह मानता हूँ कि तुम्हारी मनस्बिता या ( तैजसात्मीय ) बुद्धि हमसें घारणा 
या स्थान पा चुकी है | हे इन्द्र अब हममें उस महान आत्मा-या घन या भौतिक 
आत्मा सुलूभ करने की श्रेरणा भर दो । इसके आगे के मन्त्रों में लिखा है कि तुम 
हमें न मारो, न परे जावो, न हमारे प्रिय भोजनों को छूटो । हमारी बुद्धि अण्डे के 
समान सुकोमल है उसे न फोड़ी, न हमारे भौतिकात्मा के पात्रों को ही तोड़ो ॥ तुम 
अर्वाडः या दक्षिणाद्ध की ओर चलकर सोम की चाह करो सोम पिओ और आनन्दित 
बनो, तुम्हारा उदर अतीब विज्ञाल है (भौतिकात्मा ही उद्र है) हमारी पुकार पिता 
की तरह सुनो इत्यादि ॥ ऋ० बे० १०-२४७-२ में भी इन्द्र से प्रार्थना को गई है 
कि तुम्हारी सर्वे प्रथम स्वरूप मन्यु के लिए हम श्रत्‌ को धारण करते हैं जेसे 
“श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवे5हन्यद्वृत्र नय विवेरपः । 
उभे यत्वा भवतो रोदसी अन॒रेजते शुष्मात्प्रथिवी चिद॒द्विवः ॥। 
इस प्रकार श्रत्‌ तत्त्व का सामीपी और स्वाभाविक सम्बन्ध मनोरूप या 
तैजसात्मीय इन्द्राग्नी इन्द्र से है। यह 'यमः” सृष्टि के प्रारम्भ से ही खंत्रह्मात्मा 
रूप में उद्त होता है । कर 
“कामस्तदग्रे समंवरतताधि मनसो रेत: प्रथमं यदासीत्‌ | 
सतो बन्धमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कबयो मनीषा ||”! 
श्र क्‍ _ (ऋण० बे० १०-१२९-४) 
: . अतः यह श्रत्‌ तत्त्व मनः मनीषा या प्रतीष्या है । इसको धारण करने वाली 





छी 
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सृष्टि श्रद्धा है। इसीलिए श्रद्धा को काम की पुत्री या कामायनी' नाम से भी पुकारा 
गया है । यह श्रद्धा काम की पुत्री होने से स्वभावतः कामिनी कामयमाना दा 
कामायिनी है । यह पूर्वाद्ध के देव गुणों से विशिष्ट है । इसकी प्रतिपक्षिणी या उत्त- 
रा्डिनी का नाम इडा या सरस्वती या सारस्वत देश की इंडा या इल्ठा है, मनु का 
इंन दोनों से सम्बन्ध है, श्रद्धा से आदि सम्बन्ध देविक है, इडा से भीतिक | हंवः 
इ्डा से मनु मूछित होकर श्रद्धा द्वारा सुसेवित होते हैं । श्रद्धा स्वयं पुरुष की कामना 
करते खोज में निकली अतः उसका नाम कामायिनी पड़ा, उसे प्रथम पुरुष मर्ड 
संब प्रथम मिले, उन्हीं की पत्नी बन गई (शा० प० ब्रा० मनो बसपेण) | श्रद्धा को 
यजु (१९-४०) नें सूर्य की पुत्री कद्ा हे और ऐ० ब्रा० (७-१०) ने श्रद्धा को पत्नी और 
सत्य को यजमान बताया है । ते“ त्रा० इसे “काम” की माता कहता है (२-८-८-८) 
वही इसे आपः भी कहता है (१-२-४-१) | रूप का नाम॑ भी श्रद्धा है (शा० प० ल्ना० 
१२-८-२-४) । जिसमें श्रद्धा है जो कार्य श्रद्धा से किया जाता है बह श्राद्ध है । रृष्टि 
विकास या सृष्टि विकास सरणि श्रद्धा है, उसका अभिनय श्राद्ध है । बिना श्रद््‌ या 
शुद्ध मन को अपनाये न र्ृष्टि आगे बढ़ सकती है. न कोई कार्य का ज्ञान सम्पार्दित 
हो सकता है। अतः प्रत्येक शुभ काये या फल के छिए श्रदू या श्रद्धा एक आवश्यक 
महत्त्व पूर्ण तत्त्व है । इसीलिए ऋ० वे० १०-१५१ में लिखा हे 
“श्रद्ययाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः । 

श्रद्धां भगस्य मूछेनि वचसा वेद्याससि ॥१९॥ 

श्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धें ददासत। 

प्रियम्‌ भोजेषु यज्वस्विदं म उद्ति कि ॥९॥ 

यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे। 

एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदित क्ृधि ॥३॥ 

श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । 

श्रद्धां हृदय्यश्याकूत्या श्रद्धया विन्दते बसु ॥४॥ 

श्रद्धां प्रातर्ववामहे श्रद्धां माध्यन्दिन परि | 

श्रद्धां सूर्यस्थ निम्नुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥५॥ ; 


अन्तिम मन्त्र में श्रद्धा को तीनों सवनों ( प्रातः मध्याह सायं) में विद्यमान 
बतछाकर इसका आरम्भ रटृष्टि के आरम्भ काम त्रह्म से बतलाया हैं। यह श्रद्धा 
आध्यात्मिक या त्रिपादाम्तीय मात्र है। अतः सूर्य नामक २० बें तत्त्व में निम्न॒ुचि या 
संकुचित होती बतलाई गई है, क्योंकि यहाँ से भोतिकात्मा की आसुरी शक्ति प्रबल 
हो जाती है। इसीलिए श्रद्धा के उपासक देवता तथा बायुगोपा त्रिपादामस्ुतीय प्राण 
बतलाये गये हैं (मं? ४ )। इसी श्रद्धा से वसु रूप खंब्रह्मात्मा की प्राप्ति होती है । 
असुर नाम रुद्र मरुत इन्द्र विष्णु आदि देवताओं का है । अतः ऋषि कहते हें कि जिस 
प्रकार इन देवताओं में श्रद्धा अपनी पूर्ण पराकाष्ठा में उद्त हुई है उसी प्रकार हम 
भौतिक पुतलों में ( भोजों में ) जो यज्ञ या ज्ञान विकास के लिए निरन्तः प्रयत्नशी छ 
हैं, है श्रद्धे तुम उसी प्रकार उदित दो जाओ । हे भ्रद्धे हमें प्रिय शान झड़ ज्ञान दो, 


न्‍न्‍न्‍न्‍ाक आकर “रथ -यता का 


कण हि |. 
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और प्रिय या झुद्ध ज्ञान दिलछाओ, ज्ञान पिपासुओं ( इन्द्रादि भोजेषु ) के प्रयत्नों 
(बिकासों में यज्वसु ) में उस प्रिय शुद्ध श्रद्धा का उदय करा दो ॥ क्योंकि सृष्टि के 
आरम्भ ही से, अग्नि रूप वाणी का विकास सवे प्रथम इसी श्रद्धा या काम या मनः 
से होता है, उसी श्रद्धा से दो अरणियों की अग्नि में हविः रूप भोतिक आत्मा का 
आहान किया जाता हे, वही श्रद्धा भग नामक २८ वें तत्त्व के सिर या २७ वें तत्त्व 
में भौतिक वाग््नह्म के स्वरूप में उदित जानी जाती है ( वेद्यामसि )॥ ( “मल: 
और यम' को देखें ) ! 


गीता ने उक्त श्रद्धा का विवेचन बेदिक दर्शन के कुछ कुछ अनुरूपता में किया 
है | उसने लिखा हे कि श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, यह स्वभाव से ही विद्यमान 
रहती है | ये तीन प्रकार--सासत्विक राजल और तामस--के 
२- गीता में शद्धा हैं। ये तीनों भाग त्रिपादाम्रत के स्वरूप हैं। पर देह में स्थूल 
शरीर में ये त्रिपादास्गृत सत्वानुरूप या भौतिक तत्त्वों के 
प्राधान्य से विभिन्‍न स्वरूप लेते हैं । ये तत्त्व अम्रत नहीं मर्त्य रूप की भ्रद्धायें दो 
जाती हैं, जिनसें जिन तत्त्वों की प्रधानता रहती है उसमें उसी के अनुरूप श्रद्धा 
रहती है, जिसमें जैसी श्रद्धा रहती है उसका जीवन उसी के अनुरूप ढल जाता है। 
सात्विक श्रद्धा वाल्ग देवताओं के अनुरूप कार्य करता है, राजस श्रद्धा वाले वे होते हैं 
जो यक्ष राक्षस आदि का सा मायावी आचरण करते हैं; तथा तामसी श्रद्धा वाले वे 
होते हैं जो भूत प्रेतगणों के अलु रूप छल छट्य का काम करते हैं। भौतिक सात्विकता 
भौतिक राजसिकता और भौतिक तामसिकता के ये गुण कम और फल हैं । वेद्व 
ऋषि आध्यात्मिक श्रद्धा के उपासक थे, उसका वर्णन गीता ने भी नहीं दिया है, बच 
केवल देही या भौतिक प्राणियों की श्रद्धा का वर्णेन इस प्रकार दे रही है। क्योंकि 
गीता जिस श्रद्धा का वर्णन कर रही है उसे 'देहिनां' या भौतिक शरीर वालों की श्रद्धा 
ही स्व स्पष्टतया बतल्ण रही है | जेसे 
“त्रिविधा भ्रवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा | 
सास्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श॒णु ॥१९॥ 
सत्त्वालुरूपा स्स्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धासयो5य॑ पुरुषों यो यच्छुद्अ/ स एव सः ॥२।। 
यजन्ते लात्त्विका देवान्‌ यक्ष्रक्षाँंसि राजसाः । 
प्रेतभूतगर्णांश्वान्ये यजन्ते तामसा जना$ ॥।३॥। 
| गीता १७-१,२, ३ ) 
इसमें बेंदिक दशेन का दृष्टि कोण द्वितीय श्छोक में है जिसमें कहा है कि यह 
पुरुष श्रद्धामय है; यह रइ॒ष्टि श्रद्धामय है, और जिसकी जेसी श्रद्धा है वह वैसा ही 
(साक्त्विक राजस तामस, व्यक्ति है । श्रद्धा को स्वभावज मानना भी वेद्क दृष्टि कोण 
ही है, स्वभाव ख्ष्टि का आदि स्वरूप है, वहीं से श्रद्धा का जन्म हो जाता है । 
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अध्याय १२७ 
यमी 


वैदिक संवादों में यम यमी संवाद बहुत प्रसिद्ध है । यह ऋग्वेद और अथवं 
दोनों में मिलता है । प्रथम मन्त्र सामवेद में भी मिलता है। इस प्रकार के दो 
ओर संवाद हैं-वशिष्ट-सुदास”' तथा 'सरमा-पणि!। यम यमी दो यमल (जुड़वा) 
हैं। कब के ? सृष्टि रचना के आदि काल में जब भौतिकात्मा में 'भगः नामक 


(3 


(भगवान भागकृत्‌ भाग्यक्ृत्‌ विभागकृत्‌ ) ने स््रीपुमान्संपरिष्वक्त सामात्मा को पुरुष 
और ख्त्री दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपों में चीर कर अलग अछग कर दिया । जाया उसका 
नाम हे जो उसीसे उत्पन्न हो 'ततः जायते इति जाया! । अतः इस सृष्टि में प्रत्येक पुरुष 
का प्रतिपक्ष स्त्री और प्रत्येक स्त्री का अ्रतिपक्ष षुरुष अवश्य होता है, प्रायः उस्हीं का 
विवाह होता है, गलत विवाह संसर्गाय प्रेम से बातावरणीय भौतिक प्रेम से होते हें, 
जो बाद में आध्यात्मिक भिन्नता होने से बिछुड़ जाते हे आध्यातध्मिक समता के कुछ 
अंश रहे तो टिक भी जाते हँं। पर उनमें उस आत्मीयता आत्मसमर्पणीय एकता 
का अवश्यमेव अभाव ही रहता है जो उक्त यम्म यमी सक्षम सहोद्रीय तत्त्वों से बने 
जीवों में रहता है । ये दिव्य शरीर की बाते हैं। ऋग्वेद के उक्त यम यमी सम्वाद 
में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का एक पर्दा डाछा गया है । यह छोकिक नियम 
की कठोरता की पुष्टि करता है कि भाई बहिन का व्याह नहीं हो सकता, पर यमी 
अपनी आध्यात्मिक पुकार को पृणे रूप से वेदिक दर्शन की विकास घारा के अनुसार 
ढाल कर, यम को परिस्थिति से परिचित करने की चेष्टा करती है तो यम उसे दूसरा 
ही मार्ग वतला देता है। वह कहता है कि में (मौतिक) हूं तुम आध्यात्मिक मार्ग 
से उत्तर युगों ( पूर्बाऱ्) को जाओ और जहाँ हमारे पूर्वजों की भौतिकात्मायें 
पत्नियों की तरह पुरुष या त्रह्म के साथ रहती हें. इत्यादि। यह संसार उभयवादी 
है, दाशनिक और सामाजिक | दाशेनिकता में मौतिकता ( यमी) का आध्यात्मिक 
पुरुष की पत्नी बनने का आग्रह है. दूसरे भौतिक (यम) की पत्नी नहीं। सामा- 
जिकता में भाई बहिनों के विवाह का निषेध है, पर रहस्य रूप से स्त्री पुरुष के जोड़े 
के पूर्वनिर्मित होने का पूर्ण संकेत भी है। तीसरी बात, आर्यों में विवाह आध्या- 
त्मिक वस्तु है, भोतिक या शरीर की नहीं । 


ऋ० वे० १०-१० के यम मयी संवाद सूक्त में १७ मन्त्र हैं जिन्हें अथव ने २६ 
वें अध्याय में संकलित किया है। यमी कहती है हे सखा यम ! में तुम्हें सर रूप 
में वरण करती हूँ, तुझे पाने के लिए मैंने (चतुर्थ सप्तक रूपी) महान समुद्र को पार 
कर लिया है. हे पितुनैपात्‌ (यम) तुम इस भूमि (सप्तक में) वेधाः के समान 
(ब्रह्मसम ) प्रकृष्ट रूप से देदीप्यमान ज्योति को धारण करते हो ॥१॥ यम उत्तर देता 
है नहीं, तुम्हारा सखा तुम्हारी मित्रता को स्वीक।र नहीं करता, क्योंकि सहोदरों 


० 
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(सल्क्ष्मा) को भायौ बनाना विरुद्ध सम्बन्ध माना जाता है । दिव के धतो रुद्र के वीर 
महः के पुत्र मरुत जो व्याप्त हैं वे इस बात की निन्‍्दा करते हैं ।९॥। यमी कहती 
है देखो हम दोनों अमृत थे; एक ही गर्भ में थे, उसे छोड़ कर मत्येधमा बनकर 
आये हैं, अपने मन को मेरे मन में रख दो, तुम मेरे जन्म के पति हो, और फिर मेरे 
शरीर में प्रविष्ट हो जाओ॥३॥ यम कहता --जो काम पहले कभी नहीं किया, उसे 
सच बोलते हुए केसे बोले ( रपेम ), झूठ केसे वोले १ गन्धव (गा रश्िसिं ध्रुवयतीति 
धारयतीति वा गन्धवेः चन्द्रमा सोमः) सूये हमारे दिव्य शरीर के जलमय देह में व्याप्त 
हैं, और द्यावाप्रथ्रिवी रूप योषा या स्री की नाभिः या योनि हम दोनों की जन्म 
स्थली है ।!४॥ यमी कहती है--अरे गर्भ में तो हम दम्पती रूप में पति-पत्नि रूप सें 
उत्पन्न हुए, हमें इस रूप में कः प्रजापति, त्वष्टा, सविता आदि विश्व सृष्टि कारकों ने 
उत्पन्न किया; इनके नियमों को और तो अछग रहे द्यावा प्रथिवी (पू्वार्धे उत्तराद्ध) 
दोनों भी नहीं तोड़ सकते ॥५॥ यम कहता है-यह तो स्वृष्टि के भ्रथम अह (अथ- 
माह - प्रातः) पूर्वार्श की बात है | इसे तो कः नामक प्रजापति ही जानता है, उसीने 
इसे देखा भी है, उसीने इसके बारे सें कहा भी है, ( परन्तु उत्तराडद्धे में जहाँ हम 
दोनों का जन्म हुआ है वहाँ तो ) बृहत्‌ मित्र और वरुण का धाम या अब तो रात्रि 
है, उसके वारे में तुम अकारण क्लेशकारी विपरीतगामी नर तत्त्वों की सी बाते क्‍यों 
करती हो १ ॥६॥ यमी फिर कहती है--यम की यह यम्य देह ! यमी की कामना 
करो, क्योंकि हम दोनों एक ही योनि (द्यावाप्रथिवी) से उत्पन्न हुए हैं, जहाँ हम 
दोनों साथ सोते रहे, मैंने अपनी देह को इसलिए प्रथक्‌ किया कि मैं तुम्हारी सेवा 
बैसे ही कर सकूँ जैसे पत्नी पति की करती है तथा तुम से इस प्रकार मिली रहेँ जेसे 
चक्र, रथ्या या मार्ग से या भूमि से सदा मिला रहता है ॥9॥ यम फिर कहता हँ-- 
देवताओं के गुप्तचर यहाँ क्षणभर ठहरते नहों, उनके पलक नहीं छगते ( आँखें फाड- 
कर देखते ही रहते हैं व्याप्ति रूप में रहते हैं, अतः उनका बड़ा भय है) । इसलिए तुम 
मुझसे अतिरिक्त किसी दूसरे निष्ठुर (आहनः) के पास शीघ्र चलछी जावो, डसीके 
साथ रथ्या और चक्र के समान मिली रहो ॥८॥ यमी फिर अपनी प्रतिभा की ऊची 
उड़ान तया दाशनिक व्याख्यान की गदा घुमाती हुई कहती है रात्रि ( जत्तराद्ध ) 
सदा दिन (पूर्वोर्ड) के साथ रहती है, सूथे और चक्लु दोनों साथ साथ रहते हैं, दिया 
(द्नि) ओर प्रथिवी, शुक्ल कृष्ण पक्ष दोनों सदा साथ जुड़े रहते हें, इसी अकार 
यमी, यम के साथ विवाह करके सबन्धु या स्री रूप में रहना चाहती है. (तो कोन 
नई बात होगी) ॥९॥ यम उत्तर में कहता है--अच्छा तुम्हें विवाह करना ही है 
तो तुम उत्तरवर्ती ( पूर्वोद्ध के ) तक्त्वों के पास जाबो जहाँ स्त्रियों ने अपने अपने पति 
खोज लिए, वहाँ वृषभ नामक तत्त्वों (बृहस्पति इन्द्र वरुण पर्जन्‍्य आदि) के हाथ 
की कामना करों, पर कुछ भी हो, हे सौभाग्यवती मुझसे किसी दूसरे को पति 
बनाने की इच्छा करो ॥|१०॥ यमी फिर कहती है-क्या भाई के रहते हुए बहिन 
अनाथ हो सकती है ९ कया भाई के रहते बहिन वन्ध्यात्व (निऋति) को प्राप्त हो 
सकती है ? मैं काम की पीड़ा से मूर्छित होकर इतना अधिक प्र्ाप कर गई हू, 
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अतः अपने शरीर से मेरे शरीर को आपीडित (आलिज्ञित) करो ॥११॥ यम पुनः 
8 02 है हे यमी ! में यहाँ तेरा नाथ नहीं हूँ, और निश्चय पूर्वक अपने शरीर 
से तेरे शरीर का आलिल्ञन नहीं करूँगा। मुझसे किसी दूसरे को अपने आनन्द का 
कारण बनाओ | हू सुभगे, तुम्हारा भाई, तुम्हारी इन बातों को नहीं चाहता ॥१२॥ 
यमी फिर कहती ह-हे यम ! खेद है, तुम पर दया आती हे, तुम बड़े दुबे भावना 
के हो, तुम्हारे मन को में नहीं जान पाई । तुम्हें कोई दूसरी (स्त्री) रस्सी की तरह 
ऐसी लिपट जायेगी जेसे छता वृक्ष को लिपट जाती है ॥॥१३॥ यम फिर उत्तर देता 
है :--हे यमी ! तुम किसी दूसरे को इसी प्रकार लिपट जाबोगी जेसे लता वृक्ष को 
लिपटती है, और वह तुम्हारा आलिझ्जडन भी उसी प्रकार करेगा | तुम ऐसे ही व्यक्ति 
के मन की इच्छा करो, वही तुम्हें (गर्भ के) आधान या आदान से आनन्दमयी और 
सुभद्रा या सौभाग्यवती-पति पुत्र पौत्रवती-बनायेगा ॥।१४॥। इति ॥ यम का अझुख्य 
तात्पर्य यह है कि पति भौतिक शरीरी यम नहीं वरन्‌ यम और यमी में जो आध्या- 
त्मिक आत्मायें हैं उनका ही विवाह होता है वे अन्य हैं । अथववेद ने 'को अद्य 
युडन्ते घुरि गा ऋतस्थ' ऋ० वे० १-८४-४ और 'न वा उ ते तनू तन्‍्वा सम्पप्रच्यां पापमाह 
ये स्वसार निगच्छातू। असंयदेतन्मनसो हृदो ये आ्राता स्वसुः शयने यच्छयीयः || 
को क्रम से छठा और चौदह॒वां मन्त्र लिख रखा है, जिससे इसमें मन्त्र संख्या १६ 
हो गई है । इनमें से प्रथम का अर्थ कः (हिरण्यगर्भ:) में दिया जा चुका हँ द्वितीय 
स्वयं स्पष्ट है। शेष ऋ० बे० १०-१० के मन्त्र ये है :-- 
“ओो चित्सखाय॑ सख्या बचृत्यां तिर: पुरू चिदर्णबं जगन्वान | 
पितुर्नपातमादधीत वेधा अधि क्षमि प्रतरं दीध्यानः ॥१॥ 
न ते सखा सख्य॑ वष्टथेतत्सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा भवाति। 
महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो घर्तार उर्बिया परि ख्यन्‌ ॥२॥ 
उश्न्ति घा ते अमृृतास एतदेकस्य चित्यजसं मत्यस्य । 
नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्व मा विविश्याः ॥३!| 
न यत्पुरा चक्रमा कद्ध| नूनम्ृतं बदन्‍्तों अनृतं रपेम । 
गन्धर्बों अप्स्वप्या च योषा सा नो नाभिः परम जामि तन्नी ॥४॥ 
गर्भे नु नी जनिता दम्पती कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः | 
न कि रस्य प्र मिनन्ति त्रतानि वेद नावस्य प्र्थिवी उत द्योः ॥५॥ 
को अस्य वेद प्रथमस्याह्म कई ददश क इह प्रवोचत्‌ । 
बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम क॒दु त्रव आहनो वीच्या नृून्‌ ॥६॥ 
यमरसरय मा यम्य काम आगन्त्समाने योनी सहशेय्याय | 
जायेव पत्ये तन्व॑ रिरिच्यां वि चिद वृहेव रथ्येव चक्रा ॥४॥ 
न तिष्ठन्ति न निर्मिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये चरन्ति | 
अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन वि बृह रथ्येव चक्रा ||८॥ 
रात्रीमि रस्मा अहमिद॑श्स्थेत्सुर्यस्थ चक्षुसुहुरुन्मिमीयात्‌ । 
दिवा प्रथिव्या मिथुना सबन्ध यमी यमस्य बिभ्वयादजामि ॥९॥ 
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आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः क्ृणवन्नजासि | 
उप बब्बंहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पति सत्‌ ॥१०॥ 
कि भ्राता सद्‌ यदनाथं भवाति किमु स्वसा यज्नि ऋतिनिंगच्छात्‌ । 
काममूता इच्ेतद्रपामि तन्‍वा में तन्‍व॑ सं पिप्रम्धि ॥११॥ 
न वा उते तन्‍्वा तन्वं सं पप्तच्याम्‌ पापमाहुयः स्वसारं निगच्छात्‌ | 
अन्येन मत्‌ प्रमुदः कल्पयस्व न ते आता सुभगे वष्टयतत्‌ ॥।१२॥ 
बतो बतासि यम नेव ते मनो हृदय चाविदाम। 
अन्या किल त्वां कक्ष्येय युकतं परि ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ ॥१३॥ 
अन्यमू घु त्वं यम्यन्य उ त्वां परि ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌। 
तस्य वा त्व॑ मन इच्छा स वा तवाधा क्रणुष्व संविद॑ं खुभद्राम्‌ ।१४॥ इति ? 
यमयमी के पिता विवस्वान्‌ और माता सरण्यू हैं, त्वष्टा सरण्यू का पिता है । 
इनके सहोद्र भाई अश्विनी कुमार हे. सनु प्रतिनिधि माता का पुत्र है । पिता सबका 
विवस्वान्‌ ही हे । अतः मातायें केबछ, सरण्यू के विभिन्न स्वरूप मात्र बतत्णती 
हैं। शण० प० ब्रा० ( ७-२-१-१० ) और गो० उ० ( ४-८ ) ने यमी को 'इयं (प्रथिवी) 
यमसी' नास से संवोधित किया है । यम अपनी भौतिकांत्मा से हो संतुष्ट नहीं है, बह 
यमी के देह से क्या संतुष्ट होगा। वह देह से आत्मा या देव रूप में परिणत होना 
चाहता है, यम भौतिकात्मा की देह भी देवी भौतिकात्मा है, यमी की आसुरी भौति- 
कात्मा। इन दोनों का वेसेल जोड़ा है । अतः इनका विवाह असम्भव है । दूसरे, यम 
अपने अम्नत भौतिक शरीर को भी त्याग कर उसके शुद्ध दैविक रूप अग्नि सूर्य 
न्द्रमा दिशा रूप में परिणत होने के छिए सबब प्रथम उस झरीर को त्यागता है। 
अतः उसे सबसे पहले मरने वाला पितरों को देवयान या देबमाग दिखाने वाल्ठा 
बताया गया है ( यम देखें ) । 
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सरमा शब्द सरणशीलछता या सरतीति सरणमा व्युत्पत्ति रखता हैं ओर यह यम 
के श्वानों की माता है, तथा पणि शब्द, पराणीति पणिः या शत्रु रूप तत्त्व या असुर | 
सरमा शुनी का संकेतक है तो पणि असुरों का। आधुनिक छोग पणि शब्द को 
फिनिषियन (7॥7708 0-(/7०९।:) थूनानी जाति का संकेतक मानते हैं तो असुर 
को असीरियन (६8०77४7) जाति का। यॉस्‍्क्र ने पणि साने बनिया और असुर लिखा 
है। अतः उक्त दोनों कल्पनाओं के महू धराशायी दो जाते हैं. तथा बेदिक काल 
में ऐसी परिस्थिति रही होगी इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं । बेदिकों ने अपनी 
ही सँस्‍्क्रति को अपने दर्शन का आधार बनाया है । सरमा और पणि वैदिक दर्शन 
के निश्चित तत्त्वों के संकेतक हें । इनका सम्बन्ध इन्द्र और गावः से है। अतः 
इन शब्दों से किसी विदेशी जाति का संकेत होने में सन्देह कम नहीं । पणि शब्द 
अष्टम मण्डल में (८-६६-१०) और सरमा दशम मण्डल ( १०-१०८) में आता है । 
इनके कथानक वेद निर्माण से बहुत प्राचीन हें । सरसा 'शुनं हुवेम सघवानमिन्द्रम्‌ 
के शुन! नामक इन्द्र के प्राणोदान रूप नृचश्षस” नामक ख्ानों की साता है और 
पणि. गौ रूप का प्रतिपक्ष है। दोनों के कथानक बहुत प्राचीन है । “यम के दो 
शान! शीर्षक देखें। सरमा पू्ाद्ध के तत्त्वों की सूचक है, जिसमें प्राणोंदानी की 
उत्पत्ति होती है । अतः इन्हें सास्मेयौ कहा है, यम के खान भी | पणि देवी गौवों को 
आसुरी बनाना चाहते हैं। गायें आदित्य या चद्लुः श्रोत्रं वाकू मनः प्राण, पद्मश्नाण 
रूप आदित्य है | सरमा उन्हें देवी रूप में छाती है जिन्हें पणि आसुरी बनाना चाहते 
थे। पणि नाम कसाइयों का या खूत्त पीने वालों का हो सकता है, देवी गायों से देवता 
दूध पीते हैं। “पयः प्रथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे' इत्यादि का यही भाव 
है। पणि नामक असुरों और सरमा नामक देवशुनी का पारस्परिक संवाद या कथोप- 
कथन ऋ० वे० १०-१०८ में संक्षेप में दिया गया है । इस सूक्त में वातारम्भ पणि 
असुर करते हैं। देवशुनी सरमा को इन्द्र, अपनी खोई गायों को खोजकर लाने के 
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पूछते हैं :--हे सरमे कहो इतनी दूर परा भूमि उत्तराद्र (दुक्षिणायन ) में कया इच्छा 
करती हुई आई हो, तुम्हारा हमसे कया स्वार्थ या काम है, इस रात्रि नामक दक्षिणा- 
द यन में इतना परिश्रम भ्रमण का कया अभिप्राय है, इस दक्षिणायन के चतुर्थ सप्तक 
| रूपी रस ब्रह्म (सोम) के आपोमय समुद्र के पानी को तुमने कैसे पार किया ! ॥१९॥ 
इस प्रश्न के उत्तर में सरमा देवशुनी, पणि अख॒रों को उत्तर देती हुई कहती है $-- 
में इन्द्र की दूती हूँ; उसी की भेजी हुई आ रही हूँ, आप छोगों की निधियों की 
महिमा अपनाना चाहती हूँ । इन्द्र मुझे भय से सुरक्षित रखता है, इसी लिए म॑ समुद्र 
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को पार कर आई ॥२॥ असखुर पणि फिर पूछते हैं :+हे सगमे ! यह बतलाओ कि 
वह इन्द्र किस प्रकार का हे, वह किस ठाट का है जिसकी तुम दूती बनकर दक्षिणा- 
यन की ओर आई हो, चलो हम उसे अपना मित्र बनावें, क्‍योंकि वह हमारी गायों 
(चुराई गायों) का स्वामी है ॥॥॥ तब सरसमा देवशुनी उन्हें उत्तर देती हुईं कहती 
3 : मैं तो उस इन्द्र को ठीक ठोक नहीं जानती, वह तो ऐसा व्यक्ति है जो दुष्टों 
को नष्ट कर देता है, में उसी की दूती हूँ, बड़े बड़े छोग उससे नहीं मिल सकते, अरे 
पणि छोगों ! ठुम तो इन्द्र से मारे जाकर सदा के लिए सो ही जावोगे ।।४॥ _तत्र 
पणि असुर विगड़कर उत्तर देते है : हे सरमे सौभाग्यचती ! परम दिन के अन्तिम 
छोर से आकर तुम जिन गायों की इच्छा करती हो, वह कोन है जिसने इन्हें उत्पन्न 
किया ९, (यदि तुम उन्हें चाहती ही हो तो) वह हमसे युद्ध करे, हमारे आयुध बड़े 
तीखे हैं ॥।। फिर सरसमा इसका उत्तर देती है :-हे पणि लोगो |! आपके वचन 
असत हैं, आप छोगों के पापी तन “अनिषव्य” या वाणों से विद्ध होने योग्य न हो ने 
पार्वें। आप लोगों का मार्ग अधूष्ट या विनम्र हो, नहीं तो बहस्पति आप छोगों की 
इन दोनों बातों को नहीं सहन करेगा ॥६।। तब पणि, बृहस्पति की धमकी में आकर 
कहते हैं :--यह निधि-गी रूप निधि-हे सरमे ! अद्विबुध्न है (सोमाद्रि से उद्भूत 
है) जो गोधन अश्वघन और वसुधन से सन्यस्त हैं, उसको पक्की रक्षा करने वाले 
पणि लोग सुरक्षित रखते हैं और वे इन्हें अलका पुरी में छे आये हैं ।»। सरमा 
पुनः उन्हें उत्तर देती है ः--इस छोक में तो सोसपा ऋषि, अयास्य ओर नवग्व अज्ञि- 
रस ऋषि आ चुके हैं, वे पहिले यहाँ गायों की खोज में रह चुके हैं, उन्होंने ही हमें 
पणियों के बारे में बताया है ॥८॥ पणि लोग फिर सरमा से कहते हैं :--हे सरमे ! 
तुम यहाँ कई कठिनाइयों और बाधाओं को पार कर देवी शक्ति से आई हो, हम तुम्हें 
अपनी बहिन बनाते हैं, यहाँ से वापिस मत जा और हम तुम सब तेरी इन गायों का 
आनन्द भोगें ।९॥॥ सरमसा इसके प्रत्युत्तर में कहती है :--न तो में भाईचारे को 
जानती हूँ, न इन्द्र अज्ञिसस आदि भयंकर ( छोग तत्त्व) बहिन के नाते को मानते 
या जानते हैं,उन्होंने मुझे गायों को लाने के लिए ही भेजा है, हे पणि लोगों ! यही 
अच्छा है कि में उन्हें छेकर ही जाऊँ॥१०। अरे पण्ि छोगो अब यहाँ से दूर हट 
जावो, यददी अच्छा हे, और गायें ऋत के पास प्रसन्नता से जावें, बृहस्पति सोम 
ग्रावाण ऋषियों और विप्रों को सली-भाँति विद्ति है कि गायें यहाँ छिपा कर रखी 
गई हैं ॥११॥ उक्त पूरा सूक्त निम्न प्रकार से दिया हुआ मिलता हैं $ - 
पणय :--'किमिच्छन्ती सरमा प्रेद्मानड दूरे ह्मथ्वा जगुरिः पराचेः । 
कास्मे हितिः का परितक्म्यासीत्कथं रसाया अतरः परयांसि ॥१॥ 














सरमा:  इन्द्रस्य दूती रिषिता चरामि मह इच्छन्ती पणयो निधीन्वः | 


हा 


अतिष्कदो भियसा तन्न आवत्तथा रसाया अतरं पयांसि ॥रा 


पणय ४-- कीटदडिडन्द्रः सरमे का दृशीका यस्येदं दूतीरसरः पराकात्‌ । 
आ च गच्छान्मित्रमेना दधामाथा गवां गोपतिर्नों भवाति ॥३॥ 
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सरमा :-- नाहँ त॑ वेद दृभ्यं दभत्स यस्येदं दृतीरसरं पराकातू । 
नतंगूहन्ति स््रवतों गभीरा हता इद्रेण पणयः शयध्वे ॥७॥ 

पणय ४-- इसमा गावः सरमे या ऐच्छः परि दिवो अन्तात्सुभगे पतन्ती । 
कस्त एना अब सतजादयुध्व्यतास्माकमायुधा सन्ति तिग्मा ॥5॥| 

सरमा ;-- असन्‍्या वः पणयो वचांस्यनिषव्यास्तन्‍्वः सनन्‍्तु पापीः । 

अधूृष्टो व एतवा अस्तु पन्‍्था बृहस्पति उभया न म्ृलात्‌ ।।६। 

अय॑ निधिः सरमे अद्विबुध्नों गोभि रश्वेमिवसुभिन्यष्टः । 

रक्षन्ति त॑ पणयो ये सुगोपा रेकु पदमछकमा जगनन्‍्थ ॥७॥। 





पण य$; 


सरमा :-- एह गमन्नृषय सोमशिता अयास्यों अड्भिरसो नवग्वाः । 
त एतमूव वि भजन्त गोनामथ तद्दच; पणयो वमनज्नित्‌ ॥|८॥ 
पणय :-- एवा च त्व॑ सरम आजगन्धथ प्रबाधिता सहसा देठयेन। 
स्वसारं त्वा क्णबे मा पुनर्गा अप ते गयवां सुभगे भजाम ॥९॥ 
सरमा $-- नाहं वेद्‌ आद्त्वं न स्वस्तत्वमिन्द्रों विदुरज्ञिर्सश्र घोराः । 
गाकामा मे अच्छद्यन्यदायमपात इत पणयों वरीयः ॥|१०॥ 
दूरमिति पणयो वरीय उद्गावो यच्तु मिनतीऋतेन | 
ब्र॒हस्पतियाँ अबविन्द न्निगूल्हाः सोमो ग्रावाण ऋषयश्च विग्राः ॥११९ 
ऋण बें० १-३२-११--/निरुद्धा आपः पणिनेन गावः । 
ऋण० वे० ८-६६-१०--४इन्द्रो विश्वान्चेकनाटाँ अहर्हश उत 
क्रत्वा पणि रभि || 
उक्त सूक्त ओर मन्त्रों में इन्द्र, बृहस्पति, ऋषय:, विप्रा, सोम; ग्रावाणः, रात्रि:, 
रसा के जल, पराचे, अलका आदि शब्द पारिभाषिक हैं । साथ में जिन गायों के 
खोये और खोजने की कथा इस सूक्त में है उन्हें 'अद्विबुध्नः नाम से पुकारा हे, 
अद्विब॒ुध्न (सोमपर्वतमूछ) तीन धनों को बताया है गोघन अश्वधन ओर वसुधघन । 
इनमें गोधन आदित्य रूप धन हैं; अश्वघन प्राण रूप धन है, वसुधन त्रह्मरूप घन 
है। ये तीन मिलकर त्रिपादाम्ृत बनाते हें। ये सब भौतिकात्सा के विवृद्ध स्वरूप या 
आसुरी स्वरूप बृत्रादि स्वरूप से प्रच्छन्न हो गये थे, उन्हीं को इन्द्र की दूती देवशुनी 
अश्वरूप धन प्राणरूप धन झोधकर या खोज कर या अग्नि को प्रदीप्र कर (वेश्वा- 
नराग्नि को श्रज्वलित कर) गौरूप बुद्धिरूप आदित्यों को खोज छाई, 'गावो वा 
आदित्या' यह तो ऐ० ब्रा० ( ४-३-१७) ने स्पष्ट छिखा ही है । इसी से सबका विश्ले- 
षण अपने आप हो जात।| है । ये सब तत्त्व उत्तरार्द्ध के हैं जिसे पराचेः या दक्षिणा 
या दक्षिणायन या रात्रि कहते हैं। इसका आरम्भ चतुर्थ सप्तक से दोता है जिसे 
रसमय समुद्र या रसन्रह्म समुद्र भी कहते हें। चुत्र बध से जल ही जल शअवाहित 
होने की बात ऋ० वे० १-३२-१०, ११ में दी ही हुई है। इसी चतुथ सप्तक में नवग्व 
अयास्य अद्भिरस ऋषियों का भी उद्धव होता हे? इसकी भो यहाँ चर्चा है ही, बुह- 


| १97 


न अकमम>>+क...--न >> 
विश अिशश नि नि निमशनिफश नि लि के की कि शिकिकलक नमक नकल तल 


१२६ ] सेरमा और पणिः ७३७ 


स्पति जब विश्वेदेवता होता है तब वह इसी सप्तक में भौतिकात्मा धारण करता है 
बह सर्वगण देवता है, सर्वबमान्य भी, उसी के भय में पणि भी आ जाते हैं| पणि 
आसुरी बृत्ति की चौरबृत्ति की प्रतिष्ठा करने के छिए दुबी बृत्ति की देवदूती देवशुनी 
को छाछूच में नहीं छा सके, भले ही ये उसे बहिन बनाकर अपने यहाँ रखने को 
तत्पर थे। यहाँ देवासुर बृत्तियों और कर्मों का रहस्यमय व्याख्यान देते हुए साथ में 
आध्यात्मिक और भौतिक तत्त्वों को भिन्नता या आध्यात्मिकता और भौतिकता के 
अन्तद्वन्द्र--जिससे यह ब्रह्माण्ड चल रहा हे--का दाशनिक विवेचन दिया गया हे । 
उन दिनों पणि नाम की कोई व्यापारी जाति रही हो जिन्हें असुर भी कहते रहे हों 
यह सम्भव है, ये थे तो, कहीं भारत में ही होंगे, क्योंकि वहाँ 'रसा' माने एक नदी 
ही होगी। यह बात दक्षिण पूर्व भारत की ओर संकेत करती है । 
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अध्याय १२७ 
आप्त्या 


आप्त्या की व्युत्पत्ति आप्नोतीति आप्त्या' है। इन्द्र की स्तुति (ऋ० वे० 

१०-१२०-६) में इसकी प्रार्थना इस प्रकार दी गई है । 
“स्तुपेय्य॑ पुरुषपंसमृभ्वमिनतससा प्त्यमाप्त्यानाम्‌ । 
आ दशते शवसा सप्त दानून्प्र साक्षते प्रतिमानानि भूरि ॥।” 

हम उस बहुरूप इश्वरतम और आप्रतम की स्तुति करते हें जो आप्त्या' का 
आदर करता है और अपने बल से सप्त दात॒न्‌ (दाताओं) या दानून (दानवों) को 
अनेक स्वरूपों में प्रदर्शित करके प्राप्त करता है। इस मन्त्र में दादून्‌ दानूनू ओर 
दशने दर्षते दो पाठान्तर मिलते हैं, अर्थ में अधिक अन्तर नहीं पड़ता। इस सूक्त के 
अन्त सें ( १०-१२०-९ ) लिखा है कि अथर्वा ऋषि (इस सूक्त के ऋषि ) अपने द्वरीर 
को स्वयं इन्द्र कहते थे जिसको स्वसार माता बल से शत्रुओं को नष्ट कर पाछती 
पोषती रही जेसे 


“एवा महान्बृहद्दिवो अथर्वांबोचत्स्वां तन्वमभिन्द्रमेंव | 
स्वसारों मावरिभ्वरीररिप्रा हिन्वन्ति च शवज्ञा वर्धयन्ति च ॥ 
यह मन्त्र इन्द्र तत्त्व निर्णय मे बहुत सहायक सिद्ध होगा | 








बा 





अध्याय १२८ 
माया, योगमाया, मोहनी और मायाजारह तथा ममता 


अखिल दृश्य ब्रह्माण्ड का मूल बीज भूत तत्त्व तो ब्रह्म ही है “ब्रह्म वा इद्मग्र 
आसीदू” (छा०, बहू० उप०) और “बीज मां सबे भूतानां विद्धि पाथें सनातनम्‌ |” 
(गोता ७-१०) । पर वह आदि ब्रह्म केवल्यावस्था सें स्वभाव 
१-ब्रहा और माया ओर प्रकृति से ऐसा अशेद प्राप्त कर लेता है कि दोनों में तह 
से अन्तर नहीं रह जाता | स्वभाव और प्रकृति का ब्रह्म रूप 
में बिलिय या प्रय या तादात्म्य हो जाता है। इसीलिए इस अवस्था को केवल, 
केवल्य, एक ओर अद्वितीय नाम से पुकारा जाता है । बहदारण्यक ने एक स्थल पर 
इस वेज्ञानिक निष्कषे को बहुत सुन्दर पदावल्ी में प्रस्तुत किया है “यथा सः सैन्धव- 
घनो5नन्तरोडवाह्मः कृत्स्नो रसथन एवेवं वा अरे अयमात्मानन्तरोडबाह्यः कृत्स्नः 
प्रज्ञानघनः ऐवेलेभ्यो भूतेम्य : ससुत्थाय तान्येबानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्तीत्यपरे 
त्रवीमीति होवाच याज्ञवल्कयः ॥।१३॥ यत्र तु हेतमिव भवति तदि्तिर इतर पश्यति 
जिप्रति' ' 'रसयते  ज्ञणोति'  'स्पुशति 'सनुते' ' 'विजानाति'' 'यत्र तु अस्य सवो- 
त्मैवाभूत्‌ तत्केन क॑ पश्येत्‌ जिप्नेत्‌ एप नेति नेति आत्सा अग॒ुह्यो “' (१-४-५-१३,१४, 
१०) । यहाँ पर त्रद्य और आत्मा दो दो प्रथक्‌ तत्व बतलाये हैं । ब्रह्म तो नित्य विभुः 
कृत्स्नः रसघनः है, आत्मा भी इसी प्रकार का है पर यह समस्त भूत तत्त्वों का एक 
ऐसा निवोड़ है जो ब्रह्म में छीन हो जाता है । जहाँ छोत मिट जाता है | दूसरा रह 
ही नहीं जाता एकसेवाह्वितीय ज्रह्म बन जाता है । यह मिलने वाल्म आत्मा जीवात्सा 
है, रौद्र रूप श्मशान रूप रोदन रूप हैं, जिसका हवन सबंहुत ब्रह्म में हो जाता 
( 'तस्माद्यज्ञास्सबवेहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे?) है । 
जिन तत्त्वों को वेदों और उपनिषदों में 'त्रिपादाम्रत' या गायत्री ब्रह्म या दर्शन 
के तत्त्वों का पूवोद्ध कहा गया हे उसी को सांख्य सें “त्रिगुणा ग्रकरतिः' कहते हैं। ये 
त्रिगुण त्रिपादों के क्रम से फल हैं या परिणाम हैं । ये परिणाम 
२--गुणसयी साथा आदि ही से दो प्रकार के हैं। ये दो प्रकार वेही देवी और 
आसखुरी ढें। देवी त्रिगुणता का नाम माया है, और आसुरी 
तथा राक्षसी त्ि/ुणता का नाम 'सोहनी' है जेसे 
“त्रिभिगुणसयेभावे रेमिः सर्वोभिदं ततम्‌ । 
मोहितं नाभि जानाति मामेभ्य+ परमव्ययम्‌ ॥ 
देवी होषा गुणमयी यम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपच्चन्ते मायाभेतां तरन्ति ते ॥” 
(गीता ७-१३, १४) 


५९५ ५ 
देवी त्रिगुण भी साक्विक राजस तामस होते हैं, माया भी त्रिगुण है। देवी 
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सम्पदा के या माया के राजस और तामस गण विश्वजनीन कार्यों को सम्पादन करने 
वाले राजस तामस गुण हैं जेसे तारों सूर्या ग्रहों की गति उच्णता शीतछता आदि ओर 
अपराधी तथा हठी को किसी हद तक दण्ड देना आदि, सातक्त्बविक तो सबंत्र कल्याण- 
कारी है। इसके विपरीत मोहनी या राक्षसी आसुरी माया के सात्तविक राजस 
तामस गुण भयंकर और विश्व या समाज या राज्य के लिए अमड्गछकारी होते हैं । 
“मोघाशा मोघ कर्माणों मोघज्ञाना विचेतसः 
राक्षसीमासुरीं चेब प्रकृति मोहिलनीं श्रिताः ॥” 


(गीता ९-९२) 
आसुरी साक्त्विकता फुसछाना ठगना दुराचार में मीठी मीठी बातों से फँसाना 
सत्य-सा असत्य बोलता इत्यादि सीलिए महात्मा छोग सदा दंबीप्रकृति का या 


देवीमाया का अनुसरण करते आ रहे हैं 
“महात्मानस्तु मां पाथे देवीं प्रक्रतिमास्थिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसों ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ 08 हि 
(गीता ९-१३) 
माया कोई काल्पनिक सी वस्तु या स्वप्न सी वस्तु,या ठग विद्या, या कोई 
अभौतिक अद्रव्य नहीं है । माया ठोस द्रव्य है; यह भोतिक भी है ओर आध्यात्मिक 
भीहे। आध्यात्मिक या त्रिपादामृतीय माया का नाम देवी 
३--माया ठोस है. साया है तो भौतिक और राक्षसी माया का नास साहना साया 
है। देवी माया का वास पछ्चात्माओं में हे (जीवात्मा 
तेजसात्मा वारुणात्मा सूर्यात्मा और सोमात्मा) आर मोहिनी 
माया का वास भौतिकात्माओं में उक्त पाँचों के आसुर भावों में रहता दे । ये सबके 
सब तत्त्व भावसय या विश्रुव्यापक रूप से रहने वाले हैं। दोनों साथ साथ रहते हैं 
और हमारे अखिल ब्रह्माण्ड के व्यक्त रूप की ये आत्मायें या मूछ बीज हे 
“बत्रिमभि गुणमयेभावे रेशिः सवामिदं ततम्‌। ु 
| भ्यः ठ्ययम ।।' 
मोहितं नाभि जानाति मारमेभ्यः परमव्ययम्‌।। (धींचा छपी 
सात्त्विक माया राजसी साया रागमय कर्ममय और ह्वेषमय है, तेजस शक्तिमय 
है, तामस माया अन्धकार अज्ञान प्रमाद्‌ विपरीत भावमय है | प्रत्येक माया अपने 
अपने अनुरूप स्वभाव बनाती हे, प्रत्येक स्वभाव ठोस तत्वमय है, राजस से अशान्त 
और इच्छा ह्वेष आदि दोनों उज्ज्वल प्रकाशमय है, आनन्दमय है, साल्विक तामस में 
प्रभाव दिखाते हैं। इच्छा ह्वेष राजस शक्तियां है जो सात्विक में सॉत््विक और 
तामस में तामस होती हे, राजस कमेमय अश्ञान्ति छाता है, वह अलग नहा वरन्‌ 
सतक्त्व तम की साय में सन कर या विडीन होकर रहता हने का तात्पय यह 
कि राजस माया, सातक्त्विक और तामस सायाओं को प्रस्फुटित करती हैं | यह स्वय 
रागात्मक है, कर्ममय है, तेजस है, अन्य दो को उत्तेजित करती हे, स्वयं स्वतन्त्र काय 
नहीं करती । 


/ 
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आपने देख लिया है कि विद्या का नाम देवी माया है अविद्या का नाम 
मोहिनी माया है । दानों त्रिगुणात्मा है । देबीमाया त्रिपादासत हे तो मोहिनी माया 
मृत्यु हे, आसुरी राक्षसी है। पर ये दोनों प्रकार की मायायें 
४---योगमाया सदा एक साथ रहती हैं। या यों कहिए एक ही तत्त्व कभी 
तो वह देवीमाया के रूप में प्रस्तुत हाता हे, और दूसरे अवसर 
पर वही तत्त्व एकदम आसुरी माया या मोहिनी माया में परिणत हो जाता है । 
इसे आप चाहे द्विप्मुख (देवी मोहिनी) कहें चाहे त्रिमुख (साक्ष्विक राजस तामस) 
चाहे पण्मुख (द्विधा साक्ष्विक राजस तामस) एक ही बात है । यह सबतोमुख हे, 
सर्वेतोभद्र भी है, सर्वेतोइभद्र भी है (संयोग वातावरण अवसर परिस्थिति करण 
चेष्टा से एक ही वस्तु नाना रूप छेतो है) । यह तो बात रही इस ब्रह्माण्ड के मौलिक 
तत्त्वों की । यह दरृश्यमान अखिल ब्रह्माण्ड तो आसुरी माया की नाना रूपता तथा 
स्थूलता का सजीब चित्र है | इसमें भी दोनों मायायें साथ साथ हैं। भौतिक ब्रह्माण्ड 
में दोनों मायायें सदा साथ साथ रहती हैं । इन दोनों का सदा एक साथ रहना ही 
प्योगमाया” है या दोनों या तीनों या छहों मायाओं का योग ही योगमसाया कहल्याती 
है। योगी छोग अपनी देवी शक्ति को बलवान बनाकर आसुरी साया को-यहाँ तक 
कि साधारण गति की खासप्रक्रिया प्राणासुरों पप तक विजय पाकर, इस अखिल 

ब्रह्माण्ड को हस्तामछकवत्‌ (हथेढी के आँवले की तरह) देखने में समथ होते हैं 
यह दशोन तभी सिद्ध हो सकता हे जब उक्त दानों सायाओं का योग, योगमाया रूप 
में शरीर रूप में त्रह्माण्ड रूप में प्रस्तुत हो जाय | प्रत्येक प्राणी वृक्ष त्रह्माण्ड नदी 
पर्बेतादि सब योगमाया के सजीव उदाहरण हैं, ये देवी और आसुरी मसायाओं के 
प्रत्यक्ष उदाहरण या आदशे या नमूने या दृष्टान्त एं, भावात्मक सूक्ष्म मायायें आत्मा 
रूप में विम्मु व्यापक रूप में रहती हैं, उन्हीं का रचा यह सारा ज॑जालछ प्रपठत्च और 
संसार या ब्रह्मांड हे। इसीलिए इस आसुरी दृश्यमान सृष्टि में छोगों को इश्वर 

दीखता नहीं । 
“ज्ञ मां दुष्छकृतिनो सूढाः प्रपद्चन्त नराधसाः । 
साययापह्नतज्ञाना आसुरं भावसाश्रिता+ ॥7 

(गीता० ७-१७) 

आसुरी माया से मोह उत्पन्न होता है। इसीलिए इसे मोहिनी माया भी कहते 

मोह के दो सुख्य कारण होते हैं. 'इच्छा और छष!' । आसुरी भावना सें इच्छा को 
असद्‌ इच्छा की स्वाभाविक जागृति हाती है। यह इच्छा बिना ढेष किये सिद्ध नही 
होती | जेसे प्रेमी हजारों से प्रेम करता चाहता है पर अपनी प्रेमिका पर कठोर 
प्रतिबन्ध नियन्त्रण और संयम की इच्छा रखता है । दानों की सिद्धि में ढेंष अनि- 
वार्य है । इन दोनों इच्छा ओर ह्वंघ को एक ऐसी लम्बी परम्परा है कि एक आज्ञान 
को निभाने के लिए सैकड़ों अज्ञानों को ढूँढ ढूंढ कर प्रयोग में छाना पड़ता है। यही 
मोह परम्परा अज्ञान परम्परा या मोहिनी माया है । देवी प्रक्राव वाछों को एक भले 
काम के साथ साथ सैकड़ों भले काम करने पड़ते हैँ, यह देवीमाया या महात्मा अनान 











। 
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वाली माया है । मुक्ति इन दोनों सायाओं से मिलनी चाहिनी “भूतग्रकृति सोक्षं च 
ये विदुर्यान्ति ते परमू।” (गीता १३-३०) । माया का नाम भूत प्रकृति है | इन्द्र की 
माया देबी माया है, वृत्र की माया आसुरी या मोहिनी माया है । इसी देबीमाया को 
अपनाने के कारण इन्द्र को मायावी और बहुरूपिया कहा है जेसे 
“रूपं रूप॑ प्रतिरूपो बभूत्र/” (ऋ० बे० ६-४७-१८) 
“ऋप रूपं मघवा बोभवीति” (ऋ० बवे० ३-००२-८) 
“सायाभि रिन्द्र मायिनम्‌” (ऋ० बे० १-११-७) 
“पायां कृण्वानों इन्द्र पुरुरूप ईयते” (ऋ० बे० ६-०७-१७) 


वत्रादि के किले और इन्द्र के यज्ञ सब माया भेदों के किले हें माया के व्याख्यान 

हैं। त्रिपादीय मनः रूप इन्द्र को देबी माया का प्रतीक बताया हे तो बृत्र को उसका 

विरोधी आसुरी माया या मोहिनी का । बृत्र का बंध नहीं किया गया। उससे भोति- 

कात्मा सोम और आउऊुरी भाग स्थूल सृष्टि का आधार वनाये गय। इन्द्र करा उद्ध 

विजय देवी माया की सिद्धि के लिए है, बृत्र का आउुरी माया के लिए, दोनों सीमित 
हैं, दोनों साथ साथ थे, रहें हैँ, और रहेंगे। जेसे गीता ने स्वयं कहा हे 

“ज्ञ तद॒स्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः 

सत्व॑ प्रकृतिजेमक्त यदेभिः स्याब्निभिर्गणेः 


[?.. (१८-४०) 


अर हें 3 
पर ये माया, मोहिनी और योग माया जीवात्मा तक सीमित हैं जिसका 
आरम्भ त्रह्मणस्पति से होता है । पर ब्रह्म या ब्रह्म में ये सब मायायें गछ कर नष्ट 
हो जाती हैं | इन्हें माया कहिए, विद्या और अविद्या कहिए मृत्यु कहिये या सत्गा- 
नत कहिए ये सब त्रह्मस्णस्पति तक रहते हैं। ब्रह्म की इस स्थिति का नाम ऐश्वर 
योग है क्योंकि सृष्टि के समय यह इन माया आदि में रहता है. पर फिर भी तटस्थ 
ही रहता है, और प्रढ्य में इनसे एकदम मुक्त रहता है, इनकी मुक्ति ही सच्ची 
मुक्ति है जैसे 
“ज्ञ च मत्स्थानि भूतानि पद्य में योगसेश्वरम्‌ । 
भूतभन्नभूतस्थी.. ममात्मा भूतभावनः ॥ 
सया ततमिदं सब जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि, न चाह तेष्ववस्थितः ॥” 
(गीता ९-४,३) 


सत्यानृत की व्याख्या, मित्र और वरुण की व्याख्या के अवसर पर की जा 

चुकी है वहाँ पढ़ें । त्रह्म सत्य है जगन्मिथ्या हे” इस बैदिक भावना का भाव यह 
नहीं है फ्रि यह दृश्यमान नाना रूपाकर का अखिल ब्रह्माण्ड 

५--सत्यानृत सत्ता में है ही गहीं। इसका तात्पर्य केवछ माया के दो स्वरूपों 
को बतलाने से है। मौलिक देवी और मोहिनी माया सत्य हैं. 

आधार हैं बीज हैं, और स्थूछ रूप की देवी मोहिनी माया अन्त या असत्य या 
भोतिक है। मिथ्या या अनृत नाम भौतिक रटृष्टि का है । इसका कोई निश्चित रूप 
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नही हे, जेसा मिश्रण हो बैसा रूप बन जाता है। यह रूप भी या मिश्रण भी मौलिक 
दैवी आसुरी मायाओं की तरंगों के अनुसार बनता है जेसे जो व्यक्ति बीते कछ तक 
सूखे, पापी, अन्यायी, अत्याचारी था बह आने वाछे कछ को एकदम ज्ञानी, धर्मौत्मा, 
न्‍्यायी, सदाचारी आदि बन जाता है । इसके विपरीत भी होता है। इसका क्‍या 
कारण है? उसका भौतिक शरीर तो बही हे, बदला कया ९ बदछी उसकी माया या 
भावना! अतः इस जगत में जेसे भाव या जिस माया का भ्रभाव होता है उसी के 
अनुसार भौतिक शरीर या ब्रह्माण्ड व्यवहार करता है । कोई वस्तु अच्छी होते हुए 
हमारे लिए बुरी है, कोई बुरी होते हुए भी अच्छी । यहाँ भी भाव जगत्‌ या साया का 
प्रभाव काम करता है । कोई बस्तु कछ तक भयंकर थी, आज वही सबसे उत्तम होती 
है। इसके विपरीत भी होता हे | यह भी साया और भाव जगत्‌ के प्रभाव का काये 
है। अतः सत्य तो भावसय जगत्‌ या मौलिक माया है; दृश्य जगत्‌ या दृश्य श रीर 
उसका दास या घोड़ा मात्र है । अतः इसे अन्त या ऋत से मौलिक साय। से भिन्न 
(जो ऋत नहीं वह अनूृत अ+ ऋत >> अनूत) कहते हैं । अन्तृत शब्द्‌ को “मिथ्या? 

पर्याय द्वारा सध्ययुग के दाशेनिकों ने गलत समझा ओर समझाया हैं जिस पर अभी 
किसी भी समझदार को विश्वास भी नहीं हे, यही एक सन्‍्तोष की बात है । वेदिक 
अश्वमेघ के माने भी यही था कि घोड़ा रूप वाहन रूप शरीर रूप इस आखुरी 
या मोहिनी माया का मेघ या शुद्धि की जाय या वध किया जांय जिससे देवी माया 
का प्रचार संचार विचार आचार आदि पनप सकें। यहाँ यह भी निमश्चित है कि 
कर्मकाण्ड सें इस तथ्य का अभिनय घोड़े को शरीर का प्रतीक बनाकर उसका सेघ 

या वध भी करते रहे । पर उन दिनों यह दृष्टान्त रूपक आदि रूप में समझा जाता 

था। दिनों के बीतने पर प्रत्येक कार्य अप्रतिरूप या छकीर का फकीर बन कर मौलिक 

तथ्य को भुछाते झुछाते छुकरा देता है। यह प्रायः सभी धर्मों के आचीन पुनीत 

भावनाओं के आभिनयिक या व्यावहारिक रूपों का हुआ है । 


मायाजाल का दूसरा सार्थक नाम इन्द्रजाछ है (अथवेवेद७-४-१-३ से १६ तक 

आगे उद्धुत है) । पह 'जालछ? सचसुच में एक ठोस जाल है । यह ऐसा जाल है जो 
| जीवित वस्तुओं या तागों का निर्मित है। अत्येक तन्तु एक 
६---सायाजाल स्वतन्त्र और परतलन्त्र तत्व है, स्वतन्त्रता प्रत्येक की स्वतन्त्र 
सत्ता है, परतन्त्रता एक दूसरे से नित्यानित्य रूप से सम्बंध या 

गाँठ या गठन रूप में है । परतन्त्रता से एक पूरा जाल बनता है, स्वतन्त्रता से जाछ 
छिन्नभिन्न हो जाता है। ये ताने-बाने के समान हैं, इनकी स्वतन्त्रता विभागीय है 
विभाग से दीखते हैं, जाल से गाठों जोड़ों से युक्त से दीखते हैं, पर वे विभाग 
लितान्त परतन्त्र या एक तन्‍्त्र या तन्‍्तु के नाना गांठ रूप कांडों या विकासों के 
स्वरूप हैं । क्योंकि इनकी गाठें सर्वतोमुखी या चारों या पाचों दिशाओं में विकसित 
हीती हैं। अतः यह एक कठिन जदिल जाछ सा तन जाता है, ऐसा जाल बिछ 
जाता है उसमें फंसी वस्तु का बाहर निकलना कोई सरल काम नहीं, हँसी खेल 
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नहीं । यह कैसा और किस तत्त्व का कितना बड़ा जाल हूँ. उसकी झाँकी भी देख 
लीजिए वेदों में ही । 
यह जाल या माया जाल या इन्द्र जाछ (अथवे ८-४-२१-४ से १६ तक देख) 
बेदों में नाना भाँति से वणित मिलता है | जब देवताओं को तत्त्व मानत हैं तव इस 
इन्द्र जाल कहते हूँ; जब अक्षर ब्रह्म के विकास क्रम की सराण 
७--माया जाल किसका में वर्णित करते हें. तब इसे आसन्दी कहत हें, जब इसे कम- 
बना हैं । एण्ड की सरणि में वणित करते हूं तब इस आअमख् द्रपषभ 
आदि नामों से पुकारते है और जब इसे अहारात्र या सवत्सर 
ब्रह्म या आपोत्रह्म की सारणि में वर्णित करते हें तब इसे 'बास 'वस् आदि नाम 
से पुकारते है । सब में तथ्य एक है, वर्णनामात्र का भेद है। इन्द्र तेजसात्मा है 
तेजस मनो रूपी है; उसका विकास जब सोम में परिणत होता है तब वह इन्द्रासोमी 
इन्द्राग्नी इन्द्रा विष्ण आंद रूपा में पृवाद्धाय आध्यात्मिक ताना वाला इन्द्र स्वय 
उत्तराद्धीय भौतिकात्मा सोम के वानों से जकड़्कर ऐसा जाल शअस्तुत कत्ता है जिसमें 
वह स्वर्य ऊर्णनाभि या रेशम के कीड़े की तरह स्वयं फँस जाता है जिससे 
बाहर निकलना उसकी श्ञक्ति या इच्छा के विरुद्ध हो जाता है | भोतिकात्मीय बाने 
इन्द्र को स््रीके समान उसे प्रेमपाश में जकड़ छेते हें। यहा इन्द्र का सच्चा 
सोमपान है या देवताओं का सोमपान है । यही इन्द्रजाल हैं, प्रत्येक व्यक्ति, गोल 
पारिवारिक मण्डछ और अखिल त्रह्माण्ड एक एक इन्द्रजाल हें, कोई छोटा कोई बड़ा । 
जब अक्षर ब्रह्म की सरणि में इस जाल का वर्णन करते हें तो पूर्वाद्धी। का अक्षर या 
ऋग अक्षर कहते हैं उत्तराद्धीयों को 'क्षर' या यजुः कहते हैं. । ये दोनों ताने बाने से 
मिलकर इस जाछ को आसएसन्दी या अक्षरत्रह्म कहते हैं, पूर्वार्दीयथ ओर उत्तरार्द्रीय 
दाना मस॒क्रस से 29,२०,००,००,०० अक्षर है या कुछ ८६७४०००००० ताने बान हे 
(अक्षर ब्रह्म या ऋचोअक्षरे शीर्षक देखें) । अश्व और बृषभ रूप वर्णना इन्हीं 
नाम के शीर्षकों में दी जा चुकी है । वल्झ' नामक वर्णना दाशराज्ञयुद्ध शीषंक में 
दे दी गई है, जिसका सारांश यह है कि वेदों में भौतिकात्मा के विकास के वर्णन के 
लिए प्रायः यह लिखा है कि '“मातायें बच्चों के लिए वस्ध बुनती ४. वदां म॒ साता 
नास प्रायः आपो$ देवी और गौ» के लिए आया है। गौ नाम आदित्यों (१२) का 
भी हे। अतः इस भौतिक बानों की सृष्टि करने वाछे आध्यात्मिक आपो देबी 
जो ताने हैं, तथा शजन्ञो देवी (आपो देव्य/) भौतिक बाने हैं । दोनों के मेल से यह 
वयक्तिक त्रह्मण्डादि वस्ध बनते हं। अहोरातच्र पक्ष में भी वस् बुनने को चचो एक 
सब वेद प्रख्यात मन्त्र (ऋ० बे० १-११०-४; ऐ ब्रा० ३-९. अथबे; २०-१९३; वा० य 
३३-३७; ते० ब्रा० २-८-७-१, ते० आ० २-७-६; २-१३-१; विरुछ ४-१९) 


“तत्सूयेस्य देवस्वं तन्महित्व॑ मध्या कर्तार्विततं संजमार । 
यदेद्युक्त हरितः सथस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मे ॥।' 
में मिलती हैे। इस ऋचा का सीधा सादा अथ यह हे कि “मध्यवर्ती २५ व॑ तत्त्व सूर्य 
का देवत्व और महिमा ही यही है कि जब उसने सृष्टि के विकास को मध्य तक २० वे 
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तत्व तक पहुँचाया ही था और ज्यों ही उत्तराद्ध की यात्रा या विकास के लिए अपने 
घोड़े या शक्ति को असारित किया ही था कि उत्तराद्ध नास की रात्रि ने उसके लिए 
वस्म बुनना या भौतिकात्मा को अदान करना प्रारम्भ कर दिया। पूवोू के ताने 
अहः या सूर्य के हैं उत्तराद्ध के बाने रात्रि के हैं, बाने रूप रात्रि ने तानों से उछझ 
कर सूर्य रूप दिन को अपने बानों के जाल से बने वस्य में लपेट दिया ।” बड़े दुः्ख 
की बात है कि सायण यास्क (नि० ४-१९) और पाश्चात्यों ने यहाँ पर प्रातःकाछ का 
वर्णन समझ कर 'रात ने अपने को ढक लिया छिपा लिया' आदि अनर्थक अथ 
लगाये हैं। वैदिक दर्शन में सूर्योदय होते ही रात्रि का आरम्भ हो जाता है। खूय 
उगा नहीं रात्रि का आरम्भ हो गया। देन में सूर्योदय केवछ २५ वें सध्यवर्ती 
तच््ब के विकास में या प्रकाश में आने मात्र से सम्बन्ध रखता है। ठीक यही भाव 
ऋग्वेद अन्यत्र २-३८-४ में भी इस प्रकार देता है “पुनः समव्यद्धिततं वयन्ती सध्या- 
कर्तोन्यधान्छक्म धीरः” इन दोनों स्थलों में या जहाँ कहीं भी अन्यत्र “सध्याकर्तोश 
इझज्द आया है वहाँ-वहाँ यह शब्द सूर्य को सृष्टि विकास दर्शन का मध्यवर्ती २५ वां 
तत्त्व ही संकेतित करता है । “'सिम' शब्द न तो सर्वेनाम है न स्वयं! का बाचक | 
यह अव्यय है । इसका अर्थ सायण ने ठीक दिया है (सम) “सिमस्से' एक छाबद 
नहीं है (सिम (सब्बंतः) अस्से-सूयौय, वासस्तनुते” बासं वयति भोतिकात्मनाबृणोत्तीति 
यावत्‌ ; 'विततं' माने जब सूर्य नामक तत्त्व अपने त्रिपादास्तीय प्रकाश को पूर्णतः 
'फैला चुका (अपना कार्य कर चुका) (संजभार) (तब रात्रि की पारी आई) । “बितत' 
झब्द का अन्वय उक्त दूसरी ऋचा सें “'बयन्ती' से विशेषण रूप में दिया है । 
'संजभार” माने भी इसी दूसरे मंत्र के 'न्‍्यघात्‌? का पर्याय स्वयं स्पष्ट है। अतः 
प्रमाण के लिए बाहर से ढूँढ़ खोज, ताक झाँक या अटक॑छपच्ची की आवश्यकता ही 
नही है । यह अहोरात्र सिद्धान्त का सायाजाछ है । और देवी तथा आसुरी शक्तयों 
द्वारा जब सृष्टि विकास का व्याख्यान किया जाता द्वे तब साया या देवीमाया या 
पूवीर््ध के दैबीमाया के सात्विकराजसतामस के त्रिगुणित सूत्र वाले त्रिपादाम्॒त तो 
तानों का काम करते हैं और मोहिनी या भौतिकास्मा या उत्तराद्ध के सात्विक राजस 
तामस के त्रिगुणित सूत्रवाले बानों का; दोनों के तानों बानों से बुना हुआ प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड, वैयक्तिक पारिवारिक या अखिलब्रह्माण्डीय, मायाजाल कहलाता है । यह 
मायाजाछ मौलिक है स्थूछ नहीं; पारमाणवीय भी नहीं; आणबीय है आत्सीय है 
सूक्ष्म हे । . इन्हीं से स्थूछ देह रूप सायाजाक भी बनता है, स्थूछ ब्रह्माण्ड स्थूलठ 
मायाजाल है | 


ममता स्थूलछ मायाजाल में होती है । स्थूछ सायाजाछ बेयक्तिक पारिवारिक 

और अखिलत्रद्माण्ड हैं । ये मघुमक्खी के छत्त के समान पिण्ड हैं । प्रत्येक सूक्ष्म 

सायाजाल, वेयक्तिकादि त्रह्माण्डों की जननी या रानी सी हे । 

८--मसता जब इसका विकास होता है तो ये अण्डे देकर हजारों मक्खियों 

को उत्पन्न करके उन्हें अपने संयम नियम में रखकर प्रत्येक से 

विभिन्न कास कराती है, जो काम वह अपन्ती व्यापकता से सर्वेतः सब कुछ कर 
९ढड 
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सकती थी, उसको अब अव्यापक बच्चे अलग-अलग विभागों में जन्म छेकर उन्हीं 
विभागों का सा कार्य करते हैं। यह स्थूछ मायाजाल का पारिवारिक जाल, वैयक्तिक 
जाल का सा कार्य करता है, बैसे ही अनन्त पारिवारिक मण्डल, अखिल ब्रह्माण्ड को 
एक वेयक्तिक्र ब्रह्माण्ड में परिवर्तित कर देते हैं । चूँकि इनमें से प्रत्येक एक के ही 
अनेक भेद हैं, अतः हम अपने प्रत्येक अंग को, अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति 
को, अपनी भूमि आदि को अपना (मम) कहते हैं तो यह तो बिल्कुछ सत्य बात हे 
सब अपने या मेरे हैं। प्रत्येक का विभाग भी अपना है, अतः ममता स्वयं 
रवाभाविक है, कोई बनावटी वस्तु अज्ञानता या मोह से नहीं है । यह्‌ ठोस सत्य 
है। पर यह सत्यता भौतिक है ओर परिवतेनशील परिणामी और क्षणिक है | अतः 
इस नाते से इसे अनृत या मिथ्या कहा जाता है । जब तक देह है तब तक सब 
माया, मोहिनी मायाजाल और ममता सब सत्य हैं। जब इनका परिणाम रूपान्तर 
में हो जाता है तब इनका मिथ्यात्व अनृतत्व स्वयं सामने आ जाता है कि भोतिक 
माया ममता, मोहिनी, जाछ सब अस्थिर क्षणिक और अस्थायी है । यह ज्ञान, 
वास्तविक सत्य ज्ञान और वेज्ञानिक दर्शन का पवित्र ज्ञान है । छोग इसी की खोज 
में माथापच्ची करते आये हें | देवी ममता करना मनुष्य को महात्मा बना देती है 
तो आसुरी ममता उसे दुःखमय या नितान्‍्त स्वार्थी बना देती है । '“महात्मानस्तु मां 
पाथ देवी प्रकरतिमाश्रिता) । (गीता९-१३) ॥। 


कर 


अथरव॑वेद (८-४-८-४ से १६ तक) ने उक्त मायाजाछ के स्थूल ओर सूक्ष्म 
दोनों भेदों का स्पष्ट विवेचन सन्देहहीन भाषा में दे रखा है जेसे 
“पुरुषानमून्‌ परुषाह्मः क्रणोतु हन्त्वेनान्‌ वधको वधीः 
क्षिप्रं ज्र इब भज्यन्तां ब्ृहज्जालेन संदिताः 
अन्तरिक्ष जालमासीज्जालदण्डा दिशों मही$। 
तेनाभिधाय दस्यूनां. शक्रः सेनामपावपत्‌ ॥” 
ब्रहद्धि जाल ब्ृहतः झक्रस्य' '* ॥। 
ब्रहत्ते जाल बहत्‌ इन्द्र शुर सहस्ताद्चस्य शतबीयरस्य । 
तेन शत सहखमयुत॑ न्यदुदं जघा न शक्रो द्स्पूनामभ्रिधाय सेनया ।” 
“अयंछोको जालमास्सीच्छक्रय महतो महान । 
तेनाहमिन्द्रजालेनामूरतमसाभि दधामि सर्वाच्‌ ॥” 
इत्यादि ॥ इस सूक्त में 'इन्द्रजाढ! शब्द का भी प्रयोग हे । अतः यह शब्द्‌ वैदिक 
है इसमें भी सनेह नहीं रह जाता । 
माया नाम विराड (स्त्रीलिंग) का है। यह विराड जब असुरों के पास पहुँची 
तो उन्होंने इसे 'माया” नाम से सम्बोधित किया | वे इसी माया से उपजीबित रहते 
हैं यह बात अथवबो ने स्पष्ट लिख दी है जेसे 
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“सोदक्रामदू सासुरानागच्छत्‌ । 
तामसुरा उपाह्ययन्त माये एहीती ||” 
तस्या विरोचनः प्राह्मदिवेत्सः आसीदयस्पात्र पात्रम्‌। 
ता टिमूधीत्व्योधोकझ_ ता मायेबाधोक॥। 
तां मायामसुरा उपजीवबन्त्युपजीवनीयों भवति य एवं वेद ॥। 


(अथर्व ८-५-१०-४-९,२,३,४) । यह माया बेरोचनी प्राह्मादि उत्तरार्ड्धीय है । 


विरोचन उत्तराद्ध का नाम है रोचना नाम पूर्वारद्ध का है (त्री रोचना' इत्यादि) प्राहादि 
नाम वेद्युतीय विकास का है। 








अध्याय १२६ 


वास्तोष्पति 


कर्मकाण्ड में वास्तोष्पति का अभिनय वास्तुपति के रूप में किया जाता है तथा 
क्षेत्रतति का आह्न क्षेत्रपाल के रूप में । खेतिहर छोग प्रत्येक क्षेत्र में विशेष कर 
रोपाई के खेत में इस क्षेत्रपाछ॒ की स्थापना रोपाई ही के प्रथम दिन करते हैं । ग्रह- 
प्रवेश में भी क्षेत्रपाल की स्थापना वास्तुपति के रूप में की जाती है | ये पात्र तो 
अभिनय के आधार हैं। इस प्रकार की पूजायें ग्रहप्रवेश और बीजारोपण दोनों 
समयों पर होती रही । पर वेदिकों ने इनको आधार बनाकर अपने दशन की व्याख्या 
भी इन्हीं शब्दों को पारिभाषिक शव्द बनाकर कर रखी है । उपनिपदों तथा गीता 
में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ/ या क्षेत्र क्षेत्री! दशेन हे। इस दर्शान का आधार यहीं क्षेत्रपति 
वास्तोष्पति देव॒त्य दर्शन है । इनमें क्षेत्रपति तो क्षेत्री या श्षेत्रज्ञ हे. तो वास्ताष्पति 
एक क्षेत्र है, एक तत्त्व है । क्योंकि क्षेत्र नाम केवछ एक तत्त्व का नही वरन्‌ 
समस्त ५० तत्वों का है। इन नेत्र क्षेत्री का विस्तार पूर्वक वर्णन विश्वेदेवता' 
शीषक में दे दिया गया हे, वहां देख लिया जाबे | वास्तोष्पति नामक तत्त्व भीतिक 
शरीर का मूल बीज दिव्य शरीर या सोम या चन्द्र हे। इसलिए वास्तोष्पति को 
“इन्दु! नाम से सम्बोधित भी किया है (ऋ० वे० ७-५४-२) तथा पिता नाम से 
पुकारा है और साथ में गोमिः अश्वेभि” गयरफानः अर्थात्‌ गो रूप आदिर्यों और 
अश्वरूप ग्राणों से शरीर की वृद्धि करने बाढा कहा है। इसी के साथ तेरे साथ 
तेरी मित्रता से हम अजर बने! यह प्रार्थना भी की गई हे । ओर ७-५४-९ में 
इसीलिए वास्तोष्पति से 'स्वावेशः” सुन्दर निवास बनने की और 'अनमीवा' रोगहीन 
स्वस्थ रखने की प्रार्थना भी की गई है; और द्विंपदों तथा चतुष्पदों दोनों के लिए 
या षड़पदों के छिए (पडष्टकों के लिए) शम्‌ कल्याणकारी बनने की भी आश्थना की 
गई है । अन्त में तृतीय मन्त्र में 'संसदा' शब्द इसके स्थान का संकेत करता है । 
संसद नाम सप्तकों का है 'सप्त ते संसदः” ऋ० (बे० ८-९२-२०) | इसीलिए यहां पर 
'ते संसदा' झज्द का प्रयोग है कि 'तेरे संसद के द्वारा (चतुर्थ सप्तक के द्वारा) जो 
गातुमती है (गातु नाम दैवीयान का हे) हम जा सके” और “उस मार्ग में हमें योग 
क्षेम' से अच्छी तरह सुरक्षित रखने की आना की गई है। पूरे मन्त्र ये ढें 
“वास्तोष्पते प्रतिजानीहस्मान्त्मावेशों अनमीबों भवा नः 
यर्वेमहे प्रति तन्नो जुपस्व शं नो भव हिपदे श॑ चतुष्पदे ॥९॥ 
वास्तोष्यते अतरणा न एथधि गयस्फानों गोभिरश्वेभिरिन्दों । 
अजरासते सख्ये स्याम पितेव पुत्रान्‌ प्रति नो जुषस्व ॥|२। 
वास्तोष्पते शग्मया संसदा ते सक्ष्गीमहि रण्वा गातुमत्या । 
पाहि क्षेम उत योगे बर॑ नो यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ।।३।। 
(ऋ० वे० ७-४५४-१,२३) 


४ व है। 


जन्‍न्‍र्बॉर्लीतो हि । है + 
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इस वास्तोष्पति का अधिक विशद्‌ वर्णन ऋ० ७-५० सूक्त में मिल्ता है । 
सर्वप्रथम मन्त्र में इसको अखिल ब्रह्माण्ड के नाना रूपों को प्राप्त होने वाछा और 
रोगहर्ता बतलाया है. जेसे “अमीवहा वास्तोष्पते विश्वा रुपाण्वा विशन्‌।” इसके 
भौतिक नाना स्वरूपों में पिता (ब्रह्म) माता (वाम्ज्रह्म) खा (प्राण जीव ऋदा) 
विह्वपतिः (तैजशात्मा) ज्ञातयः (वान्धव या दिव्य शरीर का परिवद्धित कण कण का 
परिवार रूप स्थूछ शरीर) तथा अन्य इसी प्रकार के व्याप्त तत्त्वों की इस बास्तोष्पति 
रूप दिव्य शरीर के प्रसाद में सोने की कामना की गई हे कि उक्त सब इसमें सुख- 
पूर्वक निवास कर सकें, और उनके विरोधियों को मार भगा दिया जाबे जैसे 
“सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु खा सस्तु विश्पतिः । 
ससनन्‍्तु सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जनः॥। 
(सस्तु-स्वपतु)-य आस्ते यश्वरति यय्थ पश्यति नो जनः | 
तेषां सं हन्‍मो अक्षाणि यथेदू हम्य॑ यथा ॥7” 
(ऋ० बे० ७-०५०-०,६) 
यह वास्तोष्पति तो चतुर्थ सप्तक के समुद्र से उत्थित हुआ है, और यह 
सहस्नशीर्षा या सहस्मश्शज्ञ या नाना रूप वाला वृषभ है, उसके बल से हम उक्त सब 
(पितामाता आदि) को इस दिव्य शरीरी बास्तोष्पति रूप हम्ये सें सुछावें। यह 
वास्तोष्पति जिस प्रकार नाना रूप घारी सहस्र शद्ध बृषभ है उसी प्रकार इसको 
हजारों आसुरी पुण्यगन्धाः स्व्ियाँ और वाग्जह्मणियाँ स्लीरूप में साथ रहती हें उन्हें 
भी इसी के साथ सुलाने में समर्थ होवें। जेसे 
“सहस्नस्शज्ो! ब्रषभो यश समुद्रादुदाचरत्‌ । 
तेन सहस्येना वय॑ नि जनान्त्स्वापयाससि ॥।”? 
4 25 कक, के 
प्रोष्ठेशया वच्ेशया नारीयौंतस्तल्पीवरी । 
झ्लिय्रो या; घुण्यगन्धा सता: सबोः स्वापयामसि ॥।” 
(ऋ० वे० ७-५०-७,८) । 
अब विचार करने की बात हे कि क्या किसी भी सकान घर या महरछ का 
वर्णन उक्त प्रकार से किया भी जा सकता है १ कदापि नहीं ! अतः हमारा 
वास्तोस्यति निरुचय रूप से बैदिक दर्शन के सोम का एतद्गूप वर्णन है जैसा कि 
स्वयं स्पष्ट है । वास्तु का नाम “वस्तु' या ग्रह भी हे यह भोतिक स्वाप+ (सु आपः 
है जैसे धान वस्तो बोघयितरमन्त्रबीत! (ऋ० बे० १-१६१-११)। यहां ऋशुओं के 
स्वाप+ से उद्धोधन की चचो है । 














हाणााााा््रणणाणाा 


अध्याय १३० 
क्षेत्रपति: 


क्षेत्रपति का वर्णन क्षेत्री या क्षेत्रज्ञ या ब्रह्म के समान किया गया है. ( बिद्बे- 
देवता देखें)। समस्त भौतिक ब्रह्माण्ड, ब्रह्मरुप क्षेत्र में आधारित और उसी में 
| हुआ या उत्पन्न है, जिसका विशद्‌ वर्णन ऋ० बे० ४-०७ सूक्त में मिलता 
है। हम क्षेत्रपति ऋक्मद्वारा बड़े सुख से सरलता से हित प्रियता से विजय पाते हैं 
या उत्पन्न होंते हैं. बह गो रूप वास्रह्म और अश्वरुप प्राण ब्रह्म का क्रमिक पोषण या 
विकास करता है, ऐसा वह हमें इस प्रकार वर्तमान रूप में सब कुछ देता है । 
अहो क्षेत्रपति १ तुम मधुमान्‌ उर्मियों वाले हो, और इन उर्मियों को हमें उसी प्रकार 
प्रदान करते हो जेसे गाय चछड़े को अपनी दुग्धधारा। अतः उस क्षेत्रपति 
से टपके सधु की वूर्दे शुद्ध किये हुये घृत या प्राणों के समान पवित्र रूप में हमें उन 
ऋत तत्त्तवों का अधिकारी बनाकर सुखी बनावें। जैसे-- 

“च्षेत्रय्य पतिना बय॑ हितैनेव जयामसि | 

गामश्व॑ पोषयित्वा स॒ ॒तनो सृलातीरशे ।। 

क्षेत्रस्य पते ! सधुमन्तसूर्मि धेनुरिव पयो अस्मासु धुक्ष्व । 

मधुच्चुत घुतमिव सूपूतमतस्य नः पतयो मृलयन्तु ॥ 

(ऋ० बे० ४-०५७-१२) । 
आपको जी ह विश्वास द्लाने के लिए कि उक्त निर्णय सचमुच में एक कठोर सत्य है 
और पूर्णतः प्रामाणिक है _नजु सम्बन्धी ऋचाओं की इसी प्रकार की वर्णना उद्धृत 
की जाती है। बैदिकों ने ब्रह्म] को मधु का उत्स या भण्डार या उद्बम कहने की एक 
है शेडी बना ली थी । जैतः स्थान-स्थान पर इस अखुघारा या सधु का बर्णन आता 
दे। जेसे विष्णु के त्रिपादों को ( जिन तीन पादों से तीन छोकों को नापा था ) 
मधु से पूणे बतलछाती हुईं ऋचा यह हे. 


_यस्य त्री पूणी सघुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति” 











ऋ"० बे० ९-१०४-४) 


और इन तीन पादों के ( वैदिक दशन के पूर्वाद्ध' या २९ तत्वों के ) मघुओं 


के मूलश्रोत या उदम--य । ज्र् 

के मूल ञथ | जार त्रह्म को 'मधु का? उत्स या भण्डार! न्ञाम से पुकारा 
४ “ते उसक्रमस्‍्य सहि बन्धु रित्था विष्णो परसे पदे सध्व उत्सः॥” ( ऋ० वे० 
१-२०४-०५ ) | विष्णु नामक तत्त्व तो सर्वा देवता हे, रद्यां पूर्णाबतारी विष्णु: है । 
का प्रथम रूप -परसे पदे? या 'परसे व्योमन! सें ब्रह्म जयरूप सधु का उत्स सा 
> हर है। यही स्वरूप क्षेत्रपति का भी है । अतः बहदारण्यक ने भी इस 
/प को पहेली को स्वीकार कर इसका और अधिक वैज्ञानित निक विचे 
दिया है जैसे-- दाशॉनक विवेचन 








न #- 





है, बछ है क्तेत्रपति: ७०५१ 


अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मधु, अस्यात्मनः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मि- 
न्नान्सनि तेजामयो5मसतसयः पुरुष: यश्थायमात्मा नेजोमयो5म्तमयः पुरुषः अयमेव 
अमृतमिदं ब्रह्मेदं सब स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः/ 

(बृह० उप० १-४-१३-१४) 


4 


इसी प्रकार का वर्णन छान्‍्दोग्य ने इस प्रकार दिया है. यथा सोम्य मधु मधु' 
करता निस्तिप्ठ॒न्ति नातात्ययानां वृक्षाणां रसान्त्समवहारमेकता रस गमयन्ति ते यथा 
ते च न विवेक॑ लभन्ते5मुष्याहंवृक्षस्य रसोअ्मुष्याहं वृक्षस्य रसो3स्मीत्येव मेव खल 
सौम्येमाः सबीः प्रजा: सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामद्दें इति त इह व्यात्रो वा 
सिंहो वा बृकों बराहों वां कीटो वा पतन्नों वा दंशों वः मशकों वा यद्यद्भवन्ति स 
एपोडणिमैतदात्म्यमिदं स्व तत्सत्यं तत्त्वमसि उवेतकेतों ।'' ६-९) 
बेदों का मघुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः इत्यादि उपनिषदों और 


वेदों का उक्त मधुवाद ही इस न्रह्माण्ड को सुनियमित रूप से संचालित करके रहने 
के योग्य बनाता हे अन्यथा इस मधघुवाद के बिना कोई वस्तु आणी या तत्व स्थिर 
गम्भीर, वेज्ञानिक और 


ही नहीं रह सकते; सदा अ्रलय दीखता । यह मत अत्यन्त 

५६ (७ के पे)... 2 न झौ में 

दाश्निक होते हुए सृष्टि का एक मुख्य उद्दव्य आर विधेय भी है। इस त्रह्माण्ड सें 
वही व्यक्ति दुःखी है. जो उक्त मघुमय सृष्टि से श्रमर की तरह मधु की पीना या 
बट # ७ हे जे >> 

.... बटोरना नहीं जानता । क्‍योंकि यह स्वृष्टि काममय्‌ है जो जैसे चाहे बसे रहे । 

न जो काममय पुरुष मधुसमयी के विपरीत अमधुमान्‌ मा को अपनाता है उसका दुःखी 
बनना अनिवाय ही हे ! 


जैसे “अथो ख्वाहुए काममय एवाय॑ पुरुषः इति स यथा- 
ए भयत्ि रु 
कामों भवति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भयाति तत्कर्म कुरुते यत्कम कुरुते तद्मिभि सम्प- 


यते |” “यथाकारी यथाचारी भवति खाघुकारी साधुर्मवति पापकारी पापोभवति 
पुण्यः पुण्येन कमणा भवति पाप पाप्पेन ।।”! ( बृहू० उप० -३-४-७,३ ) 
भ्े भ्५ 
प्षेत्र नाम भौतिक तत्त्व का है जिसका निर्माता फैन या आपः है जैसे 
“मुक्षेत्राऊृण्वन्ननयन्त सिन्धून्धन्वा तिष्ठन्नोषधीर्निम्नमापः 


( ऋ० वे० ४-३३-७ ) 


क्षेत्र नाम भौतिकता का है अतः क्षेत्रविद्‌ नाम सोम और पूषा को भी दिया 


5९ ५५८ 
गया है । जस 


क्‍ “व्वं नः सोम सुक्रतु बयोधेयाय ज। ग्रहि । क्षेत्रवित्तरो 

| कै मनुषो वि वो मदे द्रहो न पाह्महंसों विवक्षसे ॥। 

( तऋ६० वे० ९१०-२५-८ ) 
मै और पूषा के सम्बन्ध में-- 


“अश्षेत्रविद्‌ क्षेत्रविदं ह्मप्रादस प्रति क्षेत्रविदाउनुशिष्ः 
(ऋ० बे० १०-३२-७) 
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मा पा तकरार फकाडड: 


ह। 
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अध्याय १३१ 
गे पे 
पुरूरवा ओर उबशी 


कवि कालिदास ने पुरूरवा उबेशी पर एक नाटक लिख दिया हें, पुराणों न 
इनको गाथा इतिहास रूप में वर्णित करदी हे, परन्तु वेदों में पुरूवा और उबशी 
दोनों मन्त्र रचयिता ऋषि भी हैं तथा इनका वर्णन देवता या 
५ ७.० का. *४ / ५ बक ु ; 
१--इल पुरूरवा ओर तत्त्व रूप सें भी किया गया हे । जिसको पुरूरवा उबंशी 
पशिष्ठ आख्यान कहा जाता है उसी को वेदों में दूसरे स्थल पर 
वशिष्ठ उबेशी रूप के आख्यान रूप में भी वर्णित किया गया 
है। जिसको पुरूरवा कहते हैं. उसे 'ऐल' या 'ऐंड', (या इडा या इल्छा का पुत्र ) 
भी कहा गया है । अतः उसे कहीं कहीं 'पुरूरवा ऐला' नाम से भी पुकारा गया हे । 
श्रद्धा या कामायिनी ओर इंढा ( इडा ) मनु की प्रथम और द्वितीय या आध्यात्मिक 
ओर भीतिक तत्त्व रूप पत्नियाँ हें। 'ऐलछ”, इडा या भौतिक पत्नी का भौतिक 
तत्त्व रूप पुत्र है, उसकी पत्नी जबेशी हे, यह बात 
बतछाती हे 
श्र 
“इति त्वा देवा इस आहु रलछू यथेमेतड्भवसि मसृत्युबन्धुः । 
० 65 
प्रजा ते देवान्‌ हविषा यजाति स्व॒गे उ त्वमपि सादयासे ॥॥” 
( ऋ० बे० ९०-९०-१८ ) 
पुरूरवा अपने को 'वशिप्ठ” नाम से निम्न ऋचा सें पुकारता है - 
नं 4 श छा (5 / (५ 
“अन्तारंक्षत्रा रजसो विसानीमुप शिक्षाम्युवेज्ञीं वशिछ) । 
उप त्वा रातिः सुकृतस्य तिष्ठन्नि वर्तेस्व ह॒दयं तंप्यते मे ॥” 
( ऋ० चे० १०-९०-९७ ) 
र्शा न्ध गस् ष् 
इसी उबेशी का सम्बन्ध बश्िए अनि से निम्न ऋचा इस प्रकार बतलाती है -- 
उतासि मेत्रावरुणो बसिष्ठोब॑स्या ब्रह्मन्मनसो5धि 
द्रष्स स्कृन्न ब्रह्मणा देव्येन विश्वे देवा; पुष्क्रे त्वाददन्तः ॥ 
यसेन । ि छ& ५ रे 8. [कप 
ह «वी [-+-च कप ७ परिजज्ञे वसिष्ठः॥ 
वो कि नमो भिः छुम्भे रेत सिषिचतुः समानम्‌ । 
ततो ह सान उद्ियाय सध्यात्ततो जा 


निम्न ऋचा स्पष्टतः 


जातः । 


तम्षिम्ाहुबेसिछ्ठम्‌ ॥? 
( ऋ० बे० ७-३ - २,१९३ ) 
सबसे स्पष्ट उल्लेख यह है :-- मे लिन 
५९ कक श 
विद्युतो ज्योतिः परि सठ्जिहानं मित्रावरुणा यद्पश्यतां त्वा । 
तत्ते जन 


घर $ 
मोतेक॑ बसिष्ठागस्त्यो यच्त्वा विज्ञ आ जभार ॥” 


(ऋ० बे० ७-३३-१० ) 


१३० ] पूरूरवा और उ्बंशी ७५३३ 


इसमें 'विद्युतो ज्योति/ नाम उर्वशी का है, वशिष्टागस्त्य, वशिष्ठ का; यह 
वशिष्ठागस्त्य वही है जिसकी उत्पत्ति ' कुम्मे रेतःः (ऋ० ७-१३) से बतलाई गई है । 
यही पौराणिकों का अगस्त्य ऋषि है जिसे वे केवल छुम्भज कहते हैं। जिसे “वेश्या 
पुत्रों बशिषप्ठः कहते हें वह भी य ही वशिष्ठागल्य है. | इसको ऊपर की ऋचा में “यत्त्वा 
विश आ जभार' कहा है । विश द्दी वेश्या या वैश्य बगे के तत्व हैं उन्हीं से 
वशिए्ठ नामक तत्त्व की उत्पत्ति हुई है । अतः आलंकारिक भाषा में उन्हें वेश्या पुत्र 
कहा गया है, किसी ने कुम्भज या अगस्त्य कहा है। वैसे वशिष्ठ ओर अगस्त्य 
दोनों प्रथक-प्रथक्‌ मंत्ररचयिता ऋषि भी है, ऐतिहासिक भी हैं, इनमें तत्त्वतः और 
ऋषितः अभेद है पर इतिहासतः ओर रचयितृकर्मतः भेद है । जो व्युत्पत्ति या 
व्याख्या वेश्यापुत्नोवशि:' की है ठीक उसी के समान्तर रेखा की ब्युत्पत्ति या 
व्याख्या उर्वशी' की भी है 'उरु! नाम के या विश नाम के तत्त्व तृतीय सप्तक के 
हैं उनसे उद्भूत को विश पुत्र कहा गया है। इन तृतीय सप्तक के तत्त्वों का नाम 
'उरू' कहनेवाला मन्त्र 'ऊरू तदस्ययद्वै श्य/” है(पु०्सूक्त०)है । इन्हीं उरु नामक तत्त्वों 
की वशीभूत या उरुओं से जो भ्रीतिकता ( अश्नाति-उस्तां) को श्राप्त होती है वह 
उर्वशी-उरू अभ्यइनुत, उरुभ्यां अश्नुत, उरुवा वश्ञो अस्या-अप्सरा-है। प्रथम दो 
निरुक्तियाँ छौकिक ओर भद्दी है, वास्तव में अन्तिम व्युत्पत्ति उपयुक्त है क्योंकि 
उर्वशी और वशिष्ठ दोनों शब्दों में 'वश्‌' शब्द को योजना एकता सहचरता और 
समता का समावेश करती है, अप्सरा अथ में उर्वज्ञी माने-आदशेनीय॑ या व्यापनीयं 
होता है जैसा कि ७-३३-१० में लिखा है। यही श्ञाकपू्णि का भी मत है, आपोसयी 
आप: सरसः उद्धवा रूपवती तन्द्रावती आपोमयी को अप्सर कहते हैं जिसे देखकर 
मित्रावरुण का रेतः स्खलित हुआ, उसी मन नामक सूर्य तत्त्व से वशिष्ठागस्त्य की 
उत्पत्ति हुई। यह बात ऋ० बे० ७-३३-११ के पूर्व उद्धृत मंत्र से नितान्‍्त स्पष्ट है । 
इस मन्त्र का पुष्करर-पू: करोतीति पुष्कर है जिसका अर्थ उदक नहीं, यह पुष्कर 
बपुष्कर भी हे एुष्णातीति पुष्यतीति पुष्कर भी है । क्‍योंकि इसका सम्बन्ध 'पूषा से 
है, यह पूषा का सप्तक है । अतः पुष्कर की व्युत्पत्ति पुष्यतीति उपयुक्त हैं। पुष्कर 
के माने अन्तरिक्ष नद्दीं होता, न पीने का जछ, यह चतुर्थ सप्तक है । चतुथ सप्तक के 
समुद्र से यह अप्सरा उत्पन्न होती है जिसका प्रमाण यह है “समुद्रिया अप्सरसो 
मनीषिणमासीना अन्तरममि सोमसक्षरन्‌ | क६० वे० ९-७८-३)। अस्तु पुरूरवा 
और उर्वशी का विशिष्ट वर्णन एक साथ ऋ० बे० १०-९४ सूक्त में दिया गया हे, 
उसके एक दी मन्त्रों को यहाँ पर दे दिया जाता है, शेष ७-३३ के कुछ मन्‍्त्रो को दे 
ही दिया जा चुका है । 
विद्युज्ञ या पतन्ती दविद्योहरन्ती मे अप्या काम्यानि। 
जनिष्ठो अपो नयेः सुजातः प्रोवेशी तिरत दोघेयायुः ॥ 
(ऋ० बे० १०-९०-१०) 
बह उव्शी बिजली की तरह चमकने और गिरने वाली, मेरी सब कामनाओं 
को पूरी करती हुई प्रकाशमान हुई आ सत्ता में आई। इसका जन्म आपो सप्तक 
९५ 





७०४ बैद्क विंश्व-दशैन [ अध्याये 


चतुर्थ में हुआ जिसके तत्त्वों को नर ( नृषद्‌ ) भी कहते 


२--उवंज्ञी हैं, उन विकसित तत्त्वों को उर्वशी परिवर्दधित करके दीघे- 
जीवी बनावे ॥ 
समस्मिवध्जायमान आंसत ग्ना उतेम वर्धन्नद्यः स्वगूर्त्ताः । 
३--पुरूरवा महे यक्त्वा पुरूरवो रणायावर्धयन्‌ द्स्यु हत्याय देवाः ॥ 


(ऋ० वे० १०-९५-७ ) 

देवताओं ने, हे पुरूरवा ! तुम्हें भौतिक तत्व रूप शत्रुओं से मद्दान युद्ध करने 

के लिए परिवर्ड्धित किया है , अतः स्वयं प्रवाहिणी या स्वयं विकास को प्राप्त दोने 

वाली पत्चपर्वाविद्या को नदी रूप छान्‍्दसी देवपत्नी तत्त्व रूप में आगे बढ़ना रोक दें, 

क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाल-पोष कर बड़ा बना दिया है, (अब इनका कायेमार स्वयं 

समाप्त कर हलका करदो, उनका काम तुम आगे बढ़ाओ--अब विकास तुमसे आगे 
होगा--रृइष्टि का) 


स्पष्टीकरण - उक्त छ्लीपैक में आगे कुम्भ” का सम्बन्ध वृत्रासुर के सिर रूप 
कुम्भ से है (वृत्र देखें) । यह भौतिक तत्त्व का प्रतीक है । 'ब्रह्मान मनसोडघिजात' 
में मनसः शब्द्‌ वही “चन्द्रमा मनसो जात/ को सूचना देते हुए सूथ नामक तत्त्व 
का संकेत करता है । मित्रावरुण रूप ब्रह्म भी सूर्य के ही प्रतीक है । उबशी भौतिक 
तत्त्व रूप स्री (झ्लिया समपूर्यत इब' बृह० उप०) है। उर्वशी का सम्बन्ध नदी से 
देने का तात्पय पद्मपवाविद्या रूप--तत्त्व रूप नदी-से है जिसका उत्तरोत्तर विकास 
नदी की तरह बढ़ता ही जाता है। इस नदी का तात्काछिक रूप विद्युन्मय मात्र 
था, अतः उस नदी का वर्णन विद्युत्‌ श्रभा सम युवती के समान किया गया हैं 
जिसकी आलूंकारिक सुन्दरता पर मुग्ध होकर सूर्य रूप मित्रावरुण को रेत स्खलित 
हो पड़ा उसीसे वश्चिष्ठ या पुरूरवा उत्पन्न हुए। यह नदी अप्सरा है । उबशी तो 
वशिष्ठादि की वाणी रूप वाम्ब्रह्माणी या पत्नी है। इसके समथन में दाशनिक भाव- 
नाओं को श० प० ब्रा० ने ११-७-२ पूरे प्रपाठक में पुरूरवा और जबंशी की पौराणिक 
कथा देते हुए इसके सूक्त (ऋ० बे० १०-५०) के प्रथम हवितीय, चौद्हवीं और 
सोलहवीं ऋचाजों की व्याख्या दे रखी है । उवेज्ी स्वर्ग पूर्वार्ड से नग्न ही आयी, 
पुरूरवा उस पर मुग्ध हो गया । इससे गन्धव नाराज हुए। वह वल्थ पहिन कर 
तिरोहित हो गई। पुरूरवा को वह पुष्कर में मिल्ली । प्रथम मन्त्र इसी मिलन की 
बात कहता है, यह्‌ पुरूखा का वचन हे द्वितीय उर्बज्ञी का। उबेशी संवत्सर की एक 
रात्रि या पूरे उत्तराढ़ तक उस पुरूरवा के साथ रहती हे, गन्धर्व भी राजी होकर 
बरदान देते हैं कि तेरा पुत्र होगा । उर्वज्ञी कुमार सहित अश्वत्थ और शर्सी अग्नि 
सहित गन्धर्व के पास चछी आई। अश्वत्थ और शमी दो अरणियाँ हैं.। अतः इनका 
महत्त्व है। यह पू्वार्द्ध उत्तराड्, का संयोग है । 


६७०००??? ल्न्ननजतय ननकऊ-आच़न  ्शउ 
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अध्याथ १३२ 
इडा या इला 


इला की चचा पिछले शीषक सें आ चुकी है । इसका सम्बन्ध उवेज्ञी से 
बतलाने वाली ऋचायें यहाँ दे दी जाती हैं ४-- 
“अभिन इला यूथस्य माता स्मन्नदीमिरुवंशी वा ग्रणातु । 
उर्वशी वा बृहृद्दि]वा गृणानाभ्यूण्वोना प्रश्थस्यायोः। 
सिपक्तु न ऊर्जव्यस्य पुष्ठेः ॥ 
(ऋष० बे० ५-४१-१९,२०) 
“सब की माता इछा या उसके विकास रूप नदी रूपिणी उबशी हमारी 
सुरक्षा करे : उ्बशी तो हमारे लिए महान द्व या त्रिपादाम्रत की रक्षा करती हुईं, 
हमारे भौतिक शरीर की पुष्टि (विकास ) के लिए अपनी जलीय आत्मा से उसे 
निरन्तर सींचती रहे ।” यहाँ चतुर्थ सप्तक नदी रूप या जल रूप भौतिकात्मा या 
उर्वशी है, वही सर्व प्रथम परिस्थिति में इला है, अतः वे क्रम से हमारी रक्षा करें 
यह आशीष मांगी जा रही है । यहां 'आयुश या 'प्रश्नथस्यायो” शब्द चतुर्थ सप्तक 
के दास तत्त्व रूप 'नर' या मनुष्य के लिए प्रयुक्त किया गयाहे। यह आयुः! 
दक्षिण अयन में निर्धारित होती है, क्योंकि वह भौतिक है, सीमित है, क्षणिक है । 
अतः साथकता के छिए “ग्रणाना? शब्द का या अभ्यूण्बौना; (गिनना या ऊर्णनाशभि 
की तरह खोल बनाना अर्थ के) उपयुक्त शब्दों का सी प्रयोग किया गया है। इला 
मज्ु की भौतिकी पत्नी हे, यह बतलाया जा चुका है । 


अनेक ब्राह्मणों में इडा के वारे में निम्न सूचना मिलती है । श० प० न्ना० 
१-८-१-२४; २-३-४-३४७; १४-२-१-७ इडा को गोः कहता है । कौ० ३-७-५, श० प० 
१-८-१-२२; तांड्य ७-३-१५ गो० उप० २-२५, तै० १-६-६-६; ऐ० २-९,१०-३० सें 
'पशवो वै इडा' लिखते हैं। कौ० (१३६) ऐ० ब्रा० (८-२६ ) कौ० (३७) अन्न 
पशव इडा, और अज्ञ॑ं वा इडा कहते हैं । श० प० ज्रा० (११-२-७-२० ) इसे वा श्रद्धा 
से तादात्म्य करते हुए कहता है “अ्रद्धेडा! । श० प० ब्रा० (१-८-१-११) ने कहा हे 
कि इडा मनु की दुह्धिता है “सा एवा निदानेन यद्डि” इसीलिए इसको 'मानवी!? 
नास दिया गबा है जैसे “इडा थे सानवी यज्ञानुकाशिन्यासीत्‌” ( ते० १-१-४-४; 
हृ० प० ज्रा० १-८-१-२६) 

हा० प० ज्रा० ( १-४-४-११ ) ले इडा को वर्षा ऋतु बतछाते हुए कहा है कि 
इसके यजन से ही छ्ष॒द्रसरीर्वपादि रूप सृष्टि की व्यक्ति सबे अथम होती है इससे 
सम्पन्न आसुरी प्रभावों को भी विज्ञित किया गया। इडा या इल्छ देवी भीतिकात्मा 
रूप दैवी वाक है। ते० ज्रा० (१-२९-४) ने लिखा है कि इला या इंडा सन की मानवी 
पुत्री का नास है जेसे 'इडा जै मानवी याज्ञानुकाशीन्यासीत”ः । इस इंडा को यहां पर 
यज्ञों का प्रकाशक या विकासक बताया गया है । 

















अध्याथ १३३ 
0 
कः या दिरण्यगर्न: 
( यह इन्दुः या सोम या चन्द्रमा का ही नाम है ताण्ड्य ब्राह्मण ( ९-९-१२ देखें ) 


“'क/ नाम आदि प्रजापति का है | प्रजापति मुख्यतः आठ हैं, पर कई पुराणों 
ने दृश प्रजापतियों के नाम दिये ६ । श० प० ब्रा० ३-७-२ सें एकादक्श प्रजापतियों 
का वर्णन दिया है। वेदों और ब्राह्मणों तथा उपनिषदों और 
१--कः क्या है ? गीता में 'सप्तषयः सहेयः नाम इन्हीं प्रजापतियों के छिए 
आया है जिनमें उक्त कः प्रजापति अष्टम (प्रथम तत्त्व ) हे 
जिन्हें उन्होंने “अष्ठटी पुरुषाः” “अष्टी छोकाः” “अष्टी स्थानानि” आदि नामों से भी 
पुकारा है । 
क॒ः प्रजापति के बारे में अश्ीछोका अष्टी पुरुषा' ज्ञीपक में लिखा जा चुका 
है जिसका सार यहां दे दिया जाता है। सायण ने 'कस्मे' छाब्द की व्युत्पत्ति देने में 
इसे सर्वनाम किम! का चतुर्थी का रूप क्या बताया कि, उक्त सर्बदछीय व्याख्यातारों 
ने 'कः' के वास्तविक अर्थ को ओर देखना छोड़ इसी सर्बनामी अर्थ पर गिद्ध दृष्टि 
लगाकर 'कस्ते! का अर्थ किसको” या 'किसके लिए! आँख मीच कर छगा लिया हे 
“और झ्ोइदेर ने यहां तक लिख दिया है ( जिसे सबने स्वीकार किया है कि) कवि 
यहां पर उस ईश्वर की खोज में नाना प्रकार की भावनायें कर रहा है, बह उस 
आदि बीज रूप ईश्वर की-जिसकी अभिव्यक्ति यह भौतिक ब्रह्माण्ड हे-- खोज में कभी 
उसे इस वस्तु में देखता है कभी दूसरे में कभी तीसरे में और सन्देह में पूछता हे 
कि हम किसकी उपासना करें इत्यादि |” पर यह्‌ सब व्यर्थ की कब्पनायें हैं । 
इस अर्थ का यहाँ कहीं कोई अवसर ही नहीं हे, न सन्दर्भ, यहां तो देवता स्वयं 
कथित और उल्लिखित है, प्रश्न का अवसर ही नहीं हे । ऐतरेय ब्राह्मण ने २-५-३८ 
में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कः नाम प्रजापति का है। यह कः अ्जापति वह तत्त्व 
है जिससे अखिल ब्रह्माण्ड की सृष्टि का सर्वेश्थम श्रीगणेश करना आरम्भ करता है। 
यद्यपि यह सृष्टि प्रपद्व तो अकृत या स्वयंक्त है पर जो इसे करता है. उसे अकृत नहीं 
कहा जा सकता | इस सृष्टि की आयु बाक्‌ , या भोतिक अणु या अखिलब्रह्माण्ड ही 
है, प्राण आयु है प्राण रेतः है बाक्‌ योनि है वह वाग्योनि में प्रारूप रेतः का सिद्न 
करता है। इसे कौन बतायेगा या 'कः शंसिष्यति' प्रश्न के कारण उसे कः प्रजापति 
नाम से पुकारा जाता है । जब इसका विकास चतुर्थ सप्तक के आपोरूप में होने 
लगता है तो इसे फिर “कम? प्रजापति कहते हैं ओर सोम रूप आपः के बदले 'शम! 
प्रजापति भी कहते हैं। (ऐ० ब्रा० ३-२१; छा० प० ब्रा० २-४-३-१ से ५ तक) । 
उक्त कः और कम प्रजापतियों के बारे में ऐ० ज्रा० ६-४-२१ में कछढती ऋचा (तऋर६० 
वे७-३२२-१७४, साम २८०, १६८२ ) 


** 
ह। 


्‌ 
हा 
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५१३३ | क*४ या हिरण्यग्भेः ७५७ 
“कस्तमिन्द्र त्वा बसु क॑ नव्यो अतसीनां कदू न्‍्वस्या कृतम्‌” 
द्वारा दोनों के भेद को बताया है और इस गाथा का नाम क॒द्ठन्त प्रगाथा और 
कम्‌ प्रजापति को आरम्भणीय गजापति कहा है। आदि नत्नह्म या पूवोद्धीय कः 
प्रजापति या बन्नह्म का नाम अनारस्थण या अग्रभण या अधिष्ठान नाम से पुकारा 
हे जेसे है 
“अनारम्भणे यद्वरयेथा मनास्थाने अग्रमण... ( ऋ० वे० १९-१३६-५ ) 


की 


तथा 
“कि स्विदासी दधिष्ठानमनारम्भण कतसत्स्वित्कथासीदू” (५०५ 
( ऋष० बे० ९१०-८१-२ ) न्‍ 
उत्तराद्ध में भौतिक सृष्टि का आरम्भ होते ही पूर्वार्द्धीय न्रह्मा आरम्भणीय या 
कम्‌ प्रजापति कहछाता है । जब इस उत्तराद्ध में भौतिक र्ृष्टि का नवोद्य होता हे 
तब उसे कमू या शम्‌ प्रजापति कहते हे |।| य॑ दो कृः प्रज्ञा पति हसारा हिरण्यग्भे हे 
इसी बात को श० प० ज्रा० ६-२-२-७,१२ ने 'प्रजापति वे हिरण्यगर्भः संवत्सरः प्रजा- 
पतिरग्नि: कद्वत्यों याज्यन्लुवाक्या को हि प्रजापति.» लिख कर ऐतरेय ब्राह्मण की सब 
बातों को प्रमाणिकता दे दी हे । उक्त तीनों उद्धरणों को 'अष्टी पुरुषा महषेय/ आदि 
शीर्षक ए० २०७,१६४ में दे दिया गया है, वहीं देख लिया जाय। वास्तव में 
जिसका नाम सर्वादेवता अग्नि या पुरुष या प्रजापति: या महासुपर्ण संवत्सर तज्रद्म 
या अक्षरत्रह्म है उसी का एक नाम हिरण्यगर्भे या कः है, उसी की प्रार्थना इस सूक्त 
में अक्षरश+ दी गई है । इस हिरण्यगर्भ का वर्णन विश्वेदेवता या कश कम्‌ शम्‌ आदि 
तत्व के रूप में की गई है । कम प्रजापति का 'सम्प्रश्न नाम पूछे प्रर्धिन या 
(विश्वारूपाणि प्रति मुख्वते! का भाव रखता है, प्रशिन माने ऐ० क्रा० ५-३-२९१ में प्रश्निः 
सर्वीणि रूपाणि, लिखा है । कः शब्द का निरुक्ति पूर्वक अथे कायसान या कामय- 
मान या काम न्रह्म होता है जो निम्न मन्त्रों ( ऋ० बे० ३-९-२ ) से स्पष्ट है ६ जखे #२ ०2 
“क्रामयमानो वना त्व॑ यन्मालूरजगज्नपः । 
तत्ते अग्ने प्रसंषे निवतैनं यद्दूरे सह्रिहाभव ॥”? (8-५९३७-२) 
ऋ० वे० १०-१०-७ में 'गर्भे नु नेस्ति जनिता दम्पति कर्देवस्त्वष्टा इत्यादि सें ४: 
'क” को देवता तथा जनिता देवता कहा है | वह्‌ इसी का खूचक है । ऋग्वेद श्रथम 
मण्डल के सूक्त ८४ ने स्पष्ट शब्दों में 'कः नासक प्रजापति को इस अखिल न्रह्माण्ड 
2:7<* का रचयिता बतछाया है । यहाँ पर “क/ नामक देवता को सबंनामी प्रश्नवाचक 
झाब्द के अथ या सन्दर्भ में लिया ही नहीं जा सकता। प्रस्तुत हिरण्यगर्भीय दशम- 
मण्डलीय १२१ वां सूक्त उक्त प्रथममण्डलीय निम्न तीन ऋचाओं का विस्टरत स्वरूप 
मात्र है उन्हें यहां पर आज-कछ के व्याख्याता विद्वानों की आखें खोलने के लिए दे 
दिया जाता है। ध्यान देकर देखने का कष्ट करें। वे तीन मन्त्र में हैं, 
९... “कोड्य युडनक्ते घुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुह्ल णायून्‌ । ६. 
आसझ्िषुन्हत्स्वलो मयोभून्य एषां अ्वत्यामरणघात्स जीवातु | >&. 





/ हि 


#ः 
गो 


3००० 
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२-- “क ईपते तुज्यते को निभाय को मंस्यते सन्तमिन्द्रं को अन्ति । 
कस्तोकाय क इभायोत रायेउघि ब्रवत्तन्वेकों जनाय॥ 
३-- “को अग्निमीहछ्े हविषा घृतेन लुचा यजाता ऋतुमिध्रु वेभिः | 
कस्मे देवा आ वहानाशु होम को मंसते बीतिहोतन्रः सुदेवः ॥ #त्त्ऊ 


(ऋ० बे० १-८४-१६, १७, १८) 
ऋ० बे० ३-५४-० में कः देवता को विश्वेदेवताओं में सम्मिलित किया हे 
“को अद्भा बेद्‌ क इह प्र बोच्चद्देवों अच्छा पथ्या का समेति । । 
 दृद्श्न एपासवमा सदांसि परेषु या गुह्बोषु ब्रतेषु ॥” 
अन्य मन्त्र--ऋ० वे० ४-२०-१, २, ३ में कः को सब देवताओं का विकासक 
कहा है “को अद्य नर्येदिव काम? 'को वा महे उवसे पार्यीय!/ 'को नानाम वचसा 
स्‍्याय? मनायु वा भवति वस्त उद्घाः ॥ क इन्द्रस्य सख्यं कः सखित्व॑ को श्रात्र वष्टि 
कवये क ऊतती ॥ “को देवानामवों अद्या बृणीते क आदित्याँ अदिति ज्योति रीडे । 
कस्याश्विना बिन्द्रो5ग्निः सुतस्यांशोः पिचन्ति मनसा विवेनम्‌ ॥ 


४-- “क्ोडदात्कस्मा अदात्कामों दाता कासायादात्‌ | 
कामों दाता कामः प्रतिग्रहीता कामेतत्ते ॥” (यजु० ७-४८) 
५-- “को दावा प्रथिवी अन्तरिक्षम” (यजजु ० २३-५९) * 
६-- कोनामासि (यज्जु० २७-२९) . अच 
“'कोडसि कतसो5सि कस्यासि को नामासि' (२७-२९; २०-४ ) 


नल 


“को अस्य बेद्‌ ग्रथमस्याह्ः क ई दद्श क इह प्रबोचत्‌ । 
के ) 
०... बृहन्मिन्रस्थ वरुणस्य धाम क॒दु त्रव आहनो बीच्या नृून ॥ 





हे / 9-१ दान 
/ऋ० वे० १०-१०-६) 
७-- “काय स्वाहा कस्मे स्वाहा कतमस्मे स्वाहा” (झु० यजु० २२-२० ) 
. “कश कुमारमजनयद्रथ॑ को निरवतंयत्‌ | 
७” कः स्वित्तद््य वो ब्रुयादनुदेयी यथा भ्रवत्‌ || 


| यथा भवदन॒ुदेयी ततो अग्रमजायत | 
क्‍ पुरस्तात्‌ बुध्न आतत पश्चानिरयणं कृतम्‌ ||” 


(ऋ० बे० १०-११५०५५ ९) ४ 
८-- “को थद्भा वेद क इह प्र वोचत्कुत आजाता कुत इये विखृष्टिः पं 
हि अर्वाग्देवा 'अस्य विसर्जनेनाथा को बेद यत आबभूव ॥ [ 
ह ९--.. “इये सुष्टियंत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न 


यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सों अज्ञ वेद्‌ यदि वा न बेद ॥' 
| (3 बे० १०-१२९-६, ७) 


'। अथ-- (१) के नामक ( आत्मा) तत्व रृष्टि चक्र चलाने के लिए घुरी में 
| गा प्रशिन+ गो ) को नियुक्त करता है जिसमें ऋऋतवचान ( क्मबान ) भानुसान्‌ दुरा- 








२३३ ] कभ्यां हिरण्यगर्भः पु 


धपषं, सुखकारक इषघु रूप श्र णों को हृदय सें स्थापित करता है जो इस प्रकार के ज्ञान 
को धारण करता है. वह चिरंजीवि रहता हे । 


(२) क नामक तच्व ही चलता है, वही देता है, वही डरता है (ब्रह्म से) 
वही मानता है (त्नह्म का) वही अपने विकास के लिए सद्‌ रूप इन्द्र को अपत्य के 
लिए, महान कार्यों के लिए और र॒सणीय स्वरूप तथा धन और कम के छिए प्रार्थना 
करता है । 


(३) क* नामक तत्त्व ही आत्मा को हवियों से छत (प्राणों) से प्रूरित या 
जीवित रखता है वद्दी लुचा और ऋचतुओं से--ल्री और कामना से उसका विकास 
या यज्ञ करता है, उसी कः देवता के लिए यज्ञ होम आदि काम करने वाल्य भी कः 
स्वयं ही है, वही इन्हें मानने वाला बीतहोत्र और कल्याण यज्ञ भी होता है । 


(४) के ही देने वाला है, कः के लिए ही दिया जाता है, कः की कामना ही 
दाता होता है, कः की कामना के लिए ही दिया जाता है, कामना दाता है, कामना 
ग्रहीता है, सब काम कामना या क के लिए ही है । क वही तत्त्व है. जिसमें कासना 
है 'एको5हं बहुस्यां प्रजायेय' इस कामना वाल्छा तत्त्व काम या कः है। 


(५) के नाम दावा प्रथिवी ओर अन्‍न्तरिक्ष का हे | 


(६) वह तत्व कः नास का है बह क॒ है । हा० प० ज्रा० (४-४-७-४) ने इस 
क्‌ः का अथ “प्रजापतिर्व कः' लिखा है। और क$ नाम प्रजापति का बतलाया हे जेसे 
धअजापतिये को नाम, (वहा) 

ञ 
(७) क प्रजापति के लिए कस्से प्रजापति के छिए और श्रेष्ठ नाम सवा है। 


(८) इस मन्त्र के अथ में लोगों को कश माने प्रशइन का भ्रम है. पर बात यह 
नहीं है । यहां दो कः शब्द है, दो 'कुतः” छाब्द हैः दो 'कुत» शब्दों के प्रश्न के उत्तर 
में क्रम से 'कुत आजाता विरृष्टि' का उत्तर 'को अद्धा बेद' है कि यह सृष्टि कहाँ से 
प्रारम्भ हुई ? इसे कः तत्त्व जानता है, 'कुतः इयं विरष्टि/ कि किस छिंए यह 
सृष्टि है “के उत्तर में 'क इह प्र वोचत्‌! या कः तत्त्व ने इस बारे में स्पष्ट कहा हे 
(एको हूँ बहुस्याँ श्रजायेय इत्यादि) । “यत आबभूब' के माने जैसे विकास को प्राप्त 
हुइँ--वह भी क्रम से देवताओं की अधोड्घो सृष्टि द्वारा-डसे भी के तत्त्व ही 
जानता है । 

(९) इस रह्ृष्टि का वास्तविक चालक तत्त्व तो कः नामक तत्त्व ही है, पर 
ब्रह्म रूप आदि तत्त्व तो सुपप्तावस्था में रहता है, सृष्ख्यारम्भ उसी से होता है पर 
सुषुप्त में सब सोये तत्त्व हैं, उसमें जाग्रत तत्त्व थे या नहीं, उसे इस सृष्टि का ज्ञान 
हुआ या नहीं, यह. कहा नहीं जा सकता। उसका ज्ञान स्वप्न का सा ज्ञान हो 
सकता है जैसा स्वप्न हाता है बैसा प्रयोग में नहीं होता, सोचा (स्वप्न) कुछ जाता 
(दोता) दे सामने कर: ओर ही आता है, अतः ऐसी संद्ग्घि भाषा स्वभावतः सत्य 
है। इसीलिए “न ते विदाथ य इसा जजानान्ययुष्माकमन्तरं बभूव। नीहारेण 
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प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्ररन्ति ॥! (ऋ० ब० १०-८२-७) मन्त्र कहता द्द्‌ 
कि जिसने यह सुष्टि रची है आप उसे नहीं पा या जान सकते। आपके विचार 
और परिस्थितियाँ (वातावरण) कुछ और दही हैँ जिनके कुहरे से आपके मस्तिष्क बुरा 
तरह घिरे हैं, आप हिकल्णती वाणी में बोलते हैं. सांसारिक भोगों में फँसे हैं. उनके 
कारण दबी जबान से हिकलाते से तर्क प्रपद्ध में बोलते हें. और वेदों के मन्‍्त्रों का 
फेवल पाठ मात्र करने के आदी हैं. उनके रहस्य जानने के नहीं | वे रहस्य इस भोग्य 
संसार के भोगों के कुहरे में छिपे हैं; जो उस प्राण रूप ब्रद्या के अम्गृत को पीने के 
लिए तृषाकुल हैं वे उसकी खोजें करते हुए जगत्प्राणात्मा सूये देवता की उपासना या 
उद्दीप्ति करते हैं । 


हिरण्यगर्भ माने प्राण रूप गर्भया ग्राणया ब्रह्म रूप अण्डा होता है। यह 
अण्डा हंसः शुचिषत्‌” नामक अलयात्मीय अन्तिम स्थिति रूप ब्रह्म का है। इसकी 
व्याख्या गायत्री ब्रह्म शीर्षक में अजपा गायत्री के वर्णनावसर 
हिरण्य शब्द पर में दे दीं गई है । यह अण्डा अ से क्‌ तक(अ-+-कर- 'क्र:)२६ 
श्रुतियों के आधार तत्त्वों का पू्वार्ददीय 'क» तत्व हे । यह अम्ताक्षर तन्रह् हे । 
पर हिरण्य दाव्द का हिरण्य माने प्राण ही होता है जैसा कि (शञ० प० त्रा० ७-४ _२-७ 
अर्थ ने लिखा है “प्राणा वै हिरण्यः”?। अथवे ( ३:२८-९) के 
अनुसार त्रेघाजात या त्रिपात्‌ का नाम हिंरण्य है। श० 
प० ब्रा० (२-२-३-२८) ने पुनः लिखा है कि अग्नि (प्रयी न्रह्म ) के रेतः 
का नाम हिरण्य है और २३-१-१-३ में लिखा हे कि आलब्ध (उद्वाप्त) अग्व 
(प्राण) का रेत (ज्योति) हिरण्य है । श० प० क्र० (६-१-३-७) ने एक वार ओऔर 
लिखा दे कि अयस ( भौतिकात्मा ) से हिरण्य (ब्रह्म ज्योति ) बनाया (या उद्दीप्त की 
गई) । आयु (सोम ज्योति) का नाम भी हिरण्य है. (झ्० प० ब्रा० ४२-४०२४) । 
अमृत या त्रिपादामृत का नाम हिरण्य है. (त्ै० ब्रा० ९-७-६-३) | चन्द्रमा का नाम 
हिरण्य है ( तै० १-७-६-३ )। सोम का नाम हिरण्य है. (श० प० बह्रा० र-३२३३ ) | 
शुक्र का नाम हिरण्य है ( ऐ० त्रा० ७-२०) । ज्योति का नास हिरण्य है. (हा० प० 
ब्रा० ४-३-१-२१) । यश्ञा का नाम हिरण्य हे (७० ब्रा? ७-१८ )। खत्य का नास 
हिरण्य है (गो० उ० ३-१७) । देवताओं का नाम हिरण्य हैं (द्वा० घ० ० दवा 
८-१-१०) । पवित्र (किरण) का नाम हिरण्य है (तै० १-७-२-६) रुतमस नाम भी 
हिरण्य शब्दार्थक है, सुवर्ण भी इसी का अथ रखता है, इनका विवेचन सु था अश्व 
आदि प्राण ज्ञीर्षक में दिया जा चुका है पुनः देख छें (प्ृ० १११) | इनकी व्युत्पत्ति 
ऐसी है रोचते प्रकाशते इति रुक्मः 'सुझिः प्राणेब्रणोत्रीति सुबर्ण/ । इसीलिए प्राण 
वायु को 'रुक्‍्म वक्षा/ कहते हैं जेसे “अग्निने श्राजसो रुक्‍्म बक्षसों वातासः' 
(ऋ० बे० ९०-७८-१) । 
ब्रह्म का यह नाम केवल ऋग्वेद के ऋषियों में 'रुक्म' नाम से कहा जाता 
रहा, सुबण नाम सामवेद्दियों का गढ़ा है बे इस नाम से ब्रह्म की पुकारते रहे । 
(इस विषय की विस्तृत्‌ व्याख्या 'त्रह्मतविजयक बेदि्क रहस्य की संकेतावढी' नासक 


"डी यो. स्‍>ममजममाानर>ाममय: . <साधााशााा-- नमन नमन न 


ज-_ 
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शीपक में सोद्धरण दी जा चुकी है, वहीं अवश्य देखें)। अतः तेतिरीय संहिता लिंखतीं 
है कि हिरण्यगर्भ नाम प्रजापति का हे जेसे 
“प्रजापतियें हिरण्यगर्भः प्रजापतेरनुरूपत्वायेति” ( ५-५-९-२) 
यही बात श० प० बत्रा० ६-२-१-०५ लिखता है । उक्त हिरण्य रुक्‍मं या सुवर्णे 
नामक शब्द ब्रह्म को गर्भ में घारण करने वाह जातवेदा अग्नि है जिससे चतुर्थ 
सप्तक में जल या आपश की उत्पत्ति होती है । इस जातवेदा अग्नि की अन्तिम 
रेखा का नाम उषा हे, उषा का ही नाम उल्ब॑ या गे है (उल्बं वे उषा! श० प० ज्रा० 
७-२-३-११ तथा ऐ० त्रा० तत्त्व निर्णय देखें) । इसी बात को निम्न ऋचा स्पष्ट 
शब्दों में कह रही है 
“गर्भा यो अपां गर्भो वनानां गर्भ स्थातां गर्भश्वराथाम्‌ । हू 
अद्री चिद्स्मा अन्तदुंरोणे विश्वां न विश्वो अम्रतम्स्वाघीर ४ 
(ऋ० वे० १-७०-२) 
बैसे गर्भ की व्युत्पत्ति 'गृह्लातीति ग्रणातीति गिरतीति गिछुतीति वा गरणा- 
दुगर्भ: है। यह गर्भ, भौतिकात्मां का उषा रूप खोल है जिसे जीव या प्राणी या सचेत 
या चेतन कहते हैं । हिरण्य को जब तक यह गर्भ रूप खोल नहीं मिलता तब तक 
वह अपने त्रिपादास्ृत रूप में रहता हे । गर्भ भी अम्गत है पर उसके कण-कण जीव 
रूप को पाने छगते हैं तो वे प्रत्येक मत्य रूप में परिणत होकर संसार में सरण करते 
हैं। लहर आगे को बढ़ती जाती है पीछे की छहर नष्ट होती रहती है यही मत्येपना 
भौतिकता है । प्रत्येक जीव स्वतन्त्र अखण्ड सर्त्य है। इस भौतिक खोल को या गे 
को 'आपः' (चतुथं सप्तक के आपः) बनाते हैं । इसका स्पष्ट उल्लेख तो इसी सूक्त 
की सातवीं ऋचा इस प्रकार कर रही हे जेसे 
“आपो ह यद्बृहतीर्विश्वमायन्‌ गर्भ द्धाना जनयन्ती रग्निम्‌ । 
ततो देवानां समवतेतासु रेकः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥।” 
यहाँ का गर्भ और असु तथा अग्नि उक्त जीव सचेत ससंज्ञ गतिमान्‌ सोम या 
भौतिक खोल के नाना रूपों की ही विवेचना देता है। इस प्रकार पूणे “हिरण्यगर्भ३! 
शब्द आदि ब्रह्म से छेकर चतुथ सप्तक के भौतिक आपो रूप तत्त्वों के क्रमिक 
निर्माण का एक नाम है। ओर आपोरूप गभे आत्मारूप में हिरण्य रूप आदि ब्रह्म 
के साथ आपो बन्रह्म के रूप सें भी रहता ही है, पर उस अवस्था में यह गर्भ केवल 
आत्मा (दैविक या आध्यात्मिक या अम्रृत) स्वरूप में विद्यमान रहता है। चतुथ 
सप्तक का आपो रूप गभे तत्त्व तो भौतिकात्मा हैं जिसके मत्य और अम्रत दो रूप 
हें । मर्त्य रूप आसुरी है '_ अखत रूप देवी या सोम या चन्द्रमा | ये दोनों प्रकार 
के गर्भ, दिरण्य रूप ब्रह्म को देवी रूप में आप्नोत्तीति आप» या अपने में आप्त या 


व्याप्त कर छेते हैं, और आखुरी रूप में “अबुणोद्ति वबाः बारि वा! अपने स्वरूप को 
बाहर भीतर त्रह्म से आबृत कर लेते हैं (आपो ब्रह्म देखें) । 


2 सनननभभभगिगभागाावनओ उअनन-मनन-«-ऋनपम«>भ. 
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अध्याय ?३४ 
हिरण्यगर्भ-सक्त (ऋ० वे० १०-१२१ ) 


हिरिण्यगर्भः समवततताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत | 
स दाधार प्रथिवीं द्याम्ुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम |।१॥ 


सृष्टि आरम्भ होने के समय (अग्रे) केवल कः या हिरण्य गर्भ: नामक तत्त्व 
मात्र था। इस आदि हिरण्यगर्भ का गर्भ आपोत्रह्म रूप देवी शक्ति या त्रिपादा- 
मृत की मूल जननी थी जिसे 'स मातुर्योना अन्तबंहुप्रजा निऋतिमोविवेश' या 
पिता दुहितुर्गर्भमाधात्‌” ऋचायें ठीक इसी स्वरूप से वर्णित करती हैं तथा गीता भी 
'मम योनिमहदूत्रह्म तस्मिगर्भ दधाम्यहम्‌! और 'तासां ब्रह्म महद्योनि रह बीजग्रदः 
पिता! (१४-३,४) ठीक इसी आश्यय का विवेचन दे रही है । जो गर्भ है वही 
योनि भी है, बीजदाता ब्रह्म ही है, केबल कैवल्य वाला ब्रह्म है, श॒द्ध बुद्ध ज्योतिर्मेय, 
ज्ञानयय, अग्निमय ब्रह्म है । वेदों में भूत शब्द पूर्वार्द्ध के त्रिपादामस्तों के लिए 
प्रयुक्त हुआ है । इसको पुरुष सूक्त तथा यजुर्वेंद ने निम्न मन्त्रों में इसी अथ में 
प्रयुक्त किया है 'पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भव्यम्‌! (या भाव्यम) येनेद भूत्तं 
भुवनं भविष्यत्परिग्रह्ीतमम्रतेन सबम्‌ ।” यहाँ पर भूत माने भ्रुवन या त्रिपादाम्रत 
या पूर्वार्द्ध है, भव्य भाव्यं या भविष्यत्‌ , इस पूर्वार्द्ध से उत्पन्न दवोने वात्ण भोति- 
कात्मा रूप भौतिक तत्त्व है, दोनों को मिलाकर द्यावाप्र्थिवी कहते हैं। पूर्योद्ध देवी 
तत्त्व है. उत्तराद् भौतिक या आसुरी । वह इन दोनों का सम्मिलित एक अं 
नारीश्वर रूप सा था, आदि में वह उत्पन्न होकर (जातः), भूतस्य या देवी तत्त्वों या 
पूर्वाद्लीय २४ तत्त्वों का बीज रूप में (पति या) संरक्षक था और या केवछ एक 
मेवाद्वितीयं त्रह्म! ही । “भूतस्य' शब्द देवी तत्त्वों या आध्यात्मिक तत्त्वों के लिए 
आया है। वे प्रत्येक त्रह्माण्ड की आत्मायें हैं। अतः भूतः माने लोक में प्रायः प्राणी 
होता है, भूत ग्रेत का मूठ भाव भी इन्हीं आत्माओं से सम्बन्ध रखता है । महाभूत 
दूसरी वस्तु है। ये केवल भौतिक हैं शुद्ध या पूर्ण भौतिक हैं । उक्त भूत तत्त्वों से 
अनन्त संख्या में स्थूल हैं, अतः महाभूत कहलाते हैं, क्योंकि इनका विकास भी उक्त 
भूतों से ही होता है, इसलिए भी ये महाभूत माने जाते हैं। इस ऋचा में पति माने 
स्वामी या इश्वर नहीं है वरन्‌ पाछक या संरक्षक है, “अन्त्बेहुप्रजा निऋतिमाविवेश' 
का प्रतियोगी भाव रखता है । अतः सायणादि के भूत शब्द के विकारजातस्य और 
पति शब्द के ईश्वर अथे नितान्त असम्भव है । आत्माओं में विकार का प्रश्न दी 
नहीं उठता , विकार इन्हीं भौतिक तत्त्वों में आता है। ईश्वर अर्थ का यहाँ कोई 
भाव जमता नहीं। हाँ पूषा रूप ईश ईज्ञान अवश्य माना जा सकता है । वेदिक 
ब्रह्म सूत्र ९-४ देखें । 


| 


१३४ ] हिरण्यगर्भ-सूक्त (ऋ० वे० १०-१२१) ७६३ 


इस (स) हिरण्यगर्भ नामक कः प्रजापति ने पहले क्रम से, तीन विक्रमों से 
(तीन पादों से) द्याम्‌ या पूर्वार्श्ध के २४ तत्त्वों का स्वरूप धारण किया (दाघार) 
तदनन्तर उत्तराध के २४ तत्त्वों के स्वरूप को प्रथिबी' या भौतिकता के रूप में 
धारण किया, ऐसे कः प्रजापति की, हम अपनी आत्मा रूप सोम की हवियों को 
अर्पित करते हैं या सृष्टि यज्ञ को सोम की आहुति से सेवित करते हैं, क्योंकि “हविव 
देवानां सोमः” वाक्य में हविः नाम वास्तव में सोम का है यह्‌ श० प० प्ला० ३-४-३- 
२ में स्पष्ट छिखा है 'हविधाने! और “यज्ञ' शीर्षक अवश्य देखें। इस आशय को 
पुष्टि और समथन (ऋ० वे० ६-१२-४) 'उस्लः पितेव जारयायि यज्ञेः ऋचा करती 
है तथाउअग्नि का नाम भी ह॒वि है 'हविरस्मि नाम' (ऋ० बे० ३-२६-७), जो 
वेश्वानराग्नि आत्मा है. ऋ० वे० १०-८१-७ के 'विश्वकरमन्‌ हविषा वाबधानः स्वयं 
यजस्व प्रथिमीमुत द्याम्‌ से भी स्वयं हो जाती है । इसीलिए यहाँ पर हविषा शब्द 
का उचित प्रयोग किया है । छोगों ने द्यावा प्रथिवी के माने केबल अन्तरिक्ष ओर भूमि 
लगाया है। ये दोनों अर्थ शत प्रतिशत अअशूुद्ध हैं। क्‍या अन्य ग्रहों में प्थिवी या 
भूमि नहीं है ? तब उनकी रचना करने वाला क्या दूसरा ही है ? द्यावा शब्द द्व 
अर्थ का है तो ये दिव किस किस स्तर के वाचक हैं। खगोल में अनन्त स्तर ओर 
असंख्य मंडल हैं । क्या वैदिक ऋषि की दृष्टि इतनी संकुचित थी जो केवल दृश्य- 
मान अन्तरिक्ष और प्रथिवी को लेकर ऐसी उच्रेड़्बुन करती ? यह मार्ग ही जटिल 
है, दृश्यमान द्यावाप्रथिवी लौकिक आधार अवश्य हैं, पर दशन के क्षेत्र में ये दो 
मुख्य भागों का काम करते हैं, पूर्वाह और उत्तराड्र, जिनके कई और अन्य नाम भी 
हैं ( द्यावाप््थिवी' का शीर्षक देखें )। पूर्वारद्ध में आध्यात्मिक सृष्टि का विकास 
एक रूपता और अखण्डरूपता में होता है तो उत्तरार्द में भौतिक सृष्टि का खण्ड- 
खण्डश्ः व्यक्ति व्यक्तिशः। पूवौद्ध की एकता या ऋतता उत्तराद्ध में अनेकता या 
नाना रूपता या अनृतता में परिणत हो जाती है । इसीलिए गीता कहती है “अवि- 
भक्त विभक्तेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ ।” सबका अन्तजंगत्‌ एक सा है सबसें बाह्म 
जगत्‌ या भौतिक रूप या स्थिति भाषा आदि अन्तर का है। पूर्वादढे अन्तजगगत्‌ है, 
उत्तरार्द्ध बाह्य जगत्‌ । विधेम >परिचराम । 'विधतिः परिचरण कर्मो' (निरुक्त २- 
१०), सायण ने भी यही अर्थ दिया है। 


कस्मे देवाय हविषा विधेय--का अर्थ ताण्डय महात्राह्मण (5-5-१२) में 
स्पष्ट दिया हुआ है । 
“वस्मे हिरण्यगभौय हे इन्द्र/ सोम ! ते तब सम्बधिना ह॒विषा विधेम परिचरेम” 
(सायण ) 


“तस्मैं ते इन्द्रों हविषा विधेम स्वाहेति सेव तस्य प्रायश्रित्ति:” (ब्राह्मण) 


जिसका यह अर्थ हुआ कि हैं हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति या सोम हम तुम्हारी 
ही हवियों से (सोमो वे देवानां ह॒विः) तुम्हारी परिचर्या करते हैं। हम सोम की 
पूजा सोम शरीर दिव्य अन्तरात्मा से करते हैं यह भाव है । 








5९ वैदिक विश्व-द्शन [ अध्याय 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष॑ यस्य देवाः । 


यस्य च्छायाम्रतं यस्य मृत्युः कसम देवाय हविषा विधेम ।|२॥ 


यह कः प्रजापति या हिरण्यगर्भ सबको आत्माएँ देने वाला हूं। यह श्रजा- 
पति मूलबीज 'मनोवाग्प्राण” तीन का त्रिवत्‌ है. विवृत है. प्रवृत्‌ हे. 'त्रिब्ृदषि त्रिबृते 
त्वा इत्यादि। प्राणों का परिणाम आत्मा में होता है, अतः द्वितीय सप्तक के वातों 
को आत्मा नाम से पुकारा गया है वही गर्भ भी कहा गया हे जैसे 
आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भा यथावशज्ञ चरति देव एपः' 
(ऋ० वे० १०-१६८-४) 
अतः यह आत्मा भी हिरण्यगर्भ का ही विकास है यह इस ऋचा से स्वयं 
स्पष्ट है। इन्हीं वातों का नाम 'ऊज' या बल भी है. अतः वह बलदा या ऊर्जस्वान 
आत्मा का देने वाला भी है 
'दूधिक्राव्ण इषऊर्जो महों यद्मन्महि मरुतां नाम भ्रद्रमा 
( ऋ० बे० ४-२९-४ ) 
यह ऊर्जस्वानाव्मा अग्निस्वरूपी हे । इसकी आत्मा या प्रशासन का पाछन 
सब विश्वेदेवता करते हैं । आज्ञाया प्रशासन का कार्य बुद्धि या मन करता हूँ 
उसका संचालन वाक' या शब्दत्रह्म करता है । अतः यहाँ पर हिरण्यगर्भ के वारे 
में कहा जा रहा है कि उसकी बुद्धि या मनः सम्पदा के आह्वान के इच्धित पर सब 
विश्वेदेवता अपना अपना कार्य करते हैं। मनः का विकास, शासन का कार्ये ढृतीय 
सप्तक राजा इन्द्र के उदय से होता है जिसे प्रथम मनस्वान्‌ कहा गया है 
यो जात एव प्रथमों मनरवान! ( ऋ० बे० २-१९-१ ) 
इन्द्र रूप में इसके शासन को सब मानते हैं सब उसकी उपासना करते हैं या 
वे सबके पास पास हैं, सब उससे मिले जुले हैं एक हैं 


इसी हिरण्यगर्भ रूप कः प्रजापति के विकास स्वरूप सब देवता या तत्त्वहें | 
इनमें से पूर्वाद्के के तत्त्त अम्नत या देवता हैं, उत्तराद्ध के तत्तत उसकी छाया के समान 
हैं, जितनी समानता छाया की उसके वास्तविक तत्त्व से होती है उतनी ह समानता 
इनमें है । फिर भी यह छाया जिसे उत्तराद्ध का ख्रोत कहते हैं, वह अम्रत है, अमर 
है, मधु का उत्स है, सुधा हैं। और उसका आसुरी रूप मृत्यु नाम से पुकारा गया 
है, उसका उद्धव भी इस हिरण्यगर्भ से होता हे (म्रत्यु के बार में मृत्यु नामक शीर्षक 
पढ़ें )। मृत्यु नाम भौतिकता प्रधान आसुरी रष्टि का है उसका आरम्भ उत्तराद्ध के 
प्रथम तत्त्व आदि से २५ वें तत्त्व में होता है। अतः हम उस कः प्रजापति के लिए 
सोम मूर्ति चाहते है कि दिव्यात्मा से अचेना करते हैं या यज्ञ हबियों के अर्पण द्वारा 
अचेना करते हैं। मृत्यु नाम संवत्सर रूप काछ प्रजपति का भी है, के हो काल 
प्रजापति भी है । यह मृत्यु उसके वश में हे। वह भोतिक शरीरहीन द्ोने से सत्यु 
रूप का भी हे । 


३५ 
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यः प्राणतो निमिषतों महित्वैक इन्द्राजा जगतो बमभूव। 
य ईशे अस्य द्विपदश्थतुष्पदः कस्से देवाय हविषा विधेम ॥३॥ 


जितना सरल और उज्बरू अ थ इस ऋचा का है उतना ही अधिक कठिन 
ओर अन्धकारमय इसे बना दिया गया हैँ । ध्यान रहे पूर्वाद्ध की र॒वृष्टि केवल प्राण 
रूप में या आत्मा रूप में विकास पाती है; उन विकासों को त्रिपादास्त (न्रह्मात्मा 
जीवात्मा तेजसात्म। ) कहते हैं। और उत्तराड् की सृष्टि का आरम्भ चछ्लुरूप सुये 
5० वें तत्त्व के निमिषोन्मीलन से होता है जहाँ से भौतिक र्ृष्टि या जगत्‌ या विश्व 
सृष्टि अपना प्रथम सूत्र पात करती है। बैदिक ऋषि उक्त वातावरण और स्थिति 
या सन्दर्भ को दृष्टिपथ में रखते हुए हिरण्यगर्भ सामक कः प्रजापति के बारे में कहते 
हैं कि जो अपनी सब शक्तिमत्ता द्वारा ( पूर्वाद्धे में ) प्राण रूप सृष्टि का विकास करते 
हुए, (उत्तराद्ध में चक्षु नामक) सूर्य तत्त्व का निर्मिषोनन्‍्मीलन करके, इस अखिल 
भौतिक ( जगतः ) ब्रह्मांड का केवछ एक राजा 'एक मेवाद्वितीयं त्रह्म' स्वरूपी तत्त्व 
बनता है, तथा जो पहिले (पृवोद्धे सें ) उस द्विपदीय (जीवात्मा, और उसके साथ 
त्रिपदीय तेजसात्मा ) का विकास करता है जो फिर उसीसे ( चतुर्थ सप्तक में ) चतु- 
प्पाद्‌ ब्रह्म का विकास करने में समर्थ ( ईशे ) हुआ, उस कः प्रजापति के छिए सोम 
मूर्ति चाहते हैँ या हवियों द्वार अचेना करते हैं या अपनी दिव्यात्मा से उसकी 
अर्चना करते हैं । 

लोगों ने 'प्राणतः निमिषतः का अर्थ 'साँस छेने और सोने वाछा जगत! 
या चेतन जड़ जगत? कहा है यह अर्थ तभी बैठ सकता है जब हम पूवाह्न को प्राण- 
मय ओर उत्तराद्ध को सुषुप्त या खत्युमय सानें | 

यस्येसे ह्िमवन्तों महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुए | 
यस्येसा: प्रदिशों यस्य बाहू कस्से देवाय हविषा विधेम ॥४॥ 

इस ऋचा में हिमवन्त, समुद्रं, रसया, प्रदिश और बाहू शब्द पारिभाषिक हें 
जिसका अभिधा का अथ छोकिक है वैदिक या बैदिक दशेन का नहीं। इनका या 
इस सूक्त में आये ऐसे अन्य पारिभाषिक शब्दों का जो छौकिक अथे सामने आता है 
च॒ह अजागरध्तनवत्‌ कर्मकांड के पात्रों के लिए ग्राह्म हो सकता हे, की बेद्क 
दुशेन का आभास तक नहा होगा। पर बेदिकों के, इन शब्दों के प्रयोग का सुख्य 
उद्देश्य, हिस्ए्यगर्भ नामक कः प्रजापति की व्याख्या है जो केवल पारिभाषिक अर्थों 
ही के द्वारा अभिव्यक्त हो सकती है अन्थथा कदापि नहीं । 


यहाँ पर पत्चपर्वाविद्या का सी संकेत है जिसमें पर्बत समुद्र और एथिवी विद्याये 
मुख्य हें ( पवेविद्या देखें ) थे हिमवनन्‍्तः हेमा द्विकूट हें के जिससे अक्षर ब्रह्म को कुटस्थ 
कहते हैं 'कूटस्थो5क्षर उच्यते' | हिमवन्त और हेमाद्रि का अथ हिरण्याद्वि या हिरण्य- 
पर्व है । हिमवन्तः पूवार्द्ध के पे या २४ तत्त्व हैं या प्वेत हैं, यहाँ का 'समुद्र'ं शब्द 
चतुर्थ सप्तक का समुद्र है जिसमें सरस्वती या रसमय शब्द ब्रह्म या रसरूप भौति- 
कात्मा सोम सम्मिलित है। चतुर्थ सप्तक उत्तराद्धे का है । बाहू शब्द द्वितीय सप्तक 
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७६६ वेदिक विश्व-दर्शन [ अध्याय 


का है जहाँ जीवात्मा का अभ्युदय होता है । प्रदिश में सातों सप्तक आ जाते हैं । 
'पदूभ्यां भूमि्दिज्ः श्रोत्रात्‌' वाक्य से भूमि या भौतिक तत्त्व के साथ साथ दिशाओं 
का निर्माण श्रोत्र से होता है पर वर्तुल आसन्दी में द्वितीय सप्तक आदि को भी दिशा 
दी जाती है। दिज्ञाओं विदिशाओं तथा पत्नचात्माओं का जनक वही है । 


जिसके विकास ( पूर्वार्ड में ) हिमवान पर्वत या हेसाद्वि परत या हिरण्य पर्व 
कहलाते हैं ( वही उत्तरा्द्ध में आपोमय समुद्र पाकर गर्भ रूप भौतिकात्मा से आवत्‌ 
होकर हिरण्यगर्भ कहलाता है अतः) जिसकी महिमा से ( उत्तरा््ध में चतुर्थ सप्तकीय 
आपोमय ) समुद्र, रसमय ( सोम या प्रथिवी ) के ( गर्भ के) साथ साथ ( हिरिण्यगर्भ ) 
कहलाते हैं, जिसकी ये विदिशायें और बाहू (द्वितीय सप्तकीय जीवात्मा) हैं. उस कः 
नामक हिरण्यगर्भ प्रजापति के लिए सोम मूति चाहते हें या यज्ञ की हृवियों द्वारा 
अर्चना करते है या अपनी दिव्यात्मा से उसकी अचचंना करते हैं । 


येन द्यौरुग्रा प्रथिवी च दृल्हा येन स्वःस्तभितं येन नाकः | 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कर्म देवाय ह॒विषा विवेम ॥5॥ 


यद्यपि द्यावाप्रथिबी को धारण करने या विकसित करने के बारे में सबसे 
प्रथम मन्त्र में यो दाधार प्रथिवीं द्यामुतेमां' वाक्य द्वारा कहा जा चुका है पर इसमें 
यावाप्रथिवी के आवान्तर भेदों का जिनकी प्रसिद्धि इनसे कम नहीं है वर्णेन दिया 
जा रहा है। वे आवान्तर भेद स्व, नाकः रजः और अन्तरिक्ष हैं। सत्र; नाम 
तृतीय सप्तक का है जिसे दिव भी कहते हैं, नाकः नाम सूर्य का है तथा यहाँ पर 
अन्तरिक्ष नाम दशन के मध्यस्थानीय चतुथ सप्तकीय समुद्र या जल का है अन्यथा 
अन्तरिक्ष नाम प्रथम सप्तक का है। रजः नाम देदीप्यमान भौतिक तत्त्व का है 
प्रथम भौतिक तत्त्व का या अणु का है | यह अणु आपोरूप है। आपः विद्युत्‌ हैं । 


जिस कः प्रजापति नामक हिरण्यगर्भ ने यो और उम्र या आसुरी प्रवृति बहुल 
वाक और प्रथिवी या भौतिक सृष्टि का संयमन किया, जिसने स्वः नामक सप्तक 
को अविचल बना दिया, जिसने सूर्य नामक तत्त्व को अपने निश्चित स्थान मैं आरो- 
पित कर दिया, जिसने दश्षन के तक्त्वों के मध्यबिन्दु के स्थल से रजोरूप भीतिकाणु 
की सृष्टि का निमोण आपोरूप में सम्पादित किया, उसके लिए सोम मूर्ति देखना 
चाहते हैं या उसकी यज्ञ हवियों द्वारा अचना करते हैं. अपनी दिव्यात्मा से उसको 
अर्चना करते हैं । 
यडकऋन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यक्षेतां मनसा गेजमाने | 
यत्राधि सूर उद्तों विभाति कस्मैं देवाय हविषा विवेम || 
इस मन्त्र में ऋद्सी, मनसा और सूर तीन शब्द पारिभाषिक हैं. । क्रन्द्सी 
नाम रोदसी का या द्यावाप्रथिवी का है. जिसके बारे में ते० ब्रा० **- ३४४ में लिखा 
है यद्रोदीत्तद्नयो रोदस्त्वम्‌ , कि वे रोने छगे अतः वे रोदसी या क्रन्दसी कहलाने 
लगे। मनसा शब्द्‌ २४ वें तत्त्व का हे ओर सर ९५ वें का। 
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“प्र्यकाल में द्यावाप््थिवी अपना ह्ास देखकर रोने से छगीं। अतः 
सृष्ख्यारम्भ के प्रथम तत्त्व कः प्रजापति रूप हिरण्यगर्भ ने उनकी रक्षा के निमित्त 
उनका विस्तार या विकास कर दिया। (जब उनका विकास हो चुका तब) उन्‍होंने 
समन ही मन में ( २४ वें तत्त्व के रूप में) देखा कि वहाँ ( भौतिक सृष्टि के प्रथमोदय 

के सूचक) सूर्य (२५ बाँ तत्त्व ) उदित होकर ज्ञोभायमान हो रहा है। ऐसे कः 
प्रजापति के लिए सोममूर्ति चाहते हैं या उसकी यज्ञ ह॒वियों द्वारा अचेना करते हैं 
या अपनी दिव्यात्मा से उसकी अर्चना करते हैं । 


आपो ह्‌ यद्बृहती विश्व मायन्गर्भ द्धाना जनयन्ती रग्निम्‌ । 
ततो देवानां समवतेतासुरेकः कस्में देवाय हविषा विधेम ।।७।॥। 

प्रस्तुत मन्त्र में आपः ब्वहतीः विश्वम्‌ , गर्भ अग्नि और असु शब्द पारिभाषिक 

हैं। आपः शब्द आपोन्नह्म बाची है, पर ये आपः तत्त्व चतुर्थ सप्तक में उत्पन्न 

होकर पद्चम में बहती या भौतिक वाणी का स्वरूप धारण करके बृहस्पतिः (बूहतां 

ब्रुह्वतीनां वा पतिः) कहव्णता है । विश्व शब्द वेदों में सर्वत्र भौतिकता के लिए आया 

है (विश्वेदेवा शीषेक देखें) । गयभे नाम उक्त आपों या जलछों से ही निर्मित होता है, 

वह आध्यात्मिक और भौतिक दो प्रकार का है यह पहिले बतलाया जा चुका है । 
(हिरिण्यगर्भे व्याख्या देखें)। अग्नि नाम यहाँ पर वेश्वानराग्नि का है भौतिकगर्भ तथा 

यह अग्नि चतुथ सप्तक में भी विकसित होता है। असु नाम तो प्राणों का है पर 

का यहाँ पर चतुर्थ सप्तकीय असु के माने भौतिकता में ससंज्ञता सचेतनता है जिसका 
द द्वार मित्रावरुण (२४ व) तत्त्व खालते हैं (मित्रावरुण देखें) । यही भाव 'असुं य इयु 
रब॒का ऋतज्ञा! मन्त्र के असु शब्द का भी है! वास्तव में सु और असु दोनों शब्दों 

का अर्थ प्राण है, पर देवी प्राण या देव प्राण को ' सु नाम से पुकारा जाता है और 

इसीलिए देवताओं को, देवी ग्रकृतियों को 'सुर' नाम से षुकारते हैं, असु नाम उन 

प्राणों का है जिनका "सम्बन्ध भौतिकता से है, इन भौतिक प्राणों या असुओं से 
भौतिकता या असुरों की उत्पत्ति मानी जाती है। सम्पूर्ण भौतिक ब्रह्माण्ड आसुरी सृष्टि 

कहलाती है यह “बृुत्र! नामक शीषक में स्पष्टकर दिया जा चुका है । चतुथ सप्तक 

में भौतिक सृष्टि का आरम्भ होता है । अतः यह ऋचा ठीक कह रही है । तब पूर्वाद्धे के 

देवताओं के विकास स्वरूप उत्तराद्ध के चतु्थे सप्तक में असु नामक 'एकसेवाहद्वि- 

तीय॑ त्रह्म' प्रस्तुत हुआ । यह बृत्र का सप्तक है। उसकी हार से तम का नाश अग्नि 

का (वैश्वानर का) उदय हुआ और आपो बहती सर्वत्र फैल गई (ऋ० बे० १-३२-१०, 

44 ११)। इस सन्दर्भ से इस ऋचा का अथे भी जल के समान स्पष्ट हो चुका होगा। 

“ज्ञब आपोनत्रह्म के जल बृहती बाणी (भौतिकी वाणी छान्‍द्स सरस्वती) का 

रूप घारण करके इस अखिल ब्रह्माण्ड के मूल रूप (विश्व) को आप्त होते हुए, अपने 

में (हिरण्य का ) गर्भ धारण करके, वैश्वानराग्नि को उत्पन्न करती रही तब पूवोरद्धीय 

देवताओं का (विकास स्वरूप) एक (भौतिक) प्राण (असु) भी प्रस्तुत हुआ, उस 

प्राण का स्वरूप एकमेवाहितीयं ब्रह्म ही था पर था पूर्बा्दधीय आध्यामिकता युक्त पूर्ण 

भौतिक । ऐसे कः प्रजापति रूप हिरण्यगर्भ के लिए सोममूर्ति चाहते हैं या बनाते 


नी 
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हैं या सोम की हृविओं ढवारा अचना करते हैं या अपनी दिव्यात्मा से उसकी 
अर्चना करते हैं । 
यश्निदापों महिना परयेपव्यहक्ष दधाना जनयन्तीयेज्ञम । 
यो देवेष्वधि देव एक आसीत्कस्म देवाय हविषा विधेम ॥८॥ 
आलोच्य मन्त्र में दक्ष और यज्ञ दो नये शब्द पारिभाषिक हैं 'आपः भी 
तथा अधिदेव क्ब्द भी पारिभाषिक ही हैं। दक्ष नाम २४ व॑ तत्त्व ओर पू्वाद का 
है और यज्ञ या क्रतु नाम २४ वें और उत्तरा् का, पूरे 2४ वें को 'दक्षक्रत्‌ केने हैं, 


इसी को मिन्रावरुणी भी कहते हैं. (दक्षक्रतू या भिन्रावरूणी देखें)। दक्ष नास 
प्रजापति का है। यहाँ से भीतिकक्रम कढाक्रम चलता है, अतः इससे क्रतु कहते 
हैं । इसके पहिले वह यज्ञ सात्र है. ऋतु नहीं हे और यज्ञ नाम विकास का है जेसे 
(विश्वकर्मन ह॒विषा वाब्रधानः स्वयं यजरव प्रथिवीमुत दाम्‌ 
(विश्वकर्मा सूक्त १०-८ १-६) 

इसीलिए यज्ञ माम केवल क्रतु' नामक तत्त्व का ही नहीं वरन्‌ प्रत्येक तत्त्व 
का है। ऐसा यज्ञ, पुरुष या यज्भउुर॒प कहलाता ६ू। इसका स्पष्टीकरण यज्ञ नामक 
शोषक में दिया जा चुका है जिसका समर्थन श० प० ब्रा० ३-४-३-१ भी करता हे । 
यही बात ऋ० बे० ६-१२-८ 'उस्न्रः पितेव जारयायि यज्ञ ऋचा कहती है कि यज्ञ 
रूप विकासों द्वारा मूछ जोत रूप पिता से उत्पन्न हुए। यही अर्थ विश्वकर्मा सूक्त के 
'यज़स्व' पद्‌ का है | 

जिस हिरण्यगर्भ नामक काः प्रजापति ने अपनी (सर्वज्ञता की) महिमा से 
(भौतिक सृष्टि रचना करने से पूव्वे ही) आपो देवियों और दक्ष को धारण करते 
और यज्ञ या ऋठु को जन्म छते देख लिया था, अतः जो पूर्वार् के समस्त तत्त्वरूप 
देवताओं का अधिष्ठाता देववा और एकमेबाह्वितीय॑ ब्रह्म स्वरूप था उसके लिए हम 
सोमरूप की मूर्ति आ स्वरूप चाहते हैं या बनाते हैं, (हम चाहते हैं. कि देवसूष्टि 
भौतिक सृष्टि में परिणत हो) और हम उसके लिए सोम से अर्चना करते हें या 
अपनी दिव्यात्मा से उसको अचेंना करते हँ । 

सा नो हिंसीज्जनिता यः प्रयिव्या यों वा दिव॑ सत्यधमी जजान । 
यश्थापश्चन्द्रा बृंहतीजंजान करमे देवाय हबिषा विवेम ॥९॥ 


इस मन्त्र में प्रुथिवी, दिवं, "8७ चन्द्रा ओर बहती शब्द पारिभाषिक हैं । 

इनके आधार पर इस ऋचा का अथ स्वयं स्पष्ट हो जाता हैं । “हम कः प्रजापति 
स्वरूप हिरण्यगर्भ के लिए सोम स्वरूप चाहते हैं या सोम से (दिव्य शरीर से) 

अचीैना करते हैं -कि वह हमें सदा सुरक्षित रखे, हमारी हिंसा न करे, कैयोंकि वह 
अटल और सावेजनीन नियमों वाला हे जिनसे उसने सर्वप्रथम दिव नामक सप्तक 
का विकास किया, फिर प्रथिवी नामक चतुथ सप्तक का (ये दोनों : पूर्वार्ढ उत्तराज 
के मुख्य सप्तक और प्रतीक हैं) । उसी ने पूर्वार्् के आदि में आपो देवियों की 
सृष्टि की और उत्तराद्ध के आदि में बहती या भौतिकी वाणी की । उस भौतिकी वाणी 
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को चन्द्रा या सौम्यभागीय या दैवी वाणी कहते हैं, जिसका प्रतिपक्षीय भाग आखुरी 
बहती या आसुरी वाणी कहलाती है जो दोनों यहाँ पर भौतिकी या उत्तराद्द्धीय हैं 
उनकी सृष्टि की, ऐसे हिरण् बंगले नासक कः ब्रह्म के लिए इस आत्मा से आह्वान 
करते हैं। इस ऋचा के अर्थ में अन्य अनुवाद टीका भाष्यकारों ने अप, चन्द्रमा 
और बहती शब्दों की एक ऐसी निराली खीचडी बना डाली है कि ऋचा का भाव 
ही छिप गया है । सत्यधर्मा शब्द की भी यही दशा है। पूवराद्ध सत्यधमो है 
उत्तराड़ अनृत धर्मोा । दोनों की सत्यानृत धमो कहते हैं । ये घर्म ही माया नाम 
से पुकारे जाते हैं । सत्य देवी शक्ति हे अनुत आसुरी या भोतिकी | हिर थ्यगर्भे 
सत्यधर्मा है। अतः बह चन्द्रा बहती या दैवी वाणी का विकासक (उत्तराद्ध में भी) 
बतलाया गया है । उत्तरा भौतिकताबहुल तो है ही पर उसमें पूर्वोढ् की पूरी 
दैवी शक्ति का संयोग रहता है । 
प्रजापते न स्वदेतान्यन्यो विद्या जातानि परि ता बभूव। 
यत्कामास्ते जुहमस्तज्नो अस्तु वर्य स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥१०।। 
हे कः प्रजापते ! हे हिरण्यगर्म !! (ता) पूर्वोक्त ऋचाओं में वर्णित निखिल 
तत्व और इस दृश्यमान भौतिक ब्रह्मांड के सम्पूर्ण पदाथ (बिश्वाजातानि) तुमको 
छोड़ कर और किसी अन्य से उत्पन्न नहों हुए हैं। अतः हम जिस जिस कामना 
से तुम्हारा आह्वान करें या करते जाँय वे सब के सब पूरे होते रहें, और हम सदा 
सोस रूप आयु के धन से धनवान बने रहें । सोम स्वयं भोतिक अमखत है, उसमें 
जिपादासत भी सम्मिलित है, यही बैद्कों का पवित्र धन है । 
यह मन्त्र कर्मकांड में अत्यन्त प्रसिद्ध है, प्रजापतियों को इसी मन्त्र से ह॒वि 
दी जाती है, पूजनादि भी इसी से होता है । इसका पद्पाठ और मन्त्रपाठ एकसा 
है। अतः पाश्चाव्यों की यह घारणा है कि यह मन्त्र बाद में जोड़ा गया है, पदपाठ 
क्रम पूर्ति युग के बाद जोड़ा गया है। पर यह सब भ्रम है। यह मन्त्र प्रथम नो 
मन्त्रों का पू्णो उयसंहार हे । जिनको बेद्क पारिभाषिक्त शब्दों का ही ज्ञान नहीं 
है थे इसके डपरलंदार के महत्त्व को केसे समझ खकते हैं, यदि यह बाद सें जोड़ा 
गया मन्त्र होता तो इसको कमेकांड में इस सूक्त के अन्य मन्त्रों से इतना अधिक 
महत्व क्यों दिया जाता ९ संहितापाठ और पद॒पाठ का एक सा होना आपाततः है 
ऐसी सात अन्य ऋचायें भरी हैं। यह तो छन्द्‌ में पदों और शब्दों की स्थिति से 
निधोरित होता है । यहाँ अन्तर छाने बाल्ली स्थिति हे ही नहीं तो जबरदस्ती 
अन्तर नहीं बनाया गया तो स्वाभाबिक तो है । दूसरी बात यह है कि यह सन्त्र 
यजुर्वेदादि सब वेदों ओर सभी ब्राह्मण अन्थों में मिलता है जिससे इसकी प्राचीनता 
में कहीं आँच नहीं आ सकती | 
पुरुष तत्त्व ओर पुरुष सूचक्त की व्याख्या मेरे 'बेद्कि योग सूत्र' में देखें । 
इति बैद्क विश्वद्शने द्वितीयोभागः 
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